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भस्तावना 


काव्य की मीमांसा भारत में बहुत प्राचीन काल से होती आ रही है | 
काव्य के श्रव्य ओर दृश्य भेद भी पुरातन हैं ओर जहाँ तक काव्य-मीमासा 
की बात है दोनों मे मान्यताएँ भी भिन्न भिन्न रद्दी है। आगे चलकर दोनो 
का एकीकरण हो गया। श्रव्य-काव्य के मीमासक वाणी के वेचिन््य को 
' काव्य का लक्षण मानते थे ओर दृश्य-काव्य के विवेचक रख को। एक 
पक्त की दृष्टि निर्मित कृति पर थी और दूसरे की उसके प्रभाव-परिणाम 
पर | एक कर्ता को देखता था, दूसरा ग्राहक्क को । एक कथन और कथन- 
कतो को सामने रखता था ओर दूसरा दृश्यत्व ओर दर्शक को । 'शब्दार्थों . 
सहितो काव्यम! कहनेवाला रख-भाव से अपरिचित रहा हो ऐसी बात नहीं 
है | काव्यकृृति में व्याकरण की भाँति 'शब्द! ओर पुराणेतिहास की भाँति 
अर्थ' का प्राघान्य नहीं है, 'शब्दाथ” का सहितत्व ही सब कुछ है। इसी 
सहित! से 'साहित्यथ” सी बन गया। इसके पूष काव्य था, साहित्य 
अभिधान नहीं। 'साहित्य' में, काव्य मे, वागर्थ सप्ृक्त होते हैँ | आगे चलकर 
श्‌ब्दार्थ' काव्य का शरीर कहा गया, उसके चारुत्व की खोज होने लगी, 
उसके सोदय की छानबीन की जाने लगी। वामन को कहना पड़ा--- 
'काय्यं ग्राह्म अलंकारात्‌। सोन्दयमलंकारः ।! शरीर और झरोदय्य के अन्चे- 
धण से भी परित॒ष्ट न होकर उसके प्राण की प्रतिष्ठा का विचार किया गया 
और कुंतक ने घोषणा की--वक्रोक्ति; काव्यजीवितम! । श्रव्य-काव्य शाह्म- 
परपरा की यह चरम सीमा है। 

दृश्य-काव्य के विवेचकी की परंपरा 'रस' से ही आरंभ होती है । 'रसः 
के क्षेत्र मे फिर ध्वनि-व्यंजना का विचार अग्रसर हुआ ओर सामाजिक या 
सदृदय-भावुक को लेकर विषय विमश-किया जाने लगा। श्रव्य-काव्य के 


जनता 


(५ २ ) 


मीमांसक दोप का परिहार करने पर ध्यान देते थे, पंडित-बुध उसके लिये 
कर्ोंटी थे--'कविः करोति काव्यानि स्वाद जानस्ति पंडिता:? | पर 'रिसः के 
निर्णायक सहृदय हुए। काज्य हृदय से हृदय का व्यापार माना गया | 
समाज उसमें प्रधान हुआ । अतः ओचित्य--सामाजिक मर्यादा--रस के लिये 
आवश्यक मानी गईं। रछ का रहस्य ओचित्य मे मिला। रस की परमा- 
वधि ओचिती हुई। भामह, वामन, कुंतक की परंपरा ओर भरत, 
भद्दनायक, अमभिनवगुत्त की परंपरा मिन्न भिन्न है। आगे चलकर दोनों 
का संमिश्रण हो गया | रस ही काव्य में 8ख्य_ माना गया | साहित्यदपंणु- 
कार ने कह्य-- वाक्यं रसात्मक काव्यम! | काब्य-मीमांता में रस-मीमांता 


की प्राधात्य हुआ। सोंदर्यानुभूति से आगे बढ़कर रसानु भूति का चिंतन- 
मनन होने लगा | 


यह कहना कुछ कठिन हे कि श्रव्य -काउ 


व्श्य काव्य की | पर यह प्रसिद्ध है कि--'अलंकारा एव काव्ये प्रधानमिति 
ताच्यानां मतम्‌ | अ्व्य-काब्यवालों का पतक्त अलंकार या सोंदर्य है, श्रत्य- 
काव्य के कर्ता वाल्मीकि ही आदिकवि कहलाते हैं। भरत के नाय्यशासतर 
में अलंकारों का उल्लेख है। जो भी हो, उमाज के विकास के साथ ही 
उमाज का प्राधान्य भी हुआ होगा। करती के श्थान पर आइहक का महत्त्व 
चढ़ा शेगा । वाल्मीकि-कृत सारी कथा ऊँश-लव ने गाकर सुनाईं थी | नर्ये 
मे नाम कुशीलव' भी है। तो क्या अन्य-काव्य की दृश्य काव्य मे परिणति 
इतनी पुरानी है ! राम जाने। चाहे जो हों, सादर्यानुभूति पर अड़ना आरं- 
मिक स्थिति है और रसानुभृति से <? पड़ना पश्चात्कालिक निश्चिति। भारत 
प्राचीन देश है इसमे काव्य-संबंधी विचार-विमर्श भी पुरातन है | इसी से 
सोदियानुभृति से संतुष्ट न होकर य * रछानुभूति में लीन हुआ। तो क्या 
गशात्य देशों में सोदर्यानुभूति ( एस्थेटिक टेस्ट ) पर रुकना अर्वाचीनत्व 
फझोतक है ! रसानुभृति की सी चर्चा वहाँ भी आरभ हो चुकी है--- 


ये की मीमांसा प्राचीन है या 


( हे ) 


रिंचड्स्‌ की व्याख्या में इसके संकेत मिलने लगे हैं। पूर्व जिस रस-भूमि 
तक कभी का पहुँच चुका है, पश्चिम को अभी वहाँ तक पहुँचना है । 

आचाये शुक्ल भारतीय परंपरा के अनुसार रस को ही काव्य मे मुख्य 
मानते थे। उसी वक्रीक्ति को काध्य स्वीकार करते थे जो 
भाव-प्रेरित हो । पर इसके साथ ही वे काव्य का चमत्कार उक्ति में ही 
मानते थे। काव्य का सारा चमत्कार शक्ति में ही है, पर कोई 
उक्ति काव्य तभी है जब उसके मूल मे भाव हो। काव्य अभि- 
व्यक्ति है यह पूर्व को भी मान्य है, केवल पश्चिम को नहीं। अभिव्यक्ति 
रस-संप्रदाय को भी स्वीकृत है। अमिनवगुप्तपादाचाय का अ्रमिव्यक्ति- 
बाद कर्ता ओर ग्राहक दोनों को सामने रखता है ; पर काव्य-वस्तु का--विभाव 
का--कुछ भी महत्त्व नहीं? इसे क्रोचे कह सकता है, यह न कुंतक को मान्य 
है न अमिनवगुप्त को । विभावन-व्यापार रस-प्रक्रिया की सुदृढ़ भूमिका है। 
विभाव ही रस का हेतु है। काव्य-वस्तु ( मेंटर ) कुछ नहीं, अभिव्यक्ति 
( फार्म ) हीं सब कुछ है, -इसे भारत के वे अलंकारवादी भी नहीं मानते 
जिनके विचार से काव्य मे सोदर्य ही प्रमुख है । आधुनिक जिज्ञासा के समा- 
धान के लिये शुक्लजीने पश्चिमी मनोजिजश्ञान के क्षेत्र में भी अवश्य प्रवेश 
किया है | ह 

भारतीय शाजस्राभ्यासी रस-मीमांता में आत्मा को भी ग्रहण करते हैं। 
पंडितराज जगन्नाथ ने रस प्रक्रिया को अद्वेत वेदांत की प्रक्रिया में हालकर 
इसे आध्यात्मिक ही सिद्ध किया है, पर आचार्य शुक्ल काव्य-विवेचना के 
लिये मनोमय कोष के आगे जाने की अपेक्षा नहीं समझते | इसको अलो- 
किक कहना उनकी दृष्टि में अथवाद मात्र है। मन का रागद्वेष के बंधन 
से छूकर शुद्ध भाव की अनुभूति मे लीन होना अपने क्षेत्र से बाहर 
जाना नहीं है। मन इस मुक्तावस्था में---इस मुक्तिलोक मे--विहार किया 
करता है। इस मुक्तिलोक के विचरण को अलौकिक व्यापार कहना उन्हें 
मान्य नहीं। यहाँ ओर अधिक न कहकर इतना ही कह देना पर्याप्त होगा 


( ४ ) 


कि भरत घनि ने भी रस को अलोकिक नहीं कहा है। रस को अलोकिक 
कहने की चाल दार्शनिक व्याख्याकारों के कास्ण पड़ गई है। भाग्तीय 
शाख्र-चिंतक साहित्य को 'विज्ञान' न मानकर 'दशन” मानता हे 
आत्मा या चैतन्य का विचार दर्शन का लक्षण है | 


थ्राचार्य शुक्ल ने सन्‌ १६२२ के आसपास काव्य-मीमांसा के लिये 
कुछ निर्बंध लिखे थे, जो प्रथक्‌ पृथक शीषको में लिखे गए थे, पर पर- 
स्पर संब्रद्ध थे। वे पेसिल से लिखा करते थे--लेये लेटे | पर लिखाव बहुत 
स्पष्ट ओर सुवाच्य हुआ करती थी। दीघंकाल ने अक्वरों की रेखाएँ मंद कर 
दीं, कुछ एछ फटकर निकल गए । सारी सामग्री इतस्तत, होकर अस्त- 
व्यस्त हो गईं। कुछ अंश अधूरे ही रद्द गए, उनकी केबल टिप्वशणियां 
मात्र हैं ; उनका पल्‍लवन न हो सका | विचार-श्ंखला ओर विभाजन- 
विधि का कोई लेखा न होने के कारण समघ्त सामग्री में एकसूतरता 
स्थापित करना हुरूह काये था। इृश्तलिखित ओर छु॒द्वित निबंध-राशि का 
आलोडन करके किसी प्रकार अखडता की स्थावना की गई | निबचो के 
बीच स्थान स्थान पर विचार-पसरणि के सकेत मसिज्ले और सपादक ने उन्हीं 
के बल पर पूरे ग्रंथ की नियोजना कर दी। मूल इस्तलेख के कई निबंध 
श॒ुक्नजी ने परिमाजित ओर प्रवर्धित करके प्रकाशित करा दिए थे | अतः 
यह परिमार्जित रूप द्वी सकलित किया गया ओर जो अ्रश मूल में उससे 
अधिक था उसे यथास्थान जोड़ दिया गया । जो अश फटकर निकल गया, 
उसकी पूर्ति अन्यत्र से की गई ; फिर भी एक-आ्राघ अध्याय त्रुटित रह ही 
गया है । संपादक ने अपनी ओर से एक शब्द भी कहीं नहीं बढाया है ; 
विंदु विसग भी नहीं | जो कुछ है, शुक्कजी के ही शब्दों में है | संपादक ने 
पाद-टिपपणी आदि के रूप में जो अश विषय को ओर स्पष्ट करने या 
संकेत स्थलों के निर्देशाथ व ढाए हैं वें सब बडे कोष्ठक | | से घिरे हुए रट््‌। 
काव्यप्रकाश के उद्धरण वामनाचारय कड़कीकर की वालबेधिनी टीका से रखे 


(५ +. ) 


गए हैं श्रौर साहित्यदपंण के अवतरण शालग्राम शास्री की हिंदी 
विपला टीका से । ४ “ 


शुक्लजी ने शब्दशक्ति का विचार ट्प्पिणियों के रूप में ही कर पाया 
था, उसका विस्तार नहीं हो सका | टिप्पणियाँ भी ऑगरेजी में हैं। सपा- 
दक ने उन्हे हिंदी मे उन्हीं की शैली से रूपातरित कर दिया है ओर 
श्रंगरेजी मूल भी परिशिष्ट में ज्यो का त्यो उद्धृत कर दिया है। तत्त्व 
वस्तु सत्र आचाये की है, ज्यो की त्यो ; आकार खड़ा कर दिया है अतेवाती 
ने | नामकरण की दिठाई भी उसी ने की है। इस रूप में शुक्लजी की 
काव्य मीमांता सबंधी विचारधारा का, जो रसोन्प्रुखी है, पूरा पूण पता चल 
जाता है ओर उस मानदंड की भी उपलब्धि हो जाती है जिते लेकर वे 
साहित्य-समीक्षा के क्षेत्र में उतरे थे। इसके अवलोकन से शात्र-चितक 
आर समीक्षक शुकृलजी के खरूप के दर्शन हो जाते हैं। शुक्कजी स्वच्छुंद 
चितक थे । उन्होने भारतीय परपरा को मानते हुए भी श्रधानुसरण कहीं 
नहीं किया है। आधुनिक पश्चिमी शास्त्र-मोमासा को विदेशी कहकर 
त्यागा भी नहीं है। यथास्थान उसके सत्‌ पक्ष का भी क्षग्रह है | पंडित- 
राज जगन्नाथ के अनतर रस-मीमासा से शास्त्रीय बिद्वान्‌ एक प्रकार से 
विरत हो गए थे। शुक्लजी ने अपनी स्वतत्र चेतना द्वारा उसे पुनः 
उजीबित किया | भारत की किसी भी भाषा में काब्य, रस आदि का 
स्वतत्र विवेचन आधुनिक युग में नहीं मिलता । जहाँ जो है वह् या तो 
शास्त्री का अनुवाद-अनुगमन है या पश्चिम की अनुकृति मात्र | हिंदी में 
भी आज तक सकलन-सतग्रह से ही उपकबृंहण होता रहा है। ऐसी स्थिति में 
साहित्य-चिंतक शक्‍लजी के महत्व की कल्पना सहज है। अरोचकी 
वृत्तिवाले पंडितों की उनक्री बहुत सी बाते न रुचेंगी, वे स्वथम्‌ भी पडितों 
के कोलाइल की चर्चा किया करते थे। उन्होंने कदाचित्‌ अपनी यह पुत्तक 
बहुत पहले सवर्धित ओर परिष्कृत रूप में प्रकाशित करा दी होती, यदि 
'पंडित-मंडली ने विलायती मत कहकर उनको चिंतना की चर्चा न चलाई 


( ६ ) 


होती | वे अपने मत को विलायती मानने के लिये प्रम्तुत न थे। लीक 
छोडकर अपनी उद्धावित नई सरणि से उसी लक्ष्य की ओर चलना, 
यदि 'विलायती' का लक्षण है तो वेता काव्य-चितन जेशा भरत से 
पड़ितगज़ तक हुआ, कभी न हो सकेंगा। पू॑त्र्ती आचायों के मत का 
खंडन करने में जेसी पदावली का व्यवह्दर कहीं कहीं परवर्ती आचायों ने 
किया है और उनके मत को श्रामक, अशुद्ध आदि बतलाया है, वह भी 
तो आच ये शुक्ल में नहीं है। बड़ी शिप्ठता के साथ अपनी श्रमदमति 
उन्होंने व्यक्त की हैं। यदि कोई हृठधर्मिता को त्याग कर उन्हें देखे तो 
वे भरत, अमिनव, मम्मः् श्रादि की ही परपरा में उसे दिखाई दंगे । 
ग्स-मीमाता के प्रतुत करने में जिन ग्रथी और व्यक्तिया से तदायता मित्र! 
है उनके प्रति सपाठक चिस्कृतज्ञ है। इस ग्रंथ के संपादन में सब्रते अधिक 
सद्ायता मेरे प्रिय शिष्य बरटेकृष्ण ने की है [| यदि उनकी अ्याचित सहायता न 
मिलती तो गश्भी कितने दिनों यह ग्रंथ और पढ़ा रहता, कह नदीं तकता । 
पुस्तक प्रल्ुत हे गई। भूल-चूक का सारा उत्तरदायित्व मुक पर है * 
शुक्लता आचायं-प्रवर की, श्यामता मेरी | 
ब्रह्मगनाल, काशी | 


श्रनत चतुर्दशी, २००६ बि० विश्वन्नाथप्रसाद मिश्र 


रस-मीणांसा 


रामभचंद्र शक्त 


कशव्य 


काव्य 
काव्य की साधना 


मनुष्य अपने भावों, विचारों ओर व्यापारों को लिए दिए 
दुसरों के भावों, विचारों ओर व्यापारों के साथ कहीं मिलावा 
ओर कहीं लड़ाता हुआ अंत तक चला चलता है ओर इसी करें 
जीना कहता हैे। जिस अनंत-रूपात्मक क्षेत्र में यह व्यवसाय 
चलता रहता है उसका नाम है जगत्‌। जब तक कोई अपनी 
प्रथक्‌ सत्ता की भावना को ऊपर किए इस क्षेत्र के नाना रूपों 
ओर व्यापारों को अपने योग-क्षेम, हानि-लाभ, खुख-ढुःख आदि 
से संबद्ध करके देखता रहता है तब तक उसका हृदय एक प्रकार 
से बद्ध रहता है। इन रूपों ओर व्यापारों के सामने जब कभी 
चह अपनी प्रथक्‌ सत्ता की धारणा से छूटकर--अपने आपको 
ऊुल भूलकर--विशुद्ध अनुभूत्ति सात्र रह जाता है तब वह 
हृदय हो जाता है । जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान- 

दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रसदशा 
कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिये सनुष्य 


दर रस-मीमांसा 


की वाणी जो शब्द-विधान करती आई दे उसे कविता कहते हें । 
इस साधना को हस भावयोग कहते हैं ओर कर्मयोग और 
ज्ञानयोंग का समकक्ष मानते है | 

कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ-संबंधों के संकुचित 
मंडल से ऊपर उठाकर लोक-सामान्य भावभूमि पर ले जाती है 
जहाँ जगत्‌ की नाना गतियों के सामिक स्वरूप का साक्षात्कार 
और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। इस भूमि पर पहुँचे 
हुए सनृष्य को कुछ काल के लिये अपना पता नहीं रहता । वह 
अपनी सत्ता को तोकसत्ता में लीन किए रहता है। उसको 
अनुभूति सबकी अनुभूति होती है या हो सकती है। इस अलु- 
भूतियोग के अभ्यास से हमारे मनोविकारों का परिष्कार तथा 
शेप सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध को रक्षा ओर निर्वाह 
होंता है। जिस प्रकार जगत्‌ अनेक-हपात्मक है, उसी प्रकार 
हमारा हृदय भी अनेक-भावात्मक है। इन अनेक भावों का 
व्यायाम ओर परिष्कार तभी समझा जा सकता है जब कि इन 
सबका प्रकृृत सामंजस्य जगत्‌ के भिन्न-भिन्न रूपों, व्यापारों या 
तथ्यों के साथ हो जाय । इन्हीं भावों के सूत्र से मनुष्य-जाति 
जगत्‌ के साथ तादात्म्य का अनुभव चिरकाल से करती चली 
आई है। जिन रूपों और व्यापारों से मनुष्य आदिस युगों से 
ही परिचित है, जिन रूपों ओर व्यापारों को सामने पाकर वह 
नर-जीवन के आरंभ से ही लुब्ध और छुब्घ होता आ रहा है, 
उनका हमारे भावों के साथ मृत्त या सीधा संवंध है। अतः 
काव्य के प्रयोजन के लिये हम उन्हें मूल रूप और मृत व्यापार 
कह सकते ६। इस विशाल विश्व के प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष और गृढ़ 
लक गढ़ तथ्यों को के भावों के विषय या आलंबन बनाने के लिये 
इन्हीं मूल रूपा और सूल व्यापारों में परिणत करना पढ़ता है | 


काव्य ७४ 


जब तक वे इन मूल मामिक रूपों में नहीं लाए जाते तबततक 
उन पर काव्यदृष्टि नहीं पड़ती ।_*/ । 

वन, पवेत, नदी, नाले, नि्केर, कछार, पटपर, चट्टान, वृत्त, 
लता, भाड़ी, फूल, शाखा, पशु-पक्ती, आकाश, भमेघ, नक्षत्र 
समुद्र इत्यादि ऐसे ही चिरसहचर रूप है। खेत, ढुर्री, हल 
मोपड़े, चोपाए इत्यादि भी कुछ कम पुराने नहीं हैं। इसी 
प्रकार पानी का बहना, सूखे पत्तों का कड़ना, बिजली का चमकना, 
घटा का घेरना, नदी का उसड़ना, मेह का बरसना, कुहरे का 
छाना, डर से भागना, लोभ से लपकना, छीनना, ऋपटना, नदी 
या दलदल से बाँह पकड़कर निकालना, हाथ से खिलाना, आग 
में कोंकना, गला काटना ऐसे व्यापारों का भी मनुष्य-जाति के 
भावों के साथ अत्यंत प्राचीन साहचय है। ऐसे आदिम रूपों 
ओर व्यापारों भें, वंशानुगत वासना की दीघे-परंपरा के प्रभाव 
से, भावों के उद्वोधन की गहरी शक्ति संचित है ; अतः इनके 
द्वारा जेसा रस-परिपाक संभव है वेसा कल, कारखाने, गोदाम, 
स्टेशन, एंजिन, हवाई जहाज ऐसी वस्तुओं तथा अनाथालय 
के लिये चेक काटना, सर्वस्व-हरण के लिये जाली दस्तावेज 
बनाना, मोटर की चरखी धुमाना या एंजिन में कोयला म्ोंकना 
आदि व्यापारों द्वारा नहीं | 


काव्य और सष्टि-प्रसार 


हृदय पर नित्य प्रभाव रखनेवाले रूपों ओर व्यापारों को: 
भावना के सामने लाकर कविता बाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की 
अंतः:प्रकृति का सामंजस्य घटित करती हुई उसकी भावात्मक 
सत्ता के प्रसार का प्रयास करती है। यदि अपने भावों को 


घट रख-मीमांसा 


समेटकर मनुष्य अपने हृदय को शेप सृष्टि से किनारे कर ले या 
स्वार्थ की पशुवृत्ति में ही लिप्त रखे तो उसको मलुष्यता कह 
रहेगी ? बदि वह लहलहाते हुए खेतों ओर जंगलों, हरी घसि के 
वीच घुम-घुसकर बहते हुए नालों, काली चट्टानों पर चॉदी कौ 
तरह ढलते हुए मरनों, मंजरियों से लदी हुईं अमराइयों ओर 
पटपर के बीच खड़ी भ्ाड़ियों को देख क्षण भर लीन न इआ, 
यदि कलरव करते हुए पक्षियों के आनंदोत्सव में उसने योग न 
दिया, यदि खिले हुए फूलों को देख वह न खिला, यदि सुंदर रूप 
सामने पाकर अपनी भीतरी कुरूपता का उसने विसर्जन न 
किया, यदि दीन-दुखी का आतेनाद सुन वह न पसीजा, यदि 
अनाथों और अवलाओं पर अत्याचार होते देख क्रोध सेन 
'तिलमिलाया, यदि किसी वेढब ओर विनोदपूर्ण दृश्य या दक्ति 
'पर न हँसा तो उसके जीवन में रह कया गया ? इस विश्वकाव्य 
की रसधारा में जो थोड़ी देर के लिये निम्न न हुआ उसके 
ज्जीचन को मरुस्थत्न की यात्रा ही समकना चाहिए । 


काव्यद्रष्टि कहीं तो 


(१) नरत्तेत्र के भीतर रहती है, 
(२ ) कहीं मनुष्येतर बाह्य सृष्टि के ओर 
(३ ) कहीं समस्त चराचर के । 


(१) पहले नरत्षेत्र को लेते हैं। संसार में अधिकतर कविता 
इसी ज्चेंत्र के भीतर हुई है। नरत्व की वाह्य प्रकृति और अंतः- 
प्रकृति के नाना संबंधों ओर पारस्परिक विधानों का संकलन 


या उद्धाचना ही काव्यों में--मुक्तक हों या प्रबंध---अधिकतर 
याद जाती हे । 


.. काव्य ८ 


, प्राचीन महाकाव्यों और खंडकाव्यों के सा में यद्यपि शेष 
दो क्षेत्र भी बीच बीच में पड़ जाते हैं पर मुख्य यात्रा नरत्तेत्र के 
भीतर ही होती है। वाल्मीकि-रामायण में यद्यपि बीच.बीच में 
शणेसे विशद्‌ वर्णन बहुत कुछ मिलते हैं जिनमें कवि की. मुग्ध दृष्टि 
ग्रधानतः सनुष्येतर बाह्य प्रकृति के रूपजाल में. फेंसी पाई जाती 
है, पर उसका प्रधान विषय लोकचरित्र ही है। ओर प्रबंध-काव्यों 
के संबंध में भी यही बात कही जा सकती है। रहे मुक्तक या 
_'फुटकल पद्म, वे भी अधिकतर मनुष्य ही की भीतरी-बाहरी 

वृत्तियों से संबंध रखते हैं। साहित्य-शाखसत्र की रस-निरूपण- 
पद्धति में आतल्ंबनों के बीच बाह्य प्रकृति को स्थान ही नहीं 
मिला है। वह उद्दीपन सात्र सानी गई है । श्रृंगार के उद्दीपन- 
रूप में जो प्राकृतिक दृश्य लाए जाते हैं उनके प्रति रतिभाव 
'नहीं होता; नायक या नायिका के प्रति होता है। वे दूसरे के 
-प्रति उत्पन्न प्रीति को उद्दीप्र करनेवाले होते है ; स्वयं प्रीति के 
पात्र या आलंबन नहीं होते । संयोग में वे सुख बढ़ाते है ओर 
“वियोग में काटने दोड़ते है। जिस भावोद्रेंक ओर जिस ब्योरे 
'के साथ नायक या नायिका के रूप का वर्णन किया जाता है उस 
भावोद्रेक और उस ब्योरे के साथ उनका नहीं । कहीं कहीं तो 
डउन्तके नाम गिनाकर ही काम चला लिया जाता है | 
मनुष्यों के रूप, व्यापार या मनोवृत्तियों के साइश्य, साधम्य 
की दृष्टि से जो प्राकृतिक वस्तु-व्यापार आदि लाए जाते है उनका 
स्थान भी गोण ही सममना चाहिए। वे नर-संबंधी भावना 
. को ही तीज्र करने के लिये रखे जाते है । 
(२ ) मनुष्येत्तर बाह्य प्रकृति का आलंबन के रूप में प्रहण 
हमारे यहाँ संस्कृत के प्राचीन प्रबंध-काव्यों के बीच बोच में ही 
पाया जाता है। वहाँ प्रकृति का ग्रहण आलंबन के रूप में हुआ 


के 
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है. इसका पता वर्णन की प्रणाली से लग जाता है। पहले कह 
आए हैं कि किसी वर्णन में आई हुईं वस्तुओं का मन में ग्रहण 
दो प्रकार का हो सकता है--विंबग्रहण ओर अशथंग्रहण । 
किसी ने कहा 'कमल?ः । अब इस कसल” पद का ग्रहण कोई 
इस प्रकार भी कर सकता है कि लत्नाई लिए हुए सफेद पंखड़ियों 
और भुके हुए नाल आदि के सहित एक फूल की मूति मन में 
थोडी देर के लिये आ जाय या कुछ देर वनी रहे; ओर इस 
प्रकार भी कर सकता है कि कोई चित्र उपस्थित न हो ; केवल पद 
का अथ सात्र समककर काम चला लिया जाय। काव्य के 
दृश्य-चित्रश में पहले प्रकार का संकेत-म्रहण अपेक्तित होता है 
ओर व्यवहार तथा शाख्य-च्चो में दूसरे प्रकार का । विंबग्रहण 
वहीं होता है जहाँ कवि अपने सूछ्म निरीक्षण द्वारा वस्तुओं के 
अंग-प्रत्यंम, बणं, आकृति तथा उनके आसपास की परिस्थिति 
का परस्पर संश्लिप्ट विवरण देता है। बिना अनुराग के ऐसे 
सूक्म व्योरों पर न दृष्टि जा ही सकती है, न रस ही सकती है |. 
अतः जहा ऐसा पूरं संश्लिप्ट चित्रण मिले वहाँ समझना चाहिए 
कि कवि ने वांह्म प्रकृति को आलंबन के रूप में ग्रहण किया है | 
उदाहरण के लिये वाल्मीकि का यह हेमंतवर्णन लीजिए--- 

अवश्याय-निपातेन किड्चित्पक्लिन्नशाइला | 

वनानां शोमते भूमिनिविष्टतरुणातपा || 

स्पृशस्तु विपुलं शीतमुदर्क द्विद; सुखम | 

शत्यन्ततृषितों वन्य: प्रतिसंइरते करम | 

अवश्याय - तमोनद्धा नीहार - तमसावता; | 

प्रमता इव लक्ष्यन्ते विपुष्पा वनराजय: || 


सकी ->पें फा+०-कना.. 
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| देखिए चितामणि, दूसरा भाग, काव्य में प्राकृतिक दृश्य, प्रृष्ठ १। [| 
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वाष्पसंछु॑न्नसनलिली रुतविशेयसारसा: | 
हिमाद्र॑त्रालुकैस्तीरै: सरितो भान्ति साम्प्रतम्‌ || 
जरा-जर्जरितेः पश्मेः शीर्णकेसरकर्णिके: । 
नालशेषेहिंमध्वस्तैन भान्ति कमलाकराः || # 

[ रामायण, अरण्यकांड, सर्ग १६ | || 


मनुष्येतर बाह्य प्रकृति का इसी रूप में-ग्रहण कुमारसंभव? 
के आरंभ तथा 'रघुवंश” के बीच बीच में मिलता है। नाटक 
यद्यपि मनुष्य ही की भीतरी-बाहरी वृत्तियों के प्रदशन के लिये 
लिखे जाते है और भवभूति अपने मार्मिक और तीज्र अंतद्वेत्ति 
विधान के लिये ही प्रसिद्ध है, पर उनके उत्तर-रामचरितः में कहीं 
कहीं बाह्य प्रकृति के बहुत ही सांग ओर संश्लिष्ट खंड-चित्र 
पाए जाते है। पर मनुष्येतर बाह्य प्रकृति को जो प्रधानता भेघ- 
दृतः में मिली है वह संस्क्रत के और किसी काव्य में नहीं । 
'पूवेमेघ” तो यहाँ से वहाँ तक ग्रकृति की ही एक मनोहर माँकी 
या सारतभूमि के स्वरूप का ही मधुर ध्यान है। जो इस स्वरूप 


*# वन की भूमि, जिसकी हरी हरी घास ओस गिरने से कुछ कुछ 
गीली हो गईं है, तरुण धूप के पड़ने से केसी शोभा दे रही है। अत्यंत 
प्यासा जंगली हाथी बहुत शीतल जल के स्पर्श से अपनी सूँड़ सिकोड 
लेता है। बिना फूल के वन-समूह कुहरे के अंधकार में सोए से जान, 
पडते हैं । नदियाँ, जिनका जल कुहरे से ढका हुआ है और जिनमें 
सारस पक्षियों का पता केवल उनके शब्द से लगता हैं, हिस से आदे 
बालू के तटो से ही पहचानी जाती हैं । कमल, जिनके पत्ते जी होकर 
भझड़ गए हैं, जिनकी केसर-कर्णिकाएं हृट-फूटकर छितरा गई हैं, पाले से 
ध्वस्त होकर नाल मात्र खड़े हैं । | वहीं, पृष्ठ १४-१५ । | 
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के ध्यान में अपने को भूलकर कभी कभी मग्न हुआ करता है 
बह घृूम-घूमकर वक्तता दे या न दे, चंदा इकट्ठा करे या न करे, 
देशवासियों की आमदनी का औसत निकाले था न निकाले, 
सच्चा देशप्रेमी है। मेघदुत न कल्पना की क्रीड़ा है, न कला को 
विचित्रता । वह है प्राचीन भारत के सबसे भावुक हृदय की 
अपनी प्यारी भूमि की रूपमाधुरी पर सीधी सादी प्रमदृष्टि | 
अनंत रूपो में प्रकृति हमारे सामने आती है--कहीं मधुर, 
सुसज्ञित या सुंदर रूप में ; कहीं रूखें, वेडौल या ककंश रूप में ; 
कहीं भव्य, विशाल या विचित्र रूप में ; कहीं डग्न, कराल या 
भर्यकर रूप में | सच्चे कवि का हृदय उसके इन सबं रूपों में 
लीन होता है क्‍योंकि उसके अनुराग का कारण अपना खास 
सुख-भोग नहीं, बल्कि चिर-साहचर्य द्वारा प्रतिष्ठित बासना है| 
जो केवल प्रफुनल्न-प्रसून-प्रसार के सोरभ-संचार, मकरंद-लोलुप- 
मधुप-गुंजार, कोकिल-कृजित निकुंज और शीतल-सुखस्परशे 
समीर इत्यादि की ही चर्चा किया करते हैं वे विषयी या भोग- 
लिप्सु हैं। इसी प्रकार जो केवल मुक्ताभांस-हिसबिदु-मंडित 
मरकत्ाभ-शाइल-जाल, अत्यंत विशाल गिरिशिखर से गिरते हुए 
जलत्रपात के गंभीर गते से उठी हुई सीकर-नीहारिका के बीच 
विविधवरणस्फुरण की विशालता, भव्यता और बिचित्नता में ही 
अपने हृदय के लिय कुछ पाते हैं. वे तमाशवीन हँ--सच्चे भावुक 
या सहृदय नहीं । प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार 
के रूपों में र्मानवाले वर्णन हमें वाल्मीकि, कालिदास, भवमूति 
आदि संस्कृत के प्राचीन कवियों में सित्ते हैं। पिछले खेवे के 


कवियों न मुक्तक-रचना में तो अधिकतर प्राकृतिक वस्तुओं का 


अलग अलग उल्लेख मात्र उद्दीपन की हृष्टि से किया है। प्रबंध- 
रचना में जो थोड़ा बहुत संश्लिप्ट चित्रण किया है बह प्रकृति 
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की विशेष-रूप-विभूति को लेकर ही। अँगरेजी के पिछले 
कवियों मैं वर्ड सवर्थ की दृष्टि सामान्य, चिर-परिचित, सीधे सादे 
प्रशांत और मधुर दृश्यों की ओर रहती थी ; पर शेली को 
अ्रसाधारण, भव्य और विशांल की ओर । बज 
साहचर्य-संभूत रस के प्रभाव से सामान्य सी थे सादे चिर- 
परिचित दृश्यों में कितने माधुर्य की अनुभूति होती है! पुराने 
कवि कालिदास ने वर्षा के प्रथम जल से सिक्त तुरंत को जोती 
हुई' धरती तथा उसके पास बिखरी हुई भोली चितवनवाली 
प्रामव॒निताओं में, साफ सुथरे ग्रामचैत्यों ओर कथा-कोविद प्राम- 
वृद्धों में इसी प्रकार के माधुय का अनुभव किया था. ! आज भी 
इसका अनुभव लोग' करते हैं। बाल्य या कौमार अवस्था में 
जिस पेड़ के नीचे हम अपनी मंडली के साथ बैठा करते थे, 
चिड़चिंडी बुढ़िया की जिस- मोपड़ी के पास से होकर हम-आते 
जाते थे उनकी मधुर स्वृति हमारी':भावना को. बराबर लीन 
किया करती है । बुड़ी को मोपड़ी में न कोई चमक-दुसक थी, न 
कला-झौशल का वैचित्र्य । मिट्टी की दीवारों पर फूस का-छ/प्पर 
पड़ां था ; नीवेँ के किनारे चढ़ी हुई मिट्टी पर सत्यानासी के नीलास- 
हरित कटीले, कटावदार पोदे खड़े थे जिनके पीले फूलों के गोल 
संपुटों के बीच लाल लाल बिंदियाँ कलंकती थीं। * - '' 
:» जो केवंल अपने विलास या शरीर-सुख की सामग्री ही 
प्रकेति में ढूँदढा करते हैं उनमें उस रागात्मक' सत्त्व? की कमी है 
जो व्यक्त सत्ता मात्र के साथ एकता की अलु भूति में लीन करके 
हृदय के व्यापकंत्व का आभास देंता दै। संपूर्ण सत्ताएँ एक 
ही परम सत्ता और संपूर्ण भाव एक ही परम भाव के अंतर्भूतः 





१ [ 'मेघदूत, पूवमेध॑, १६, ३२ । १ 
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है। अतः बुद्धि की क्रिया से हमारा ज्ञान जिस अद्वेत भूमि 
यर पहुँचता है उसी भूमि तक हमारा भावात्मक हृदय भी इस 
सत्त्व-रस के प्रभाव से पहुँचता है। इस प्रकार अंत में जाकर 
दोनों पक्षों की वृत्तियों का समन्वय हो जाता है। इस समन्वय 
के बिना मनुष्यत्व की साधना पूरी नहीं हो सकती । 
मलुष्येतर प्रकृति के बीच के रूपनव्यापार कुछ भीतरी भावों 
या तथ्यों की भी व्यंजना करते हैं। पशु-पक्षियों के सुख-दुःख, 
हर-विषाद, राग-ढष, तोष-ज्ञोभ, कृपा-क्रोध इत्यादि भावों की 
व्यंजना जो उनकी आकृति, चेष्टा, शब्द आदि से-होती है वह 
"तो प्राय: बहुत प्रत्यक्ष होती है । कवियों को उन्न पर अपने भावों 
का आरोप करने की आवश्यकता प्राय: नहीं होती । तथ्यों का 
आरोप या संभावना अलबत वे कभी कभी किया करते हैं । 
“पर इस प्रकार का आरोप कभी कभी कथन को काव्य? के क्षेत्र से 
घसीटकर सूक्ति? या 'झुमाषितः के क्षेत्र में डाल देता है.। जैसे, 
'कौवे सवबेरा होते ही क्‍यों चिल्लाने लगते है ? वे समभते है 
कि सूर्य अंधकार का नाश करता बढ़ा आ रहा है, कहों धोखे 
में हमारा भी नाश न कर दे ।” यह सूक्ति मात्र है, काव्य नहीं । 
जहाँ तथ्य केवल आरोपित या संभावित रहते हैं वहाँ वे अलं- 
कार रूप में ही रहते हैं। पर जिन तथ्यों का आभास हमें पशु- 
पत्षियों के रूप, व्यापार या परिस्थिति में ही मित्रता है वे हमारे 
'सावो के विषय वास्तव से हो सकते हैं। मनुष्य सारी पृथ्वी 
छेकता चला जा रहा है। जंगल कट-कटकर खेत, गाव और 
“नगर बनते चले जा रहे है। पशु-पत्षियों का भाग छिनता चला 


१ | वर्य काका वयं काका जल्पन्तीति प्रगे द्विकाः । 
तिमिरारिस्तमो हन्यादिति- शक्लितमानसा; ॥ ] . 
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जा रहा है।' उनके सब ठिकानों पर ,हमारा निष्ठुर अधिकार 
'होता चला जा रहा है। वे कहाँ जाय ? कुछ तो हमारी गुलामी 
करते हैं। कुछ हमारी बरती के भीतर या आसपास रहते हैं और 
छीन मपटकर अपना हक ले जाते है । हम उनके साथ बराबर 
ऐसा ही व्यवहार करते है मानो उन्हें जीने का कोई अधिकार ही 
नहीं है। इन तथ्यों का सच्चा आभास हमें उनकी परिस्थिति से 
'मिलता है। अत्त: उनमें से किसी की चेष्टाविशेष में इन तथ्यों 
की मार्मिक व्यंजना की प्रतीति काव्याजुभूति के अंतर्गेत होगी। 
यदि कोई बंदर हमारे सामने से कोई खाने-पीने की चीज. उठा ले 
जाय और किसी पेड़ के ऊपर बेठा बैठा हमें घुड़की दे, तो 
काव्यदष्टि से हमें ऐसा मालूम हो सकता हे कि 


देते 'हैं घुड़की यह अर्थ-श्रोज-भरी हरि 
“जीने का हमारा अधिकार क्‍या न गया' रह ! 
पर -प्रतिषिध के प्रसार बीच तेरे, नर ! 
क्रीड़ामय जीवन-उपाय है हमारा यह। 
दानी जो हमारे रहे, वे भी दास तेरे हुए, 
उनकी उदारता भी सकता नहीं तू सह । 
फूली फली उनकी उमंग उपकार की तू 
छोंकता है जाता, हम जायें कहाँ, तू ही कह !?”! 


पेड़-पोदे, लता-गुल्म आदि भी इसी प्रकार कुछ भावों या 
तथ्यों की व्यंजना करते हैं जो कभी कभी कुछ गढ होती है। 
सामान्य दृष्टि भी वर्षो की भड़ी के पीछे उनके हे ओर उल्लास 
को : ग्रीष्म के प्रचंड आतप में उनकी शिथिलता और म्लानता 


१ [ शुक्‍्लजी कृत “हृदय का मधुरं भार से उद्धृत । ] 
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को : शिशिर के कठोर शासन में उनकी .दीनता को; मधुकाल में 
उनके रसोन्साद, उसंग ओर हास को. प्रबल वात के भकोरों में 
उनकी विकलता को; प्रकाश के प्रति उन्नकी लक को देख 
सकती है। इसी प्रकार भावुकों के समक्ष वे अपनी रूपचेट्टा 
आदि द्वारा छुछ मार्मिक तथ्यों की भी व्यंजना करते है। हमारे 
यहाँ के पुराने अन्योक्तिकारों ने कहीं कहीं इस व्यंजना की ओर 
ध्यान दिया है। 'कहीँ कहीं? का मतलब यह है कि वहुत जगह 
उन्होंने अपनी भावना का आरोप किया है, उनकी रूपचेष्टा या 
परिस्थिति से तथ्य-चयन नहीं। पर उनकी विशेष विशेष 
परिस्थितियों की ओर भावुकता से ध्यान देने पर बहुत से सार्मिक 
तथ्य सामने आते हैं। कोसों तक फेल्े कड़ी धूप में तपते मैदान 
के बीच एक अकेला वटबृत्तष दूर तक छाया फेलाए-खड़ा है | 
हवा के भोकों से उसकी टहनियाँ ओर पत्ते हिलहिलकर मानो 
बुला रहे ह। हम धूप से व्याकुत्न होकर उसकी ओर बढ़ते 
है। देखते हें उसको जड़ के पास एक गाय बैठी आँख मऊँँदे 
जुगाली कर रही है। हम लोग भी उसी के पास आराम से 
जा बेठते है। इतने में एक कुत्ता जीभ बाहर निकाले हॉफता 
हुआ उस छाया के नीचे आता है ओर हममें से कोई उठकर 
उसे छड़ी लेकर भंगाने त्गता है। इस परिस्थिति को देख 


हममें से कोई भावुक पुरुष उस पेड़ को इस प्रकार संबोधन करे 
तो कर सकता है-- 


काया की नछाया यह केवल तुम्हांरी, द्रम ! 


अंतस के मर्म का प्रकाश यह छाया है -। 
भरी है इसी में वह स्वर्ग-स्वप्त-धारा अभी 


. लिसमें न पूरा-पूरा नर वह प्रावा है| ' 


काध्य ९ 5 


शातिसार शोतल प्रसार यह छाया धन्य | 

प्रीति सा क्षसारे इसे केती हरी काया है | 
हे नर | तू प्यारा इस तरु का स्वरूप देख, 

देख फिर घोर रूप वूने जो कमाया है ॥।' 


ऊपर नरक्षेत्र और मनुष्येतर सजीव सृष्टि के क्षेत्र का 
उल्लेख हुआ है। काव्यर्दाप्टि कमी तो इन पर अलग अलग रहती . 
है ओर कभी समष्टि रूप में समस्त जीवन-क्षेत्र पर। कहने की 
आवश्यकता नहीं कि विच्छिन्न दृष्टि की अपेक्षा समष्टि-दृष्टि में 
अधिक व्यापकता और गंभीरता रहती है। काव्य का अनुशीलन 
करनेवाले मात्र जानते है कि काव्यदृष्टि सजीव सृष्टि तक ही बढ्ध 
नहीं रहती । वह प्रकृति के उस भाग की ओर भी जाती है जो 
निर्जीव या जड़ कहलाता है। भूमि, पवत, चट्टान, नदी, नाले, 
टीले, मेदान, समुद्र, आकाश, मेघ, नक्षत्र इत्यादि की रूपनाति 
आदि से भी हम सोंदयय, माधुये, भीपण॒ता, भव्यता, विचित्रता, 
उदासी, उदारता, संपन्नता इत्यादि की भावना प्राप्त करते हैं | 
कड़कड़ाती धूप के पीछे उमड़ी हुईं घटा की श्यामत्न स्रिग्धता 
ओर शीतलता का अनुभव मनुष्य कया पशु-पक्ती, पेड़-पोदे तक 
करते हैं। अपने इधर उधर हरी भरी लहलहाती प्रफुल्लता का 
विधान करंती हुई नदी की अविराम जीवन-धारा में हम द्रवीभूत 
आ्रोदाय का दर्शन करते है। प्रबेत की ऊँची चोटियों में विशालता 
ओर, भव्यता का; वात-विलोड़ित ,जलग्रसार में ,क्ञोभ ओर 
आकुलता का; विकीणु-घन-खंड-मंडित; रश्मि-रंजित सांध्य 
दिगंचल में चमत्कारपूर्ण सोदय का ; ताप से तिलमिलाती धरा पर 


१ [ बहीं से । 
र्‌ 
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धूल मोंकते हुए अंधड़ के प्रचंड मोंकों में उम्रता ओर उच्छंखलता 
का ; बिजली की केंपानेवाली कड़क झोर ज्वालामुखी के ज्वलंत 
स्फोट में सीपणता का आभास मिलता है। ये सव विश्वरूपी 

महाकाव्य की सावनाएँ था कल्पनाएँ हैं। स्वाथ-भूमि से परे पहुँचे 
हुए सच्चे अनुभति-योगी या कवि इनके द्रष्टा मात्र होते हैं । 

जड़ जगत्‌ के भीतर पाए जानेवाले रूप, व्यापार या 

परिस्थितियाँ अनेक मार्मिक तथ्यों की भी व्यंजना करती हें 
जीवन के तथ्यों के साथ उनके साम्य का बहुत अच्छा मामिक 
उद्घाटन कहीं कहीं हमारे यहाँ के अन्योक्तिकारों ने किया है । 
जैसे, इधर नरक्तेत्र के वीच देखते है तो सुख-समृद्धि ओर संपन्नता 
की दशा सें दिन-रात घेरे रहनेवाले, स्तुति का खासा कोलाहल 
खड़ा करनेवाले, विपनत्ति ओर दुर्दिन में पास नहीं फटकते: 
डघर जड़ जगत के सीतर देखते है तो भरे हुए सरोबर के किनारे 
जो पत्ती बरावर कल्लरव करते रहते है वे उसके सूखने पर अपना 
अपना रास्ता लेते हे-- 


“कोलाइल सुनि खगन के, सरवर | जनि अनुरागि | 
ये सब स्वारथ के सखा, दुर्दिन देँहेँ त्यागि | 
दुदिन देंहँ त्यागि, तोय तेरो जन्न जैहै। 
दूरहिं ते तलजि आस, पास कोऊ नहि ऐहे॥? * 


इसी श्रकार सूक्म और सार्मिक दृष्टिवालों को और गूढ़ 
न्‍्यंजना भी मिल सकती है। अपने इधर उधर हरियाली और 


अफुल्लता का विधान करने के लिये यह आवश्यक है कि नदी 
कुछ काल तक एक वँधी हुईं मयौदा के भीत्तर बहती रहे । बर्षो 





१ | अन्योक्ति-कल्पहुम, प्रथम शाखा, ४१ । ] 
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की उसड़ी हुई उच्छुंखलता में पोषित हरियाली और प्रफुज्ञता 
का ध्वंस सामने आता है । पर यह उच्छंखलता ओर ध्वंस 

अल्पकालिक होता है ओर इसके द्वारा आगे के लिये पोपण की नई 
शक्ति का संचय होता है। उच्छंखेलता नदी की स्थायी वृत्ति नहीं 
है।* नदी के इस स्वरूप के मीतर सूक्ष्म मार्मिक दृष्टि लोकगति 
के स्वरूप का साक्षात्कार करती है। लोकजीवन की धारा जब 
एक बँघे मार्ग पर कुछ काल तक अबाध गति से चत्नने पाती है 
तभी सभ्यता के किसी रूप का पूर्ण विकास ओर उसके भीतर 
सुख-शांति की प्रतिष्ठा होती है। जब जीवन-प्रवाह क्षीण और 
अशक्त पड़ने लगता है ओर गहरी विषमता आने लगती है तब 
नई शक्ति का प्रवाह फूट पड़ता है जिसके बेग की उच्छंखलता 
के सामने बहुत कुछ ध्वंस भी होता है। पर थह उच्छंखतल वेग 
जीवन का या जगत्‌ का नित्य स्वरूप नहीं है । 

(३ ) पहले कहा जा चुका है कि नरक्ेत्र के भीतर बद्ध 
रहनेवाली काव्यदृष्टि की अपेक्षा संपूर्ण जीवन-च्षेत्र ओर समस्त 
चराचर के ज़्ेत्र से मामिक वथ्यों का चयन करनंवाली दृष्टि 
उत्तरोत्तर अधिक व्यापक ओर गंभीर कटद्दी जायगी । जब कभी 
हमारी भावना का प्रसार इतना विस्तीणं और व्यापक होता है 
कि हम अनंत व्यक्त सत्ता के भीवर नरसत्ता के स्थान का 
अनुभव करते है तब हसारी पार्थक्य-बुद्धि का परिहार हो जाता 
है। उस समय हमारा हृदय' ऐसी उच्च भूमि पर पहुँचा रहता है 
जहा उसकी ब्रृत्ति प्रशांत ओर गंभीर हो ज्ञाती है, उसकी 
अनुभूति का विषय ही कुछ बदल जाता है । 

तथ्य चाहे नरक्तत्र के ही हों, चाहे अधिक व्यापक क्षेत्र के 
हों, कुछ प्रत्यक्ष होते है ओर कुछ गढ़ । जो तथ्य हमारे किसी 
भाव को उत्पन्न करे उसे उ्त भाव का आलंबन कहना चाहिए | 
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उेसे रसात्मक तथ्य आरंभ में ज्ञानेंद्रियाँ उपस्थित करती हैं । 
फिर ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त सामग्री से भावना या कल्पना उनको 
योजना करती है। अतः यह कटद्दठा जा सकता है क्रि ज्ञान ही 
भावों के संचार के लिये मार्ग खोलता है। ज्ञान-प्रसार के भीतर 
ही भाव-असार होता है। आरंभ में मनुष्य की चेतन सत्ता 
अधिकतर इंद्रियज ज्ञान की समष्टि के रूप में ही रही । फिर 
ज्यों ज्यों अंतःकरण का विकास होता गया और सभ्यता बढ़ती 
गई, त्यों त्यों मनुष्य का ज्ञान वुद्धि्यवसायात्मक होता गया। 
अब सनुष्य का ज्ञानकषेत्र वुद्धिव्यवसायात्मक या विचारात्मक 
होकर बहुत ही विस्दृत हो गया हे। अतः उसके विरतार के साथ 
हमें अपने हृदय का विस्तार भी बढ़ाना पढ़ेगा। विचारों की 
क्रिया से, वेज्ञानिक विवेचन ओर अनुसंधान द्वारा उद्घाटित 
परिस्थितियों ओर तथ्यों के मर्मरपर्शी पक्ष का मृते और सजीब 
चित्रण भी--उसका इस रूप में प्रत्यक्षीकरण भी कि वह हमारे 
किसी भाव का आलंबन हो सके--कवियों का काम और उद्च 
काव्य का एक लक्षण होगा । कहने की आवश्यकता नहीं कि 
इन तथ्यों ओर परिस्थितियों के मार्मिक रूप न जाने कितनी चातों 
की तह में छिपे होंगे । 


काव्य ओर व्यवहार 


भावों या मनोविकारों के विवेचन में हम कह चुके हैं कि 
मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करनेवाली मृल बृत्ति भावात्मिका है।* 
केवल तकंबुद्धि या विषेचना के चल से हम किसी कार्य में प्रवृत्त 
नहीं होते। जहाँ जटिल वुद्धि-व्यापार के अनंतर किसी कर्म 
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का अनुष्ठान देखा जाता है वहाँ भी तह में कोई भाव या वासना 
छिपी रहती है। चाणक्य जिस समय अपनी नीति की सफलता 
के लिये किसी निष्टुर व्यापार में प्रवृत्त दिखाई पड़ता है उस 
समय वह दया, करुणा आदि सब मसनोविकारों या भावों से 
परे दिखाई पड़ता है। पर थोड़ा अंतहेष्टि' गढ़ाकर देखने से 
कोटिल्य को नचानेवाली डोर का छोर भी अंतःकरण के रागांत्मक 
खंड की ओर मिल्लेगा। प्रतिज्ञा-पूर्ति की आनंद-भावना ओर 
नंदवंश के प्रति क्रोध या बेर की वासना बारी बारी से उस 
डोर को हिलाती हुईं मिलेंगी। अर्वाचीन राष्ट्रनीति के गुरुघंटाल 
जिस समय अपनी किसी गहरी चाल से किसी देश की 
निरपराध जनता का सवनाश करते हैं उस समय वे दया आदि 
दुबलताओं से निलिप्त, केवल बुद्धि के कठपुतले दिखाई पड़ते है. । 
पर उनके भीतर यदि छानबोन की जाय तो कभी अपने देश- 
वासियों के सुख की उत्कंठा, कभी अन्य जाति के प्रति घोर विद्नेष, 
कभी अपनी जातीय श्रेष्ठता का नया या पुराना घमंड, इशारे 
करता हुआ मिल्तेगा। 

बात यह है कि केवल इस बात को जानकर ही हम किसी 
काम को करने या न' करने के लिये तेयार नहीं होते कि वह काम 
अच्छा है या बुरा, लाभदायक है या हानिकारक । जब उसकी 
या उसके परिणास की कोई ऐसी-बात हमारी भावना में आती 
है जो आह्वाद, क्रोध, करुणा, भय, उत्कंठा आदि का संचार 
कर देती है तभी हम .उंसे काम को करने या न करने के लिये 
उद्यत हीते है। शुद्ध ज्ञान या विवेक में कम की उत्तेजना नहीं 
होती | कर्म -प्रवृत्ति के लिये मन में कुछ वेग का आना आवश्यक 
है | यदि किसी जनसंमुदाय के ब्रीच कहा जाय कि अमुक देश 
तुम्हारा इतना रुपया प्रतिवर्ष उठा ले जावा है तो संभव है कि 
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उस पंर कुछ प्रभाव न पढ़े। पर यदि दारिश्य आर अकाल 
का भीषण ओर करुण दृश्य दिखाया जाय, पेट की ज्वाला से 
जले हुए कंकाल कत्पना के संमुख रखे जायें ओर भूख से 
तड़पते हुए वालक के पास वेठी हुई माता का आते क्रदन 
सुनाया जाय तो बहुत से लोग क्रोध और करुणा से व्याकुल हो 
उठेंगे और इस दंशा को दूर करने का यदि उपाय नहीं तो संकल्प 
अवश्य करेंगे । पहले ढंग की बात कहना राजनीतिज्ञष या अथ॑ 
शास्त्री का काम है ओर पिछले प्रकार का दृश्य भावना में त्ञाना 
कवि का। अतः यह धारणा कि काव्य व्यवहार का वाधक हे, 
उसके अनुशीलन से अकर्म ण्यता आती है, ठीक नहीं। कविता 
तो भावप्रसार द्वारा कर्मण्य के लिये कर्मक्षेत्र का और विस्तार 
कर देती है। | 
उक्त धारणा का आधार यदि कुछ हो सकता है तो यही कि 
जो भावुक या सहृदय होते हैं, अथवा काव्य के अनुशीलन से 
जिनके भाव-प्रसार का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, उनकी वृत्तियाँ 
उतनी स्वार्थवद्ध नहीं रह सकतीं । कभी कभी वे दूसरों का जी 
टुखने के डर से ; आत्मगोरव, कुलगोरव या जातिगौरव के ध्यान 
से अथवा जीवन के किसी पक्ष की उत्कषें-भावना में मप्न होकर 
अपने लाभ के कर्म में अतत्पर या उससे विरत देखे जाते हैं । 
अत्त: अरथोगम से हट, स्वकाय साधयेत? के अनुयायी काशी के 
ज्योतिषी ओर कमकांडी, कानपुर के बनिये और दलाल, कच- 
दरियों के अमले और मुख्तार, ऐसों को कार्य-अंशकारी मूर्ख, 
निरे निठल्लें या खब्त-उल्न-हबास समभा सकते हैं। जिनकी 
भावना किसी बात के सार्मिक पक्षु का चित्रानुभव करने में तत्पर 
रहती है, जिनके भाव चराचर के बीच किसी को भी आलंबनो- 
पयुक्त रूप था दशा में पाते ही उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं, वे सदा 
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अपने लाभ के ध्यान से या स्वाथबुद्धि द्वारा ही परिचालित 
नहीं होते। उनकी यही विशेषता अथेपरायणों को--अपने 
कास से काम रखनेवालों को--एक त्रुटि सी जान पढ़ती है। 
कवि ओर भावुक हाथ-पेर न हिलाते हों, यह बात नहीं है। पर 
अर्थियों के निकट उनकी बहुत सी क्रियाओं का कोई अथे 


नहीं होता । 


मनुष्यता की उच्च भूमि 


सनुष्य की चेष्टाओं और कमकलाप से भावों का मूल 
संबंध निरूपित हो चुका है और यह भी दिखाया जा चुका है 
कि कविता इन भावों या मनोविकारों के ज्षेत्र को विस्तृत करती 
हुई उनका प्रसार करती है। पशुत्व से मनुष्यत्व में जिस प्रकार 
अधिक ज्ञान-प्रसार की विशेषता है उसी प्रकार अधिक भाव-प्रसार 
की भी । पशुओं के प्रेम की पहुँच प्रायः अपने जोड़े, बच्चों या 
खिलाने-पिलानेवालों तक ही होती है। इसी प्रकार उनका 
क्रोध भी अपने सतानेवालों तक ही जाता है, रववर्ग या पशुमात्र 
को सतानेवालों तक नहीं पहुँचता । पर मनुष्य में ज्ञान-प्रसार के 
साथ साथ भाव-प्रसार भी क्रमशः बढ़ता गया है। अपने परि- 
जनों, अपने संबंधियों, अपने पड़ोसियों, अपने देशवासियों क्‍या 
मनुष्य मात्र और प्राणिमात्र तक से प्रेम करने भर को जगह 
उसके हृदय में बन गई। मनुष्य की त्योरी मनुष्य को द्वी सताने- 
वाले पर नहीं चढ़ती ; गाय-बैल और कुततें-बिल्ली को सतानेवात्ते 
पर भी चढ़ती है। पशु की वेदना देखकर भी उसके नेत्र सजल 
होते हैं। बंदर को शायद बँदरिया के मुँह में ही सोंदय दिखाई 
पड़ता होगा पर मनुष्य पशु-पक्ती, फूल-पत्ते ओर रेत-पत्थर में भी 
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सौंदर्य पाकर मुग्ध होता है। इस हृदय-प्रसार का स्मारक स्तंभ 
काव्य है जिसकी उत्तेजना से हमारे जीवन में एक नया जीवन 
आ जाता है। हम सृष्टि के सोद्य को देखकर रसमग्न होने 
लगते है, कोई निष्टुर कार्य हमें असह्य होने लगता है, हमें जान 
पड़ता है कि हमारा जीवन कई गुना बढ़कर सारे संसार में 
व्याप्त हो गया है। 
कवि-वाणी के प्रसाद से हम संसार के सुख-ठुःख, आनंद- 
क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप में अलुभव करते ६/ै। इस 
प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का वंधन खुलता है. और 
मनुप्यता की उच्च भूमि की प्राप्ति होती है। किसी अर्थपिशाच 
ऋपण को देखिए जिसने केवल अथलोभ के वशीभूत होकर क्रोध, 
दया, श्रद्धा, भक्ति, आत्माभिमान आदि भावों को एकदम दवा 
दिया है और संसार के मार्मिक पक्त से मुंह मोड़ लिया है। न 
खष्टि के किसी रूपमाधुय को देख वह पेसों का हिसाव किताब 
“भूल कभी मुग्ध होता है, न किसी दीन दुखिया को देख कभी 
करुणा से द्रवीभूत होता हे; न कोई अपमान-सूचक वात सुनकर 
क्रद्ध या छुब्ध होता है। यदि उससे किसी लोमहपंण अत्या- 
चार की वात कही जाय तो वह मनुष्य-घधर्मोनुसार क्रोध या घृणा 
“प्रकट करने के स्थान पर रुखाई के साथ कहेगा कि “जाने दो, 
हमसे कया मतलब ; चलो अपना काम देखें ।? यह महा भयानक 
“मानसिक रोग है। इससे मनुष्य आधा मर जाता है। इसी 
' अ्कार किसी महा क्रर पुलिस कम चारी को जाकर देखिए जिसका 
हृदय पत्थर के समान जड़ ओर कठोर हो गया है, जिसे दूसरे के 
दुःख ओर क्केश की भावना स्वप्न में भी नहीं होती । ऐसों को 
सामने पाकर स्वभावतः यह मन में आता है कि क्‍या इनकी भी 
कोई दवा है। इनकी दवा कविता है। 
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कविता ही हृदय को प्रकृत दशा में लाती है ओर जगत्‌ के 
बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व 
की उच्च भूमि पर ले जाती है। भावयोग की सबसे उच्च कक्षा 
पर पहुँचे हुए मनुष्य का जगत्‌ के साथ पूर्ण तादात्म्य हो जाता 
है, उसकी झलग भाव-सत्ता नहीं रह जाती, उसका हृदय 
विश्व-हदय हो जाता है। उसकी अश्रुधारा में जगत्‌ की 
अश्वुधारा का, उसके हास-विलास में आनंद-नृत्य का, उसके 
गर्जन-तजन में जगत्‌ के गर्जन-तर्जेन का आभास मिल्षता है । 


भावना या कलपना 


आरंभ में ही हम काव्यानुशीलन को. भावयोग कह आए हैं 
खोर उसे कर्मयोग ओर ज्ञानयोग के समकक्ष बना आए हैं। 
यहाँ पर अब यह कहने की आवश्यकता प्रतीत होती है कि 
“उपासना? सावयोग का ही एक अंग है। पुराने धार्मिक लोग 
उपासना का अर्थ ध्यान! ही लिया करते है। जो वस्तु हमसे 
अलग है, हमसे दूर प्रतीत होती हहै, उसकी मूर्ति मन में लाकर 
उसके सामीप्य का अनुभव करना ही उपासना है। साहित्यवालि 
इसी को -भावना? कहते है और आजकल के लोग कल्पना? । 
जिस प्रकार भक्ति के लिये उपासना या ध्यान की आवश्यकता 
होती है उसी प्रकार ओर भावों के प्रवत्तेन के लिये भी भावना 
या कल्पना अपेक्षित होती है। जिनकी भावना या कल्पना 
शिथिज्ञ या अशक्त होती है, किसी कविता या सरस उक्ति को 
को पढ़-सुनकर उनके हृदय में मार्मिकता होते हुए भी वेसी 
अनुभूति नहीं होती। बात यह है कि उनके अंतःकरण में 
चटपट वह सजीब ओर स्पष्ट-मूर्ति विधान नहीं होता जो भावों 
'को परिचालित कर देता है। कुछ कवि किसी बात के सारे 
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मार्मिक अंगों का पूरे व्योरे के साथ चित्रण कर देते हैं, पाठक 
या श्रोतरा की कल्पना के लिये बहुत कम काम छोड़ते हैं और कुछ: 
कवि कुछ मार्मिक खंड रखते है जिन्हें, पाठक की तत्पर कल्पना 
आपसे आप पूर्ण करती है । 

कल्पना दो प्रकार की होती है--विधायक ओर. ग्राहक । कवि 
में विधायक कल्पना अपेक्षित होती है ओर श्रोता या पाठक में 
अधिकतर ग्राहक | अधिकतर कहने का अभिप्राय यह है कि 
जहाँ कवि पूर्ण चित्रण नहीं करता वहाँ पाठक या श्रोता को भी 
अपनी ओर से कुछ मूर्ति-विधान करना पड़ता है। योरपीय 
साहित्य-मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है। हे 
भी यह काव्य का अनिवायं साधन ; पर है साधन ही, साध्य 
नहीं, जेसा कि उपयेक्त विवेचन से स्पष्ट है। किसी प्रसंग के 
अंतर्गत कैसा ही विचित्र मूर्ति-विधान हो पर यदि उसमें उपयुक्त 
भावसंचार की क्षमता नहीं है तो वह काव्य के अंतर्गत न होगा | 


मनोरजन 


प्राय: सुनने में आता है कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन 

है। पर जैसा कि हम पहले कह आए हैं कविता का अंतिम 
लक्ष्य जगत्‌ के मार्मिक पत्तों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ 
मनुष्य-हृदय का सामंजस्य-स्थापन है। इतने गंभीर उद्देश्य के 
स्थान पर केवल मनोरंजन का हलका उद्देश्य सामने रखकर जो 
कविता का पठन-पाठन यथा विचार «करते हैं वे रास्ते ही में रह 
जानेवाले पथिक के समान हैं। कविता पढ़ते समय मनोरंजन 
अवश्य होता है, पर उसके उपरांत कुछ और भी होता है और 
वही ओर सब कुछ है। मनोरंजन वह शक्ति है जिससे कविता 
अपना प्रभाव जमाने के लिये मनुष्य की चित्तवृत्ति को स्थिर किए 


काव्य ने हा> 


रहती है, उसे इधर उधर जाने नहीं देती। अच्छी से अच्छी 
बात को भी कभी कभी लोग केवल कान से सुन भर लेते है, 
उनकी ओर उनका मनोयोग नहीं होता। केवल यही कंहकर 
कि 'परोपकार करो”, दूसरों पर दया करो”, चोरी करना महा- 
पाप है?, हमें यह आशा कदापि न करनी चाहिए कि कोई अपकारी 
उपकारी, कोई क्रर दयावान्‌ या कोई चोर साधु हो जायगा । 
क्योंकि ऐसे बाकयों के अथ की पहुँच हृदय तक होती ही नहीं 
वह ऊपर ही ऊपर रह जाता है। ऐसे वाक्यों द्वारा सूचित 
व्यापारों का मानव जीवन के बीच कोई मार्मिक चित्र सामने न 
पाकर हृदय उनकी अनुभति की ओर प्रवृत्त ही नहीं होता । 
पर कविता अपनी मनोरंजन-शक्ति द्वारा पढ़ने या सुननेवाले' 

का चित्त रमाए रहती है, जीवन-पट पर उक्त कर्मो की सुंदरता 
या विरूपता अंकित करके हृदय के मर्मस्थलों का स्पशे करती है । 

मनुष्य के कुछ कर्मों में जिस प्रकार दिव्य सोंद्य और माधुय 
होता है उसी प्रकार कुछ कर्मों में भीषण कुरपता ओर भद्दयापन 
होता है। इसी सोदये या कुरूपता का प्रभाव 'सनुष्य के हृदय' 
पर पड़ता है ओर इस सोंदये या कुरूपता का सम्यक प्रत्यक्षी- 
करण कविता ही कर सकती है । 

कविता की इसी रमानेवाली शक्ति को देखकर जगन्नाथ 

पंडितराज ने रमणीयता का पल्ला पकड़ा और उसे काव्य का 

ध्य स्थिर किया तथा योरपीय समीक्षकों ने आनंद” को' 
काव्य का चरम लक्ष्य ठहराया। इस प्रकार मार्ग को ही 
, 'अंतिम गंतव्य स्थल मान लेने के कारण बड़ा गड़बड़भाला 
हुआ । मनोरंजन या आनंद तो बहुत सी बातों में हुआ 
करता है। किस्सा-कहानी सुनने में भी तो पूरा मनोरंजन होता 
है, लोग रात रांत भर सनते रह जाते हैें। पर क्या कहानी 


रे रस-सीमांसा 


खुनना और कविता सुनना एक ही बात है ! हम रखात्मक 
कथाओं या आख्यानों की बात नहीं -कहते है; केवल घटना- 
वैचित्र्यपूर्ण कहानियों की बात कहते हैं। कविता और कहानी 
का अंतर स्पष्ट है। कविता सुननेवाला किसी भाव में मग्न 
रहता है और कभी कभी बार बार एक ही पद्य सुनना 
चाहता है। पर कहानी सुननेवाला आगे की घटना के लिये 
आकुल रहता है। कविता सुननेवाला कहता है “जरा फिर तो 
कहिए |? कहानो सुननेवात्ता कहता है, “हाँ ! तबकया हुआ ??” 

मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुँचाना, 
ही यदि कविता का अंतिम लक्ष्य माना जाय तो कविता भी 
केवल विज्ञास की एक सामग्री हुई। परंतु क्या कोई कह 
सकता है कि वाल्मीकि ऐसे मुनि और तुलसीदास ऐसे भक्त ने 
केवल इतना ही समझकर श्रम किया कि लोगों को समय कादने 
का एक अच्छा सहारा मिल -जायगा ? क्‍या इससे गंभीर 
कोई उद्दय उनका न था? खेद के साथ कहना पड़ता है कि 
बहुत दिनों से बहुत से लोग कविता को विज्ञास की सामग्री 
सममभते आ रहे हैं।. हिंदी के रीति-काल के कवि तो मानो 
राजाओं-महाराजाओं की काम-वासना उत्तेज्ञित करने के लिये 
ही रखे जाते थे। एक प्रकार के कविराज तो रईसों के मुँह में 
-मकरध्वज रस मोंकते थे,दूसरे प्रकार के कविराज कान में मकर- 
ध्वज रस की पिचकारी देते थे। पीछे से तो ग्रीष्मोपचार आदि 


न नुसखे सी कवि लोग तेयार करने लगे । गरमी के मौसिस के 
लिये एक कविजी व्यवस्था करते हैं-. 


सीतल गुलाब॒जल भरि चहबच्चन में, 
डारि के कमलदल न्हायबे को घैंसिए | 


काव्य श्र 


कालिदास अंग अंग अगर अतर संग, 

केसर उसीर नीर घनसार घैंसिए || 
जेठ में गोतिद लाल | चंदन के चहलन, 

भरि भरि गोकुल के महलन' बसिए | 


' इसी प्रकार शिशिर के मसाले सुनिए-- 


'“मुलगुली गिलमैं, गलीचा हैं, गुनीजन हैं, 
' चिक हैं, चिराके हैं, चिरागन की माला हें | 
कहे पद्माकर है गजक गजा हू सजी, 
सज्जा हैं, सुरा है, सुराही हैं, सुप्याला हैं | 
सिसिर के पाला को न ब्यापत कसाला तिन्‍हें,... 
“जिनके अधीन एते उदित मसाला है।॥ 


सोंदय 


सोंदर्य बाहर की कोई वस्तु' नहीं है, मन के भीतर की वस्तु 
है। योरपीय कला-समीक्षा की यह एक' बढ़ी ऊँची उड़ान या' 
बड़ी दूर की कोड़ी समझी गई है । पर वास्तव में यह भाषा के 
गड़बड़फाले के सिवा और कुछ नहीं है। जैसे बीरकर्म से प्रथक्‌ 
वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से प्रथक सोंदये 
कोई पदार्थ नहीं । ' कुंछ रूप-रंग की वस्तुएँ ऐसी होती हैं जो 
हमारे मन में आते ही थोड़ी देर के लिये हमारी सत्ता पर ऐसा? 
अधिकार कर लेती है कि उसका ज्ञान ही हवा हो जाता है और 
हम उन वस्तुओं की भावना के रूप में ही परिणत हो जाते है । 
हमारी अंतस्सत्ता की यही तदाकार-परिणति सोंदर्य की अनुभूति 
है। इसके विपरीत कुछ रूप-रंग की वस्तुएं ऐसी होती है 


३०. रस-मीमांसा 


जिनकी प्रतीति या जिनकी भावना हमारे मन में छुछ देर टिकने 
नही नहीं पातो और एक मानसिक आपत्ति सी जान पढ़ती है। 
जिस वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से तदाकार-परिणति 
जितनी ही अधिक होगी उतनी हो वह वस्तु हमारे लिये सुदर 
कही जायगी। इस विवेचन से स्पष्ट है कि भीतर बाहर का 
भेद व्यर्थ है। जो भीतर है वही बाहर है । 
यही बाहर हँसता-खेलवा, रोता-गाता, खिलता-मुरमकाता 
जगत्‌ भीतर भी है जिसे हम मन कहते हैं। जिस प्रकार यह 
जगत्‌ रूपसय ओर गतिमय है. उसी प्रकार मन भी। मन भी 
रूप-गति का संघात ही है। रूप मन ओर इंद्वियों द्वारा संघटित 
“हैँ या मन ओर इंद्वियाँ रूपों द्वारा, इससे यहाँ प्रयोजन नहीं । 
-हमें तो केवल यही कहना है कि हमें अपने मन का ओर अपनी 
सत्ता का बोध रूपात्मक ही होता है । 
किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता 
'के बोध का जितना ही अधिक विरोभाव और हमारे सन की 
उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिशण॒ति होगी उतनी ही 
बढ़ी हुई हमारी सोंदयं की अनुभूति कही जायगी। जिस 
प्रकार की रूपरेखा या वर्णशुविन्यास से किसी की तदाकार- 
'परिशुति होती है उसी प्रकार की रूपरेखा या वर्ण-विन्यास उसके 
लिये सुंदर है। मनुष्यता की सामान्य भूमि पर पहुँची हुई 
संसार की सव सभ्य जातियों में सोंद्य के सामान्य आदर्श 
प्रतिष्ठित हैं। भेद अधिकतर अनुभूति की मात्रा में पाया जाता 
:है। न सुंदर को कोई एकबारगी कुरूप कहता है और न 
विल्षकुल कुरूप को सुंदर । जैसा कि कहा जा चुका है, सौंदर्य 
- का दशेन सनुष्य मनुष्य ही में नहीं करता है, प्रत्युत पल्लब-गुंफित - 
' पुष्पहमस में, पत्तियों के पक्षजाल में, सि दूराभ सांध्य दिगंचत् 


काच्य १ 


के हिसण्य-मेखला-संडित घनखंड में, तुषाराबुत तुंग गिरि-शिखर 
में, चंद्रकिरण से भलमलाते निर्मेर में ओर न जाने कितनी 
वस्तुओं में वह सोादय की झत्षक पाता है। 

जेस सोदय की भावना में मम्न होकर सनुष्य अपनी प्रथक 
सत्ता की प्रतीति का विसजन करता है वह अवश्य एक दिव्य 
विभूति है। भक्त लोग अपनी उपासना या ध्यान से इसी 
विभति का अवलंबन करते हैं। तुलसी ओर सूर ऐसे सगुणो 
पासक भक्त राम और छृष्णु की सोॉदर्य-भावना सें मम्न होकर 
ऐसी मंगलद्शा का अनुभव कर गए है जिसके सामने केत्रल्य 
या मुक्ति की कासना का कहीं पता नहीं लगता। 

कविता केवल वस्तुओं के ही रंग-रूप में सोदय की छुटा 
नहीं दिखाती प्रत्युत कम ओर मनोवृत्ति के सोदय के भी अत्यंत 
मार्मिक रश्य सासने रखती है। वह जिस प्रकार विकसित 
कमल, रमणी के मुखमंडल आदि का सोंदर्य मन में लाती है उसी 
प्रकार उदारता, वीरता, त्याग, दया, प्रेमोत्कपे इत्यादि कर्मों 
ओर मनोवृत्तियों का सोदय भी सन में जमाती है। जिस प्रकार 
वह शव को नोचते हुए कुत्तों ओर झगालों के बीभत्स व्यापार की 
झलक दिखाती है उसी प्रकार क्ररों की हिंसाबृत्ति और दुष्ठों की 
ईर्ष्या आदि को कुरूपता से भी छुब्ध करती है। इस कुरूपता का 
अवस्थान सादय की पूणु ओर स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिये ही 
समभना चाहिए। जिन मनोदृत्तियो का अधिकत्तर बुरा रूप हम 
संसार में देखा करते हैं उनका भी सुंदर रूप कविता ढूँदढ़कर 
दिखाती है। दुशवदन-निधनकारी राम के क्रोध के सौंदर्य पर 
कोन मोहित न होगा / 

जो कविता रमणी के रूपमाधुय से हमें तृप्त करती है वही 
उसकी अंत्बेत्ति की सुंदरता का आभास देकर हमें मुग्ध करती 


डर रस-मोर्मांसा 


है। जिस वंकिस की लेखनी ने गढ पर बेठी हुई राजकुमारी 
तिलोत्तमा के अंग-प्रत्यंग की सुषमा को अंकित किया है. उसी ने 
नवावनंदिनी आयशा के अंतस की अपूर्व सक्तिविकी ज्योति को 
मभलक दिखाकर पाठकों को चमत्कृत किया है। जिस प्रकार 
बाह्य प्रकृति के बीच बन, पवेत, नदी, निर्मेर आदि की रूप- 
विभूति से हस सॉंदर्य-मश्न होते हैं उसी प्रकार अंतःप्रकृति में 
दया, दाक्षिण्य, श्रद्धा, भक्ति आदि बृत्तियों की स्लिग्ध शीतल 
आसा में सॉदय लहराता हुआ पाते है। यदि कहीं बाह्य और 
आभ्यंतर दोनों सोंदर्यों का योग दिखाई पड़े तो फिर क्या 
कहना है! यदि किसी अत्यंत सुंदर पुरुष की धीरता, 
बीरता, सत्यप्रियता आदि अथवा किसी अत्यंत रूपवती स्त्री की 
सुशीलता, कोमलता ओर प्रम-परायणता आदि भी - सामने! रख 
दी जायें तो सोंदय की भावना सबागपूर्ण हो जाती है। ..' 
सुंदर ओर कुरूप--काव्य में बस ये ही दो पक्ष है। भला- 
बुरा, शुभ-अशुभ, पाप-पुण्य, संगल-अमंगल, उपयोगी-अनुप- 
योगी--ये सब शब्द ऋाव्यक्षेत्र के बाहर के है। “ये नीति, धर्म, 
व्यवहार, अथंशास्र आदि के-शब्द हैं। शुद्ध काव्यक्षेत्र . में न 
कोई वात भल्ी कही जाती है न बुरी ; न शुभ न अशुभ; न उप- 
योगी न अनुपयोगी । सब वातें केवल दो रूपों में दिखाई जाती 
हं--सुंदर ओर अखुंदर । जिसे धार्मिक शुभ या मंगल कहता 
है कबि उसके सॉदर्य-पक्ष पर आप भी मुग्ध रहंता है. और दूसरों 
को भी मुग्ध करता है। ' जिसे धमज्ष अपनी दृष्टि के अनुसार 
शुभ या मंगल समभझता है उसी को कवि अपनी दृष्टि के अनुसार 
सुंदर कहता हैे। इृष्टिभेद अवश्य है। धार्मिक की दृष्टि ' जीब 
के कल्याण, परलोर्क में सुख, मववबंधन से मोक्ष आदि की ओर 
रहती हे। पर कवि की दृष्टि इन सब बातो की ओर नहीं रहती । 
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वह उधर देखता है जिधर सोंदर्य दिखाई पड़ता है। इतनी सी 
बात ध्यान में रखने से ऐसे ऐसे ममेलों में पढ़ने की आवश्यकता 
बहुत कुछ दूर हो जाती है कि 'कल्ा में सत्‌-असत्‌ , धर्माध्स 
का विचार होना चाहिए या नहीं?, कबि को उपदेशक बनना 
चाहिए या नहीं? । 

कवि की दृष्टि तो सोंदय की ओर जाती है, चाहे वह जहाँ हो-- 
वस्तुओं के रूपरंग में अथवा मनुष्यों के मन, वचन ओर कमे में । 
उत्कपें-साधन के लिये, प्रभाव की वृद्धि के लिये, कवि लोग कई 
प्रकार के साँदर्यों का मेल भी किया करते हैं। राम की रूपमाधुरी 
ओर रावण की विकरालता भीतर का प्रतिबिंब सी जान पड़ती 
है। मनुष्य के भीतरी-बाहरी सोंदय के साथ चारों ओर की 
प्रकृति के सोंदर्य को भी मिला देने से वर्णन का प्रभाव कभी कभी 
बहुत बढ़ जावा है। चित्रकूट ऐसे रम्य स्थान में राम ओर भरत 
ऐसे रूपवानों की रम्य अंतःप्रकृति की छटा का कया कहना है ! 


चमत्कारवाद 


व्य के संबंध में चसत्कार!, अनूठापन”ः आदि शब्द 
बहुत दिनों से लाए जाते है। चमत्कार मनोरंजन की सामग्री 
है, इसमें संदेह नहीं। इससे जो लोग सनोरंजन को ही काव्य 
का लक्ष्य समझते है वे यदि कविता में चमत्कार ही हूँढ़ा करें 
तो कोई आश्चर्य की बाव नहीं । पर जो लोग इससे ऊँचा ओर 
गभीर लक्ष्य समभते हैं वे चमत्कार मात्र को काव्य नहीं मान 
सकते। “चमत्कार! से हमारा अभिप्राय यहाँ प्रस्तुत वस्तु के 
अद्भुतत्व या वैलक्षणय से नहीं जो अद्भुत रस के आलंबन में 
होता है। “चमत्कार” से हमारा तात्पर्य उक्ति के चमत्कार से 
है जिसके अंतर्गत वर्णविन्यास की- विशेषता ( जैसे, अनुप्रास 
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में ), शब्दों की क्रीढ़ा ( जैसे श्लेष, यमक आदि में ), वाक्य को 
वक्रता या बचनभंगी ( जैसे काव्यार्थापत्ति, परिसंख्या, विरोधा- 
भास., असंगति इत्यादि में ) तथा अग्रस्तुत वस्तुओं का अज्भ॒तत्व 
अथवा प्रम्तत वस्तओं के साथ उनके साहश्य या संबंध का 

अनहोनी या दरारूढ कल्पना ( जैसे उत्मक्ता, अतिशयोक्ति आदि 
में ) इत्यादि वाते आती हे । 

चमस्कार का प्रयोग भावुक कवि भी करते है, पर किसी 
भाव की अनुभूति को तीत्र करने के लिये। जिस रूप या जिस 
मात्रा में भाव की स्थिति है उसी रूप ओर उसी मात्रा में उसकी 
व्यंजना के लिये प्राय: कवियों को व्यंजना का कुछ असामान्य 
ढंग पकड़ना पढ़ता है। वातचीत में भ्री देखा जाता हे कि 
कभी कभी हम किसी को मृर्खे न कहकर बिल? कह देते है । 
इसका मतलव यही है. कि उसकी मूखंता की जितनी गहरी 
भावना मन में दे वह 'मूखे? शब्द से नहीं व्यक्त होती। इसी 
वात को देखकर कुछ लोगों ने यह निश्चय किया कि यही चमत्कार 
या उक्तिवेचित्र्य ही कान्‍्य का नित्य लक्षण दे । इस निश्चय के 
अनुसार कोई वाक्य, चाहे वह कितना ही मर्मस्पर्शी हो, यदि 
उक्तिवेचित्रयशून्य है तो काव्य के अंतर्गेत न होगा और कोई 
वाक्य जिसमें किसी भाव या सर्मे-विकार की व्यंजना कुछ भी 
न हों पर उक्तिवेचिज््य हो, वह खासा काव्य कहा जायगा। 
उदाहरण के लिये पद्माकर का यह सीधा सादा वाक्य लीजिए-. 

“जैन नचाय कही मुसकाय लला फिर शआइयो खेलन होरी? |” 

अथवा मंडन का यह सवेया लीजिए-- 
श्रलि | ही ते। गई जमुना-जल को, सो कहा कहीं, बीर ! विपत्ति परी । 
पहराय & रूासे घटा उनई, इतनेई में गागर सीस घरी | 
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रपस्यो पग, घाट चढ्यो न गयो, कवि मंडन हेके ब्रिहाल गिरी। 
चिरजीवहु नंद को बारो अरी, गहि बॉह गरीत्र ने ठाढ़ी करी | 


इसी प्रकार ठाकुर की यह अत्यंत स्वाभाविक वितके- 
व्यंजना देखिए-- 
वा निरमोदिनि रूप की रासि जऊ उर हेतु न ठानति हेहै | 
वारहि बार विलोकि घरी घरी सूरति तौ पहिंचानति हे है । 
ठाकुर या मन को परतीति है, जो पै सनेह न मानति हेंहै । 
आवत हैं नित मेरे लिए, इतनो तो ब्रिसेष के जानति होहै || 


मंडन ने प्रेमस-गोपन के जो बचन कहलाए हैं वे ऐसे ही है 
जेसे जल्दी में स्वभावतः मुँह से निकल पड़ते हें। उनसें 
विदग्धता की अपेक्षा स्वाभाविकता कहीं अधिक भत्नक रही है । 
ठाकुर के सबैये में भी अपने प्रेम का परिचय देने के लिये आतुर 
नए प्रेमी के चित्त के वितर्क की बड़े सीधे सादे शब्दों में, बिना 
किसी वैचित्र्य या लोकोत्तर चमत्कार के, व्यंजना की गई है। 
क्या कोई सहृदय वेचित्रय के अभाव के कारण कह सकता है 
कि इनमें काव्यत्व नहीं है'? 

अब इनके सामने उन केवल चमत्कारवाली उतक्तियों का विचार 
कीजिए जिनमें कहीं कोई कवि किसी राजा की कीर्ति की धवलता 
चारों ओर फेलती देख यह आशंका प्रकट करता है कि कही 
'मेरी ख्री के बाल भी सफेद न हो जाय अथवा प्रभात होने पर 
कौवों के कार्य-कार्वें का कारण यह भय बताता है कि कालिमा 


१ [ यथा यथा भोजयशो विवर्धते सितां त्रिलोकीमिव कतुमुग्रतम्‌ , 
तथा तथा मे हृदय विदूयते प्रियालकालीधवलत्वशह॒या ॥ : : 
'“+भोजप्रबंध, »६ । | 
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था अंधकार का नाश करने में प्रदत्त सूर्य कहीं उन्हें काला देख 
उनका भी नाश न कर दे! |. भोजप्रबंध तथा और ओर सझुभा- 
पित-संग्रहों में इस प्रकार की उक्तियाँ भरी पड़ी हैं । केशव की 
रामचंद्रिका में पचीसों ऐसे पद्य हैं जिनमें अलंकारों की भद्दी 
भरती के चमत्कार के सिवा हृदय को स्पशे करनेवाली या किसी 
भावना में मम्न करनेवाली कोई बात न मिलेगी। उदाहरण 
के लिये पताका और पंचवटी के ये वर्णन लीजिए--- 


पताका 


अति सुंदर अति साधु | यिर न रहति पल आधु | 
परम तपोमय मानि । दंडघारियी जानि || 
पंचवटी 
बेर भयानक सी अति लगे | अर्क-समूह जहाँ. जगमगे । 
पांडव की प्रतिमा सम लेखो | अर्जुन भीम महामति देखो ॥ 
है सुभगा सम दीपति पूरी | सिंदुर श्रो तिलकावलि रूरी । 
राजति है यह ज्यों कुलकन्या | धाय विराजति है सँग घन्या || 


श्र स््क 


क्या कोई भावुक इन उक्तियों को शुद्ध काव्य कह सकता है ? 
क्या वे उसके मर्म का स्पर्श कर सकती है ? 

ऊपर दिए अवतरणों में हम स्पष्ट देखते है कि किसी उक्ति 
को तह में उसके प्रवर्तेक के रूप में यदि कोई भाव या मार्मिक 
अंतदृत्ति छिपी है तो चाहे वैचित्रय हो या न हो, काव्य की 
सरसता बराबर पाई जायगी। पर यदि कोरा बवैचित्र्य या 
चमत्कार ही चमत्कार है तो थोड़ी देर के लिये कुछ कुतूहल या 





१ [ देखिए पीछे, पृष्ठ १४। ] 
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मनबहलाव चाहे हो जाय पर काव्य को लीन करनेवाली सरसता 
न पाई जायगी । केवल कुतूहल तो बालवृत्ति है। कविता 
सुनना ओर तमाशा देखना एक ही बात नहीं है। यदि सब 
प्रकार की कविता में केवल . आश्चय या कुतूहल का ही संचार 
मानें तब तो अत्ञग अलग स्थायी भावों की रसरूप में अनुभूति 
ओर भिन्न भिन्न भावों के आश्रयों के साथ तादात्म्य का कहीं 
प्रयोजन ही नहीं रह जाता । 
यह बात ठीक है कि हृदय पर जो प्रभाव पड़ता है, उसके 
मर्म का जो रप्श होता है, वह उक्ति ही के द्वारा। पर दक्ति के 
लिये यह आवश्यक नहीं कि वह सदा विचित्र, अद्भुत या 
लोकोत्तर हो-- ऐसी हो जो सुनने में नहीं आया करती या जिसमें 
बड़ी दूर की सूक होती है। ऐसी उक्ति जिसे सुनते ही मन 
किसी भाव या मार्मिक भावना ( जेसे श्रस्तुत वस्तु का सोंदर्य 
आदि ) में लीन न होकर एकबारगी कथन के अनूठे ढंग, वर्ण 
विन्यास या पद्-प्रयोग की विशेषता, दूर की सूक, कवि की 
चातुरी या निपुणता इत्यादि का विचार करने लगे, वह काव्य 
नहीं, सूक्ति है। बहुत से लोग काव्य ओर सूक्ति को एक ही 
समभा करते हैं। पर इन दोनों का भेद सदा ध्यान में रहना 
चाहिए। जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागरित कर द्वे या उसे 
प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे, वह तो 
है काव्य । जो उडक्ति केवल कथन के ढंग के अनूठेपन, रचना- 
वेचित्रय, चमत्कार, कवि के श्रम या निपुण॒ता के विचार में ही 
प्रवृत्त करे, वह हे सक्ति । क्‍ 
. यदि किसी (क्ति में रसात्मकता ओर चमत्कार दोनों हों तो 
प्रधानता का विचार करके सूक्ति या काव्य का निणेय हो सकता 
है। जहाँ उक्ति में अनूठापन अधिक मात्रा में होने पर भी 
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उसकी तह में रहनेवाला भाव आच्छन्न नहीं हो जाता बहाँ भी 
जेसे 
काव्य ही माना जायगा । जेसे, देव का यह सवेया लीजिए--- 


साँसन ही में समीर गयो अरद आंसुन ही सब्र नीर गयो ढरिं | 
तेज गयो गुन ले अपनो अरु भूमि गई तन की तनुता करि | 
देव जिये मिलिवेई की आस के, आ्रासहु पास श्रकास रह्यो भरि | 
जा दिन तें सुख फेरि दरें हँसि हेरि हियो जो लियो हरि जू हरि || 


सवैये का अथ यह है कि वियोग में उस नायिका के शरीर ' 
को संघटित करनेवाले पंचभूत धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं। 
वायु दीर्ब निःश्वासों के द्वारा निकल गई, जलतत्त्व सारा आंखुओं 
ही आँसुओं में ढल गया, तेज भी न रह गया--शरीर की सारी 
दीप्ति या कांति जाती रही, पार्थिव तत्त्व के निकल जाने से शरीर 
भी क्षीण हो गया ; अब तो उसके चारों ओर आकाश ही आकाश 
रह गया हे--चारों ओर शून्य दिखाई पड़ रहा है। जिस दिन से 
श्रीकृष्ण ने उसकी ओर मुँह फेरकर ताका है ओर मंद मंद हँसकर 
डसके मन को हर -लिया है उसी दिन से उसकी यह दशा है। 

इस वशणुन में देवजी ले विरह की भिन्न भिन्न दशाओं सें 
चार भूतों के निकलने की वड़ी सटीक उद्धावना की है। आकाश 
का अस्तित्व भी बड़ी निपुणुता से चरिताथे किया है। यमक, 
अनुप्रास आदि भी हैं। सारांश यह कि उनकी उक्ति में एक पूरी 
सावयत्र कल्पना है, मजमून की पूरी बंदिश है, पूरा चमत्कार 
या अनूठापन है। पर इस चमत्कार के बीच में भी विरह- 
वेदना स्पष्ट ऋलक रही है, उसकी चकाचोंध में अदृश्य नहीं हो 
गई है। इसी प्रकार मतिराम के, इस स्वेये की पिछली दो 
पंक्तियों में वषों के रूपक का जो व्यंग्य-्चमस्कार है. वह भाव- 
शवलता के साथ अनूठे ढंग से गुंफित है-- 


काव्य ३५९ 


दोऊ अनंद सो श्रगन माँफ बिराजें असाढ़ की सॉम सुहाई । 

प्यारी के बुत और तिया को अ्रचानक नाम लियो रसिकाई । 

आई उने मुँह में हँसी, कोहि तिया पुनि चाप सी भोहें चढ़ाई । 

आँखिन तें गिरे आंसू के बूंद, सुहास गयो जड़ि हंस की नाई ॥ 

इसके विरुद्ध बिहारी की उन उक्तियों में जिनमें विरहिणी 
के शरीर के पास ले जाते ले जाते शीशी का गुल्ाबजल सूख 
जाता है; उसके विरह-ताप की लपट के मारे माघ के महीने 
में सी पड़ोसियों का रहना कठिन डो जाता है, कृशता के कारण 
विरहिणी साँस खींचने के साथ दो-चार हाथ पीछे ओर साँस 
छोड़ने के साथ दो-चार हाथ आगे उड़ जाती है,  अत्युक्ति का 
एक बड़ा तमाशा ही खड़ा किया गया है। कहाँ यह सब 
मजाक कहाँ विरहवेदना ' 

यह कहा जा चुका है कि उसड़ते हुए भाव की प्रेर्णा से 
अकसर कथन के ढंग में कुछ वक्रता आ जाती है। ऐसी वक्रता 
काठ्य की 'प्रक्रिया के भीतर रहती है। उसका अनूठापन 
भावविधान के बाहर की वस्तु नहीं। उदाहरण के लिये दासजी 
की ये विरहदशा-सूचक उक्तियाँ लीजिए -- 

अच तो बिहारी के वे बरानक गए री, 
तेरी तन-दुति-केसर को नैन कसमीर भो | 


१ [ ओंधाई सीसी सुलखि बिरह बरति बिललात। 
बिचहीं सूखि गुलाब गो, छींटो छुईं न गात॥ ] 
२ [| आड़े दे आले बसन जाड़ेद्न की राति। 
साहसु कके सनेह-बस सखी सबे ढिग जाति ॥ ] 
३ [ इत आवति चलि जाति उत चली छ सातक द्वाथ । 
... चढ़ी हिंडोरे से रहै लगी उसासन साथ ॥ ] 


४९० रस-मीमांसा 


श्रीन तुव बानी स्वाति-बूँदन के चातक भे, 

साँसन को भरित्रों हरपदजा को चौर भो। 
हिंय की हरघष मरु घरनि को नीर भो, री ! 

जियरो मनोभव-सरन को ठुनीर भो। 
एरी ! वेगि करिके मिलापु थिर थापु, 

न तौ आपु अब चहत अतनु को सरीर भो || 


ऐसी ही मावशेरित वक्रता द्विजदेव की इस मनोहर उक्ति में है- 
तू जो कही, सखि | लोनो सरूप, सो मो अंखियान को लोनी गईं लगि । 


प्रेम के रफुरण की विलक्षण अनुभूति नायिका को हो रही 
है--कभी आँसू आते हैं, कभी अपनी दशा पर आप अचरज 
होता है, कभी हलकी सी हँसी भी आ जाती हे कि अच्छी बला 
मेंने मोल ली। इसी बीच अपनी अंतरंग सखी को सामने पाकर 
किंचित्‌ विनोद-चातुरी की भी प्रवृत्ति होती है। ऐसी जटिल 
धंतवेत्ति द्वारा प्रेरित उक्ति में विचित्रता आ ही जाती है। ऐसी 
चित्त-वृत्तियों के अबसर घड़ी घड़ी नहीं आया करते | सूरदासजी 
का अमरगीत” ऐसी भाव-प्ररित बक्र उक्तियों से भरा पड़ा हे | 
उक्ति की वहीं तक वचनभंगी या बक्रता के संबंध में हमसे 
कुंतलजी का “वक्रोक्ति: काव्यजीचितम! भानते बनता है, जहाँ 
तक कि वह भावानुमोदित हो या किसी मार्मिक अंत््षत्ति स 
संबद्ध हो ; उसके आगे नहीं। कुंतलजी की बक्रता बहुत 
व्यापक है जिसके अंतर्गत वे वाक्य-वैचित्रय की वक्रता ओर 
वस्तु-बंचित्रय की चन्रता दोनों लेते हैं। सालंकृत बक्रता के 
चमत्कार ही में वे काव्यत्व मानते हैँ। योरप में भी आजकल 
क्रोस के प्रभाव से एक अकार का वक्रोक्तिवाद जोर पर है। 
विलायती वक्रोक्तिवाद लक्षणा-प्रधान है। लाक्षशिक चपलता 


काव्य 3४१ 


ओर प्रगल्भता में ही, उक्ति के अनूठे स्वरूप में ही, बहुत से 
लोग वहाँ कविता मानने लगे है । उक्ति ही काव्य होती है, यह 
तो सिद्ध बात है। हमारे यहाँ भी व्यंजक वाक्य ही काव्य माना 
जाता है। अब प्रभ यह है कि केसी उक्ति, किस प्रकार की व्यंजना 
करनेवाला वाक्य । बक्रो क्तिवादी कहेंगे कि ऐसी उक्ति जिसमें 
कुछ वेचित्रय या चमत्कार हो, व्यंजना चाहे जिसकी हो, या 
किसी ठीक ठीक बात की न भी हो। पर जेसा कि हम कह 
चुके है, मनोरंजन मात्र काव्य का उद्देश्य न माननेवाले उनकी 
इस बात का समथन करने में असमर्थ होंगे। वे किसी लक्षणा 
में उसका प्रयोजन अवश्य ढूँढ़ेंगे । 


काव्य की भाषा 


कविता में कही गई बात चित्र-रूप में हमारे सामने आनी 
चाहिए, यह हम पहले कह आए है । अतः उसमें गोचर रूपों 
का विधान अधिक होता है। वह प्रायः ऐसे रूपों ओर व्यापारों 
को ही लेती है जो स्वाभाविक होते हैं ओर संसार में सबसे 
अधिक मनुष्यों को सबसे अधिक दिखाई पढ़ते है । 

अगोचर बातो या भावनाओं को भी, जहाँ तक हो सकता है, 
कविता स्थूल गोचर रूप में रखने का प्रयास करती है। इस मूते 
विधान के लिये वह भाषा की लक्षणा-शक्ति से काम लेती हे । 
जैसे, समय बीता जाता हे? कहने की अपेक्षा समय भागा 
जाता है? कहना वह अधिक पसंद करेगी। किसी काम से 
हाथ खींचना, किसी का रुपया खा जाना, कोई बात पी जाना, 
दिन ढलना या डूबना, मन मारना, सन छूना, शोभा बरसना, 
उदासी टपकना इत्यादि ऐसी ही कविन्समय-सिद्ध उक्तियाँ है जो 
बोलचाल में रूढ़ि होकर आ गई है। लक्षणा द्वारा स्पष्ट और 


धर रस-मीमांसा 


सजीव आकारप्रदान का विधान प्रायः सब देशों के कवि-कर्म- 
में पाया जाता है। कुछ उदाहरण देखिए-- 

(के ) धन्य भूम बनपथ पहारा | 

जहेँ जहें नाथ पाँव तुम धारा ।--ठलसी । 

( ख) मनहु उमगि अंग थेंग छवि छुलके ।--ठलसी । 

(ग ) चूनरि चारु चुई सी परे। 

(घर ) बनन में वागन में बगरों वसंत हे ।-पत्माकर | 

( ह ) बूंदाबन बागन पे वसंत बरसों परे ।--पआमकर । 

(थे) हों तो स्थामरग में चोराय खित चोराचोरी, 

वोरत तो वोस्यों पे निचोरत बने नहीं ।--पद्माकर । 


(छ ) एह्टो नंदल्ाल ! ऐसी व्याकुल परी है बाल, 
दाल ही चल्नौ,ती चली, जोरे ज्ञुरि जायगी । 

कहे पद्माकर नहीं ती ये भककोरे लगे, 
श्रोरे लो अचाका त्रिनु घोरे घुरि जायगी। 

तो ही लगि चेन जो लो चेतिहदे न चदमुखी, 
चेतेंगी कहूँ ती चॉदनी में चुरि जायगी। 


इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि वस्तु या तथ्य के पूर्ण प्रत्यक्षी- 
करण तथा भाव या मार्मिक अंतवेत्ति के अनुरूप व्यंजना के 
लिग्रे लक्षणा का वहुत कुछ सहारा कबि को लेना पड़ता है । 

भावना को सूर्त रूप में रखने की आवश्यकता के कारण 
कविता की भाषा में दूसरी विशेषता यह रहती है कि उसमें जाति- 
संकेतवाले शब्दों की अपेक्षा विशेष-रूप-व्यापार-सूचक शब्द 
अधिक रहते हं। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनसे किसी एक 
का नहीं वल्कि बहुत से रूपों या व्यापारों का एक साथ चलता 
सा अथंग्रहण हो जाता है। ऐसे शब्दों को हम जाति-संकेत कह 


काव्य ४३ 


सकते है। ये मूते विधान के प्रयोजन के नहीं होते । किसी ने 
कहा वहाँ बड़ा अत्याचार हो रहा है!। इस अत्याचार शब्द 
के अंतर्गत मारना-पीटना, डाटना-डपटना, लूटना-पाटना, 
इत्यादि बहुत से व्यापार हो सकते हैं, अतः अत्याचार” शब्द के 
सुनने से उन सब व्यापारों की एक सिली-जुली अस्पष्ट भावना 
थोड़ी देर के लिये मन में आा जाती है ; कुछ विशेष व्यापारों का 
स्पष्ट चित्र या मूतते रूप नहीं खड़ा होता। इससे ऐसे शब्द 
कविता के उत्तने काम के नहीं। ये तत्त्व-निरूपण, शास्त्रीय 
विचार आदि में ही अधिक उपयोगी होते हैं। भिन्न भिन्न शाल्रों 
में बहुत से शब्द तो विज्षक्षण ही अथ देते हैं ओर पारिभाषिक 
कहलाते है। शाब्रन-्मीमांसक या तत्त्व-निरूपक को किसी 
सामान्य तथ्य या तत्त्व तक पहुँचने की जल्दी रहती है. इससे 
वह किसी सामान्य धर्म के अंतर्गत आनेवाली बहुत सी बातों 
को एक मानकर अपना काम चलाता है, प्रत्येक का अलग अलग 
हृश्य देखने-दिखाने में नहीं उन्लकता । 

पर कविता कुछ वस्तुओं ओर व्यापारों को मन के भीतर 
मृत रूप में लाने ओर प्रभाव उत्पन्न करने के लिये कुछ देर 
रखना चाहती है। अतः दक्त प्रकार के व्यापक अर्थ-संकेतों से 
ही उसका कास नहीं चल सकता । इससे जहाँ उसे किसी स्थिति 
का वर्णन करना रहता है वहाँ वह उसके अंतर्गत सबसे अधिक: 
मर्मस्पर्शिनी कुछ विशेष वस्तुओं या व्यापारों को लेकर उनका 
चित्र खड़ा करने का आयोजन करती है। यदि कहीं के घोर 
अत्याचार का बणेन करना होगा तो वह कुछ निरपराधघ व्यक्तियों 
के वध, भीषण यंत्रणा, खस््री-बच्चों पर निष्ठुर प्रहार आदि का 
क्ञोभकारी दृश्य सामने रखेगी। वहाँ घोर अत्याचार हो रहाः 
है? इस वाक्य द्वारा वह कोई प्रभाव नहीं उत्पन्न कर सकती | 


के रस-मीमांसा 


अत्याचार! शब्द के अंतर्गत न जाने कितने व्यापार आ सकते हैं, 
अतः उसे सुनकर या पढ़कर संभव है कि भावना में एक भी 
व्यापार स्पष्ट रूप से न आए या आए भी तो ऐसा जिसमें मर्म 
को छुव्ध करने की शक्ति न हो । दि 
उपयुक्त विचार से ही किसी व्यवहार या शा के पारि- 
भाषिक शब्द भी काव्य में लाए जाने योग्य नहीं माने जाते । 
हमारे यहाँ के आचार्यों ने पाश्मिपिक शब्दों के प्रयोग को 
्अपग्रतीतत्व” दोष माना है। पर दोप स्पष्ट होते हुए सी चम- 
स्‍्कार के प्रेमी कब मान सकते हैं ? संस्कृत के अनेक कवियों 
ने वेदांत, आयुर्वेद, न्याय के पारिभाषिक शब्दों को लेकर बड़े 
बढ़े चमत्कार खड़े किए है या अपनी वहुज्ञवा दिखाई है। हिंदी 
के किसी मुकदमेवाज कवित्त कहनेवाले ने 'प्रमफोजदारी” नाम 
की एक छोटी सी पुस्तक में श्ृंगाररस की बातें अदालती कार- 
वाइयों पर घटाकर लिखी है। 'एकतरफा डिगरी?, तनक्रीह! 
ऐसे ऐसे शब्द चारों ओर अपनी वहार दिखा रहे हैं, जिन्हें सुनकर 
कुछ अशिक्षित या भद्दी रुचिवाले वाह दाह भी कर देते हैं । 
शास्त्र के भीतर निरूपित तंथ्य को भी जब कोई कवि अपनी 
रचत्ता के भीतर लेता है तब वह पारिभाषिक तथा अधिक व्याप्ति- 
वाले जाति-संकेत शब्दों को हटाकर उस तथ्य को व्यंजित करने- 
वाले कुछ विशेष सार्मिक रूपों और व्यापारों का चित्रण करता है। 
कवि गोचर और समूते रूपो के द्वारा ही अपनी बात कहता है। 
उदाहरण के लिये गोस्वामी तुलसीदासजी के ये बचन लीजिए-- 


जेहि निसि सकल जीव सूतहि तब कृपापात्र जन जागे | 


इसमें माया में पड़े हुए जीव की अज्ञानदशा का काव्य-पद्धति 
'र कथन है। और देखिए। प्राणी आयु भर क्लेश-निवारण 


कान्य ४५०. 


_>यअाव्मचण.. 


ओर सुखप्राप्ति का प्रयास करता रह जाता है और कभी 
वास्तविक सुख-शांति प्राप्त नहीं करता, इस बात को गोस्वामीजी 
बा कर ९ 

यों सामने रखते हे--- 


डासत ही गईं बीति निता सच्च, कत्रहुँ न नाथ ! नींद भरि सोयो | 


भविष्य का अज्ञान अत्यंत अद्भुत ओर रहस्यमय है जिसके 
कारण प्राणी आनेवाली विपत्ति की कुछ भी भावना न करके 
अपनी दशा में मम्न रहता है। इस बात को गोस्वामीजी ने 
'चरे हरित तन बलिपसुः इस चित्र द्वारा व्यक्त किया है। 
अंगरेज कवि पोप ने भी भविष्य के अज्ञान का यही सार्मिक 
चित्र लिया है, यद्यपि उसने इस अज्ञान को ईश्वर का बढ़ा भारी 
अनुग्रह कहा है--- 


उस बलिपशु को देख आज जिसका तू, रे नर ! 
अपने रंग में रक्त बहाएगा वेदी पर। 
होता उसको ज्ञान कहीं तेरा है जेसा, 
क्रीड़ा करता कभी उछुलता फिरता ऐसा! 
अंतकाल तक हरा हरा चारा चमभलाता। 
हनन हेतु उस उठे हाथ को चाटे जाता । 
आगम का अज्ञान ईश का परम अनुग्रह ॥|# 


बातचीत में भी जब किसी को अपने कथन द्वारा कोई 


# 76 [87700 (ए 70॥ 60075 (0 0660 009प, 
94 ४6 0 7९8500, ए०पाँव 86 अंत? था 9]9प ? 
7]९85९0. (40 [76 ]850 ॥6 ०005 ४6 40फ!'पए 0000 , 
870 ॥ठर5 धरा म्र्याव [प्र४/ एदवा56वें [0 ४7९६ 98 9]004, 


तृफछ छ9472०५७5 40 06 चिपा& दागावप ह्वाएश। 
““>.858ए 07 (४.7 
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सार्मिक प्रभाव उत्पन्न करना होता है त्ब॑ वद्द इसी पद्धति का 
अवलंबन करता है। यदि अपनी पत्नी पर अत्याचार करनेवाले 
किसी व्यक्ति को उसे समम्काना है तो वह कहदेगा कि तुमने 
इसका हाथ पकड़ा है? यह न कहेगा कि तुसने इसके साथ 
विवाह किया है?! । विवाह” शब्द के अंतर्गत न जाने कितने 
विधि-विधान हैं जो सबके सब एकबारगी सन में आ भी नहीं 
सकते ओर उतने व्यंजक या ममेस्पर्शी भी नहीं होते । अतः 
कहनेवाला उनमें से जो सबसे अधिक व्यंजक ओर स्वाभाविक 
व्यापार हाथ पकड़ना? है, जिससे सहारा देने का चित्र सामने 
आता है, उसे भावना में लाता है | 

तीसरी विशेषता कविता की भाषा में वरणु-विन्यास की 
है। शुष्को वृत्षस्तिप्ठत्यग्रं! ओर 'नीरसतरुरिह विलसति 
पुरतः का भेद हमारी पंडित-मंडली में बहुत दिनों से प्रसिद्ध 
चला आता है। काव्य एक बहुत ही व्यापक कला है। जिस 
प्रकार मूत विधान के लिये कविता चित्र-विद्या की प्रणाली का 
अनुसरण करती है उसी प्रकार नाद-सौष्ठव के लिये वह संगीत 
का कुछ कुछ सहारा लेती है। श्रुति-कठु मानकर कुछ वर्णों 
का त्याग, वृत्तविधान, लय, अंत्यानुप्रास आदि नाद-सॉंदर्य- 
साधन के लिये ही हैं। नाद-सोछव के निमित्त निरूपित वर्णा- 
विशिष्टता को हिंदी के हमारे कुछ पुराने कवि इतनी दूर 
तक घसीट ले गए कि उनकी बहुत सी रचना वेडौल और 
भावशून्य दो गई । उससें अनुप्रास की लंबी लडीं-- 
वर्ण-विशेष की निरंतर आवृत्ति-के सिवा और किसी वात 
पर ध्यान नहीं जाता। जो बात भाव या रस की धारा का 
मन के भीतर अधिक प्रसार करने के लिये थी, वह अलग 
चमत्कार या तमाशा खड़ा करने के लिये काम में लाईं गई । 


या 


काच्य 9७ 


नाद-सोंदय से कविता की आयु, बढ़ती है। तालपन्न, 
भोजपत्र, कागज आदि का आश्रय छूट जाने पर भी वह बहुत 
दिनों तक लोगों की जिह्ा पर नाचती रहती है। बहुत सी 
उक्तियों को लोग, उनके अथ की रमसणीयता इत्यादि की ओर 
ध्यान ले जाने का कष्ट उठाए बिना ही, प्रसन्न-चित्त रहने पर 
गुनगुनाया करते हैं। अतः नाद-सोंदय का योग भी कविता 
का पूर्ण स्वरूप खड़ा करने के लिये कुछ न कुछ आवश्यक होता 
है। इसे हम बिल्कुल हटा नहीं सकते। जो अंत्यानुप्रास को 
फालतू समभते हैं वे छंद को पकड़े रहते हैं, जो छंद को भी 
फालतू सममभते हैँ वे लय में ही लीन होने का प्रयास करते है | 
स्कृत से संबंध रखनेवाली भाषाओं में नाद-सोंदर्य के समावेश 
के लिये वहुत अवकाश रहता है। अतः अँगरेजी आदि अन्य 
भाषाओं की देखादेखी, जिनमें इसके लिये कम जगह है, अपनी 
कविता को हम इस विशेपता से वंचित केसे कर सकते है ? 
हमारी काव्यभापा में एक चोथी विशेषता भी है जो संस्कृत 
से ही आई है। वह यह है कि कहीं कहीं व्यक्तियों के नामों के 
स्थान पर उनके रूप, गुण या कारय-बोधक शब्दों का व्यवहार 
किया जाता है। ऊपर से देखने में तो पद्म के नपे हुए चरणों 
में शब्द खपाने के लिये ही ऐसा किया'जाता है, पर थोड़ा विचार 
करने पर इससे गुरुतर उद्देश्य प्रकट होता है। सच पूछिए तो 
यह बात कृन्निमता बचाने के लिये की जाती है। ' मनुष्यों के 
नाम यथार्थ में ऋृत्रिम संकेत हैं, जिनसे कविता की पूर्ण 
परिपोषकता नहीं होती । अतएवं कवि मनुष्यों के नामों के 
स्थान पर कभी कभी उनके ऐसे रूप, गुण था व्यापार की ओर 
इशारा करता है जो स्वाभाविक और अथगंभित होने के कारण 
सुननेवाले की भावना के निर्माण में 'योग देते हैं।. गिरिधर, 
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क्र 


इत्यादि शब्द ऐसे ही है.। हे 
ऐसे शब्दों को चुनते समय इस वात का ध्यान रखना चाहिए 
कि वे प्रकरण-विरुद्ध या अवसर के प्रतिकूल न हों। जेसे, यदि 
कोई मनुष्य किसी दु्धप अत्याचारी के हाथ से छुटकारा पाना 
चाहता हो तो उसके लिये है गोपिकारमण ! हेवूृंदावन-विहारी !” 
आदि कहकर कृष्ण को पुकारने की अपेज्षा हे मुरारि ! हे 
कंसनिकंदन !? आदि संवोधनों से पुकारना अधिक उपयुक्त है; 
क्योंकि श्रीकृष्ण के द्वारा कंस आदि दुष्टों का मारा जाना देखकर 
उसे उनसे अपनी रत्ञा की आशा होती है न कि उनका बृूंदावन में 
गोपियों के साथ विहार करना देखकर । इसी तरह किसो 
आपत्ति से उद्धार पाने के लिये ऋष्णु को झुरलीधर! कहकर 
पुकारने की अपेक्षा गिरिधर! कहना अधिक अथ संगत है । 


मुरारि; त्रिपुरारि, दीनबंधु, चक्रपारणि, मुरलीधर, सव्यसाची 


अलंकार 


कविता में भाषा की सब शक्तियों से काम लेना पड़ता है। 
वरतु या व्यापार की भावना चटकीली करने ओर भाव को अधिक 
उत्कप पर पहुँचाने के लिये कभी किसी वस्तु का आकार या गुण 
बहुत वढ़ाकर दिखाना पढ़ता है; कभी उसके रूपरंग या गुण की 
भावना को उसी प्रकार के ओर रूपरंग मिलाकर तीत्र करने के 
लिये समान रूप और घमंवाली और-ओऔर वस्तुओं को सामने 
लाकर रखना पढ़ता है। कभी कभी बात को भी घुमा-फिराकर 
कहना पढ़ता है। इस तरह के सिन्न स्िज्न विधान और कथन 
के ढंग अलंकार कहलाते हैं। इनके सहारे से कविता अपना 
प्रभाव बहुत कुछ बढ़ाती है। कहीं कहीं तो इनके बिना काम 


काध्य ४६ 


ही नहीं चल सकता। पर साथ ही यह भी स्पष्ट है कि ये 
साधन है, साध्य नहीं । साध्य को भ्ुज्ञाकर इन्हीं को साध्य 
मान लेने से कविता का रूप कभी कभी इतना विकृृत हो जाता 
है कि वह कविता ही नहीं रह जाती । पुरानी कविता में कहीं 
कहीं इस बात के उदाहरण मिल जाते हैं । 

अलंकार चाहे अग्रस्तुत वस्तु-योजना के रूप में हों ( जेसे, 
लपमा, रूपक, उत्प्रक्षा इत्यादि में ) चाहे वाक्य-वक्रता के रूप में 
( जेसे, अप्रस्तुतप्रशंसा, परिसंख्या, व्याजस्तुति, विरोध इत्यादि 
में ), चाहे वर्णु-विन्यास के रूप में ( जेसे, अनुप्रास में ) लाए 
जाते हैं वे प्रस्तुत भाव या भावना के उत्कष-साधन के लिये ही । 
मुख के वर्णन में जो कमल, चंद्र आदि सामने रखे जाते हैं वह 
इसी लिये जिनमें इनकी वर्शुरुचिरता, कोमलता, दीप्ि इत्यादि 
के योग से सोंदय की भावना और बढ़े । साहश्य या साधरम्य 
दिखाना उपमा, उत्प्रेज्ञा इत्यादि का प्रकृत लक्ष्य नहीं है। इस 
बात को भूलकर कवि-परंपरा में बहुत से ऐसे उपमान चला 
दिए गए हे जो प्रस्तुत भावना में सहायता पहुँचाने के स्थान पर 
बाधा डालते हे। जैसे, नाथिका का अंगवर्णान सोंदर्य की 
भावना प्रतिप्ठित करने के लिये ही किया जाता है। ऐसे वर्णन 
में यदि कटि का प्रसंग आने पर भिड़ या सिंह की कमर सामने 
कर दो जायगी तो सोंदयय की भावना में क्या वृद्धि होगी ? 
प्रभात के सूयबिंब के संबंध में इस कथन से कि 'हे शोशित- 
कलित कपाल यह किल कापालिक काल को ? अथवा शिखर की 
तरह उठे हुए मेघखंड के ऊपर उदित होते हुए चंद्रबिंब के 
संबंध में इस उक्ति से कि “मनहूँ क्रमेलक-पीठ पे .धस्तो गोल 


१ [ केशवदासकृत रामचंद्रनचंद्विका, पाँचवाँ प्रकाश छंद १०॥ ] 


छें ) 
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सोदर्य हे 
घंटा लसत,” दुर की सूम चाहे प्रकट हो, पर प्रस्तुत सोदर्य की 
भावना की कुछ भी पुष्टि नहीं होती । 


पर जो लोग चमत्कार ही को काव्य का स्वरूप मानते हूँ वे 
अलंकार को काव्य का स्वस्व कहा ही चाहें। चंद्रालोककार 
तो कहते हैं कि-- 
अज्भीकरोति य. काव्य शब्दा्यावनलड्डूती । 
ग्रसो न मनन्‍्यते कस्मादनुष्णमनलं क्ती || 


भरत मुनि ने रस की प्रधानता की ओर ही संकेत किया 
था ; पर भामह, उद्धर आदि कुछ प्राचीन आचार्यों ने वेचित््य 
का पल्ला पकड़ अलंकारों को प्रधानता दी। इनमें बहुतेरे 
आचार्यों ने अलंकार शब्द का अयोग व्यापक शअर्थ में--रस, 
रीति, गुण आदि काव्य में प्रयुक्त होनेवाली सारी सामग्री के अर्थ 
में--किया है। पर ज्यों ज्यों शास्लीय विचार गंभीर ओर सूक्ष्म 
होता गया त्यो त्यो साध्य ओर साधनों को विविक्त करके काव्य 
के नित्य स्वरूप या मर्म-शरीर को अलग निकालने का प्रयास 
बढ़ता गया। रुद्रट ओर मम्मट के समय से ही काव्य का ग्रकृत 
स्वरूप उसरते उभरते विश्वनाथ महापात्र के साहित्यदपंण में 
साफ ऊपर आ गया | 

प्राचीन गड़वड़माला मिटे बहुत दिन हो गए। वण्य वस्तु 
ओर वर्णन-प्रणाल्ी बहुत दिनों से एक दूसरे से अज्षग कर दी 
गई है। श्रस्तुत अप्रस्तुत के भेद ने चहुत सी बातों के विचार 
ओर निणय के सीधे रास्ते खोल दिए हैं। अब यह स्पष्ट हो 
गया दै कि अलंकार श्रस्तुत या वण्य वस्तु नहीं; बल्कि वर्णन 
की भिन्न भिन्न प्रणालियाँ है, कहने के खास खास ढंग हैं। पर 
प्राचीन अव्यवस्था के स्मारक-स्वरूप कुछ अलंकार ऐसे चले आ 


काच्य 3१ 


रहे है जो वरण्य वस्तु का निर्देश करते हैं और अलंकार नहीं कहे 
जा सकते--जैसे, स्वभावोक्ति, उदात्त, अत्युक्ति। स्वभावोक्ति 
को लेकर कुछ अलंकार-प्रेमी कह बेठते है कि प्रकृति का वर्णन 
भी तो स्वभावोक्ति अलंकार ही है। पर स्वभावोक्ति अलंकार 
कोटि में आ ही नहीं सकती । अलंकार वर्णन करने की प्रणाली 
है। चाहे जिस वस्तु या तथ्य के कथन को हम किसी अलंकार- 
प्रणाली के अंतर्गत ला सकते है । किसी वस्तु विशेष से किसी 
अलंकार-प्रणाल्ञों का संबंध नहीं हो सकता। किसी तथ्य तक 
वह परिमित नहीं रह सकती । वस्तु-निदेश अलंकार का काम 
नहीं, रस-व्यवस्था का विषय है । किन किन वस्तुओं, चेष्टाओं 
या व्यापारों का वर्णन क्रिच किन रसों के विभावों ओर अलुभावों 
के अतगत आएगा, इसकी सूचना रसनिरूपण के अंतर्गत ही 
हो सकती है। 

अलंकारों के भीतर स्वभावोक्ति का ठीक ठीक लक्षणु- 
निरूपण हो भो नहीं सका है। काव्यप्रकाश की कारिका में यह 
लक्षण दिया गया है-- 


स्वभावोक्तिस्तु ढिम्मादे स्वक्रियारूप-वर्शनम्‌ | 


अर्थात्‌ जिसमें बालकादिकों की. निज्ञ की क्रिया या रूप 
का वर्शान हो वह स्वभावोक्ति है /? प्रथम्न तो ब्राज़्कादिक पद्द 
की व्याप्ति कंहाँ तक है, यही. स्पष्ट नहीं । ,अतः यही समझा जा 
सकता है कि सृष्टि की वस्तुओं के रूप ओर व्यापार, का वर्णन 
स्वभावोक्ति है। खेर,बालक की रूपचेष्टा को लेकर ही स्वभावोक्ति 
की अलंकारता - पर विचार .कीजिए ।, वात्सल्य सें बालक के 
रूप आदि का वर्णन आलंबन विभाव के अंतगंत ओर इसकी 
चेष्टाओं का वर्णान उद्दीपन /विभाष के: अंतर्गत, होगा । .अरख्ुत 


। 


पर रस-मीमांसा 


वस्तु की रूप-क्रिया आदि के वर्णन को रस-च्षेत्र स घसीटकर 
अलंकार-क्षेत्र में हम कभी नहीं ले जा सकते । मम्मट ही के 
ढंग के और आचार्यों के लक्षण भी हैं। अलंकार-सव्वेस्व-कार 
राजानक रुय्यक कहते हँ-- 

सूद्ठम-वस्तु-स्वभाव-यथावद्वर्य नं स्वभावोक्ति: । 


आचार्य दंडी ने अवस्था की योजना करके यह लक्षण 
लिखा है-- 
नानावस्थ॑ पदाथानां साज्षाहिव्ण्वती । 
स्वभावोक्तिश्व जातिश्चेत्याद्या सालंकृतियंथा | 


बात यह है कि स्वभावोक्ति अलंकारों के भीतर आ ही नहीं 
सकती। बक्रोक्तिवादी कुंतल ने भी इसे अलंकार नहीं माना है । 

जिस प्रकार एक कुरूपा स्लो अलंकार लादकर सुंदर नहीं 
हो सकती ? उसी प्रकार प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की रमणीयता के 
अभाव में अलंकारों का ढेर काव्य का सजीव स्वरूप नहीं खड़ा 
कर सकता। केशवदास के पचीसों पद्म ऐसे रखे जा सकते है 
जिनमें यहाँ से वहाँ तक उपमाएँ और उस्प्रेज्षाएँ भरी है, शब्द- 
साम्य के बड़े बड़े खेल-तमाशे जुटाए गए हैं, पर उनके द्वारा कोई 
मार्मिक अनुभूति नहीं उत्पन्न होती। उन्हें कोई सहृदय या 
भावुक. काव्य न कहेगा । आचार्यों ने भी अलंकारों को काव्य- 
शोभाकर, 'शोभातिशायी”? आदि ही कहा है। महाराज भोज 
भी.अलंकार को “अलमथ मलंकत्तें: ही कहते हैं । पहले से सुंदर 
अथ को ही अलंकार शोभित कर सकता है.। सुंदर अर्थ की 
शोभा बढ़ाने में जो अलंकार प्रयुक्त नहीं वे काव्यालंकार नहीं । 
वे ऐसे ही हैं जैसे शरीर पर से उतारकर, किसी अलग कोने में 
रखा हुआ गहनों का ढेर। किसी भाव.या मार्मिक भावना से 


 काच्य पे 


असंप्रक्त अलंकार चमत्कार या तमाशे हैं। चमत्कार का 
विवेचन पहले हो चुका है। ढ 

अलंकार है क्या ? सूक्ष्म दृष्टिवालों ने काव्यों के सुंदर 
सुंदर स्थल चुने और उनकी रमणीयता के कारणों की खोज करने 
लगे । वर्णंन-शेल्ञी या कथन की पद्धति में ऐसे लोगों को जो,जो 
विशेषताएं मालूम होती गई 'डनका वे नामकरण करते गए । 
जैसे, विकल्प' अलंकार का निरूपण पहले-पहल राजानक रुय्यक 
ने किया । कोन कह सकता है कि काव्यों में जितने रमणीय 
स्थल है सब हूँढ़ डाले गए, वर्णन की जितनी सुंदर प्रणाल्रियाँ 
हो सकती है सब निरूपित हो गई अथवा जो जो स्थल रमणोय 
लगे उनकी रमणीयता का कारण वशुन-प्रणाली ही थी ? आदि- 
काव्य रामायण से लेकर इधर तक के काव्यों में न जाने कितनी 
विचित्र वर्णान-प्रणालियाँ भरी पड़ी है जो न निर्दिष्ट की गई है 
ओर न जिनके कुछ नाम रखे गए है । 


उपसंह।र 


कविता पर अत्याचार भी बहुत कुछ हुआ है। लोभियों, 
रवाथियों ओर खुशामदियों ने उसका गला दबाकर कहीं अपात्रों 
की--आसमान पर चढ़ानेवाली--स्तुति कराई है, कहीं द्रव्य न 
देनेवालों की निराधार निंदा । ऐसी तुच्छ वृत्तिवालों का 
अपवितन्न हृदय कविता के निवास के योग्य नहीं। कविता-देवी 
के मंदिर ऊँचे, खुले, विस्तृत और पुनीत हृदय हैं। सच्चे कवि 
राजाओं की सवारी, ऐश्वर्य की सामग्री, में ही सोंदर्य नहीं ढूँढ़ा 
करते । वे फूस के मकोपड़ों, धूल-सिट्टी में सने किसानों, बच्चों 
के मुँद् में चारा डालते हुए पत्तियों, दोढ़ते हुए कुत्तों ओर चोरी 


धूछ रस-समीमांसा 


करती हुई विल्लियों में कमी कभी ऐसे सोॉंदर्य का दशेन करते हैं 
जिसकी छाया महलों ओर दरबारों तक नहीं पहुँच सकती |! 
श्री मानों के शुभागमन पर पद्म बनाना, वांत वात्त में उनको वधाई 
देना, कवि का काम नहीं । जिनके रूप या कमकलाप जगत्‌ 
ओर जीवन के बीच में उसे संदर लगते है उन्हीं के वर्णन में 
वह 'स्वांतःसुखाय' प्रवृत्त होता है । 

मनुष्य के लिये कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार 
की सभ्य-असभ्य सभी जातियों में, किसी न किसी रूप में, पाई 
जाती है। चांहे इतिहास न हो, विज्ञान न हो, दशेन न हो, पर 
कविता का प्रचार अवश्य रहेगा। बात यह है कि मनुष्य 
अपने ही व्यापारों का ऐसा सघन ओर जटिल मंडल बाँधता 
चला आ रहा है जिसके भीतर बँधा वँधा वह शेष सृष्टि के साथ 
अपने हृदय का संवंध भूला सा रहता है । इस परिस्थिति में 
मनुप्य को अपनी मनुष्यता खोने का डर बरावर रहता है । 
इसी से अतःप्रकृति में मनुष्यता को समय समय पर जगाते रहने 
के लिये कविता मनुष्यजाति के साथ लगी चली आ गही है और 
चली चलेगी । जानवरों को इसकी जरूरत नहीं । 


काव्य के विभाग 


आत्मबोध ओर जगद्वोध के बीच ज्ञानियों ने गहरी खाई 
खोदी पर हृदय ने कभी उसकी परवा न की ; भावना दोनों को 
एक ही मानकर चलती रही। इस दृश्य जगत्‌ के बीच जिस 
आनंद-मंगल की विभूति का साक्षात्कार होता रहा उसो के 
स्वरूप की नित्य और चरम भावना द्वारा भक्तों के हृदय में 
भगवान्‌ के स्वरूप की प्रतिष्ठा हुई। जल्ञोक में इसी स्वरूप के 
प्रकाश को किसी ने 'रामराज्य”ः कहा, किसो ने आसमान की 
बादशाहत”ः । यद्यपि मूसाइयों ओर उनके अनुगामी ईसाइयों 
की धर्म-पुस्तक में आदम खुदा की प्रतिमूर्त्ति बताया गया पर 
लोक के बीच नर में नारायण की द्व्य कला का सम्यक्‌ 
दर्शन ओर उसके प्रति हृदय का पूर्ण निवेदन भारतीय भक्तिसार्ग 
में ही दिखाई पड़ा । 
- सत्‌ , चित्‌ ओर आनंद --ब्रह्म के इन तीन स्वरूपों में से 
काव्य और भक्तिमाग आनंद? स्वरूप को लेकर चले । विचार 
करने पर लोक में इस आनंद की अभिव्यक्ति की दो अवस्थाएँ 


पू्द्ध रस-मी मांसा 


पाईं जायेंगी--साधनावस्था और सिद्धावस्था। अभिव्यक्ति के 
क्षेत्न में ब्रह्म के आनंदः स्वरूप का सतत आभास नहाँ रहता, 
उसका आविभाव और तिरोभाव द्ोता रहता है। इस जगत में 
न तो सदा और सर्वत्र लहलहाता वसंत-विकास रहता है, न सुख- 
समृद्धि-पूर्ण हास-विलास । शिशिर के आतंक से सिमटी ओर 
मोंके केलती वनस्थल्ली की खिन्नता और हीनता के वीच से ही 
क्रमशः आनंद की अरुण आभा घुँधली घुधली फूटती हुई अंत्त 
में वसंत की पूर्ण प्रफल्लका ओर प्रचुरता के रूप में फेल जाती है; 
इसी प्रकार लोक की पीढ़ा, बाधा, अन्याय, अत्याचार के बीच 
दबी हुई आनंद-ज्योति भीपणु शक्ति में परिणत होकर अपना 
मार्ग निकालती है ओर फिर लोकमंगल और लोकरंजन के रूप में 
अपना प्रकाश करती हे । 

कुछ कवि ओर भक्त तो जिस प्रकार आनंद-मंगल के सिद्ध 
या आविश्रृत स्वरूप को लेकर सुख-सोंद्यमय माधुय, सुषमा, 
विभूति, उल्लास, प्रेमव्यापार इत्यादि उपभोग-पक्ष की ओर 
आकर्षित होते हैं डसी प्रकार आनंद-मंगल की साधनावस्था या 
प्रयक्न-पक्त को लेकर पीढ़ा, बाधा, अन्याय, अत्याचार आदि के 
दमन में तत्पर शक्ति के संचरण में भी--उत्साह, क्रोध, करुणा, 
भय, घृणा इत्यादि की गति-विधि में भी--पूरी रमणीयता देखते 
हैं। वे जिस प्रकार प्रकाश को फैला हुआ देखकर मुग्ध होते हैं 
उसी प्रकार फैलने के पूर्व उसका अंधकार को हटाना देखकर 
भी। ये ही पूर्ण कवि है, क्योंकि जीवन की अनेक परिस्थितियों 
के भीतर ये सोंदय का साक्षात्कार करते हैं। साधनाबवस्था या 
प्रयत्न-पक्ष को भ्रहण करनेवाले कुछ ऐसे कवि भी होते है जिनका 
मन सिद्धावस्था या उपभोग-पक्ष की ओर नहीं जाता, जैसे 
भूषण | इसी प्रकार कुछ. कवि .या भावुक आनंद के केवल 


काव्य के विभाग पूछ 


सिद्ध स्वरूप या उपभोग-पक्त में ही अपनी वृत्ति रमा 'सकते हैं । 
उनका मन सदा सुख-सोॉदर्यमय माधुयें, दीप्ि, उल्लास, प्रेम-क्रीड़ा 
इत्यादि के प्राचुय ही की भावना में लगता है। इसी प्रकार की 
भावना या कल्पना उन्हें कला-क्षेत्र के भीतर समझ पड़ती हे। 

उपयुक्त दृष्टि से हम काव्यों के दो विभाग कर सकते है-- 

(१ ) आनंद की साधनावस्था या प्रयह्न-पक्त को लेकर 
चलनेचाले | 

(२) आनंद की सिद्धावस्था या उपभोग-पक्त को लेकर 
चलनेवाले । 
!. डंटन ( !ऐ००१०७९ ंथा5-)प्राएका ) ने जिसे शक्ति-काव्य 
( ?0शाह ४६ ०० शाश'ए० ) क॒द्दा है वह हमारे प्रथम 'प्रकार 
के अंतर्गत आ जाता है जिसमें लोक-प्रवृत्ति को परिचाल्लित 
करनेवाला प्रभाव होता है, जो पाठकों या श्रोताओं के हृदय 
में भावों की स्थायी प्रेरणा उत्पन्न कर सकता है। पर डटन ने 
शक्ति-काव्य से भिन्न को जो कल्षा-काव्य ( ?20शए 88 था था ) 
कहा है वह कला का उद्देश्य केवल मनोरंजन मानकर। 
वास्तव में कल्ला की दृष्टि दोनों प्रकार के काव्यों में अपेक्तित है । 
साधनावस्था या प्रयक्न-पक्त को लेकर चलनेवाले काब्यों में भी 
यदि कला में चूक हुई तो लोकगति को परिचालित करनेवाला 
स्थायी प्रभाव न उत्पन्न हो सकेगा। यहीं तक नहीं; व्यंजित भावों 
के साथ पाठकों की सहानुभूति या साधारणीकरणु तक, जो रस 
की पूर्ण अनुभूति के लिये आवश्यक है, न हो सकैगा। यदि 
“कला? का वही अर्थ लेना है जो कामशाखत्र की चोंसठ कल्लाओं 
में हे--अथीत्‌ मनोरंजन या उपभोग मात्र का विधायक-- 


( 


' १२ [ देखिए पोयट्री एंड दि रिनेसों आव्‌ चंडर। ] 


पृ रस-मीमांसा 


तो काव्य के संबंध में दूर ही से इस शब्द को नमस्कार करना 
चाहिए। काव्य-समीक्षा में फरासीसियों की प्रधानता के कारण 
इस शब्द को इसी अर्थ में अहण करने से योरप में कावब्य-दृष्टि 
इधर कितनी संकुचित हो गई, इसका निरूपण हम किसी अन्य 
प्रबंध में करेंगे | 

आनंद की साधनावस्था या प्रयक्ष-पक्त को लेकर चलनेवाले 
काव्यों के उदाहरण हं--रामायणु, सहाभारत, रघुवंश, शिशु पाल- 
वध, किराताजुनीय । हिंदी में रामचरित-मानस, पदमावत 
( उत्तराधे ), हम्मीररासो, प्रथ्वीराजरासो, छत्रप्रकाश इत्यादि 
प्रवंधकाव्य; भूषण आदि कवियों के वीररसात्मक मुक्तक तथा 
आल्हा आदि प्रचलित बीरगाथात्मक गीत। उदूं के बीररसा- 
व्मक सरसिये। योरपीय भाषाओं में इलियड, ओडेसी, पेरा- 
डाइज लास्ट , रिवोल्ट ऑफ इसलाम इत्यादि प्रवंधकाग्य तथा 
पुराने वेलड ( 28905 ) | 

आनंद की सिद्धावस्था या उपभोग-पक्त का लेकर चलनेवाले 
काव्यों के उदाहरण हँ--आर्यासप्तशती, गाथा-सप्तशती, असरू- 
शतक, गीतगोविद तथा शृंगार के फुटकल्न पद्म। हिंदी में 
सूरसागर, क्रष्णुभक्त कवियों की पदावली, विहारी-सतसई, 
रीतिकाल के कवियों के फुटकल्न श्रृंगारी पद्म, रास-पंचाध्यायी 
ऐसे वरणुनात्मक काज्य तथा आजकल की अधिकांश छायावादी 
कविताएँ | फारसी उदूँ के शेर और गजलें | अँगरेजी की लीरिक 
कविताएँ (॥ हध४८5 ) तथा कई प्रकार की चर्णानात्मक कविताएँ | 


आनंद की साधनावस्था 


लोक में फेली दु.ख की छाया को हटाने में ब्रह्म] की आनंद- 
कला जो शक्तिसय रूप घारण करती है उसकी भीषणताः मेंमभी 


काव्य के विभाग प्६ 


अद्भुत मनोहरता, कदुता में भी अपूबव सधुरता, प्रचडता में भी 
गहरी आद्रेता साथ लगी रहती है। विरुद्धों का यही सामंजस्य 
कर्मक्षेत्र का सोंदय है जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य 
का हृदय नहीं रह सकता । इस सामंजस्य का ओर कई रूपों 
में भो दशन होता है। किसी कोट-पतलून-हैट-बाले को धारा- 
प्रवाह संस्क्रत बोलते अथवा किसी पंडितवेशधारी सज्जन को 
अगरेजी की प्रगल्भ वक्‍तृता देते सुन व्यक्तित्व का जो एक चस- 
व्कार सा दिखाई पड़ता है उसकी तह में भी सामंजस्य का यही 
सोंदर्य समभना चाहिए। भीषणुता और सरसता, कोमलता 
ओर कठोरता, कट्ुता ओर मसधुरता, प्रचंडता ओर सदुता का 
सामंजस्य ही लोकधम का सोंदय है। आदि-कवि वाल्मीकि 
की वाणी इसी सोदय के उद्घाटन-महोत्सव का दिव्य संगीत 
है। सोॉंदर्य का यह उद्घाटन असोंदय का आवरण हटाकर 
होता है। धर्म ओर मंगल की यह ज्योति अधर्म ओर अमंगल 
की घटा को फाड़ती हुई फूटती है। इससे कवि हमारे सामने 
असोदय, अमंगल, अत्याचार, क्लेश इत्यादि भी रखता है 
रोष, हाहाकार और ध्वंस का दृश्य भी लाता है। पर सारे 
भाव, सारे रूप और सारे व्यापार भीतर भीतर आनंद-कला के 
विकास में ही योग देते पाए जाते हैं। यदि किसी ओर उन्‍्मुख 
ज्वलंत रोष है तो उसके ओर सब ओर करुण दृष्टि फेली दिखाई 
पड़ती है। यदि किसी ओर ध्वंस और हाहाकार है तो ओर 
सब ओर उसका सहगामी रक्षा और कल्याण है। व्यास ने 
भी अपने 'जयकाव्य? में अधरमं के पराभव ओर धर्म की जय 
का सोंदये प्रत्यक्ष किया था । 


१ मद्दाभारत | ] 


० रख-मीमांसा 


वह व्यवस्था या वृत्ति, जिससे लोक में मंगल का विधान 
होता है, अभ्युदय” की सिद्धि होती दे, धर्म है। अतः अधमे- 
शक्ति को हटाने में धर्म-बृत्ति की तत्परता--चाहे वह उम्र और 
प्रचंड हो, चाहे कोमल ओर मधुर--भगवान्‌ को आनंद-कला 
के विकास की ओर बढ़ती हुई गति है। यह गति यदि सफल 
हुई तो धर्म की जय! कहलाती है। इस गति में भी सुंदरता 
है और इसकी सफलता में भी। यह वात नहीं है कि जब यह 
गति सफल होती है तभी इसमें सुंदरता आती है! गति में 
सुंदरता रहती ही है; आगे चलकर चाहे यह सफल हो, चाहे 
विफल | विफलता में भी एक निराला ही विपण्ण सोंदये 
होता है। तात्पय यह कि यह गति आदि से अंत तक सुदर 
होती है--अंत चाहे सफल्लता के रूप में हो चाहे विफलता के । 
उपयुक्त दोनों आषे कवियों ने पूर्णता के विचार से धर्म की गति 
का सोंदर्य दिखाते हुए उसका सफलता में पर्यवसान किया है । 
ऐसा उन्होंने उपदेशक की बुद्धि से नहीं किया है; धर्म की जय के 
बीच भगवान्‌ की मूर्ति के साक्षात्कार पर मुग्ध होकर किया है । 
यदि रास द्वारा रावण का वध तथा ऋृष्णु के साहाय्य द्वारा 
जरासंध ओर कोरवों का दमन न हो सकता तो भी रामऋृष्ण 
की गति-विधि में पूरा सौंदर्य रहता, पर उनमें भगवान्‌ की पूर्ण 
कला का दशन न होता क्‍योंकि भगवान की शक्ति अमोघ है । 

आनंद-कल्ा के प्रकाश की ओर बढ़तो हुई गति की विफलता 

में भी सोदर्य का दर्शन करनेवाले अनेक कवि हुए हैं। अँगरेज 
कवि शेली संसार में फैले पाषंड, अन्याय और अत्याचार के दमन 
तथा मनुष्य मनुष्य के बीच सीधे सरल प्रेममाव के सार्वभौम 
संसार का स्वप्न देखनेवाले कवि उनके 'इसलाम का 
पविप्लच/! ( 76 हऐल्एणा ० ]0४॥ ) नामक द्वादश- 


काव्य के विभाग ६९ 


सर्गे-बद्ध महाकाव्य में मनुष्य जाति के उद्धार में रत नायक और 
नायिका ( .90ा थाते (ज्ा॥8 ) में मंगल-शक्ति के अपूब 
संचय की छटा दिखाकर तथा उनके द्वारा एक बार दुदोत 
अत्याचार के पराभव के मनोरम आभास से अनुरंजित करके 
अंत में उस शक्ति की विफत्षता की विषादमयी छाया से लोक को 
फिर आवृत दिखाकर छोड़ दिया है। क्‍ 

जैसा ऊपर कह आए हैं, मंगल-अमंगल के दूंद्व में कवि लोग 
अंत में मंगल-शक्ति की जो सफलता दिखा दिया करते है उसमें 
सदा शिक्षावाद ( 968८४ंलंशा। ) या अस्वाभाविकता की गंध 
समभकर नाक-भों सिकोड़ना ठीक नहीं । अस्वाभाविकता तभी 
ध्याएगी जब बीच का विधान ठीक न होगा अर्थात्‌ जब प्रत्येक 
अवसर पर सत्पात्र सफल और दुष्ट पात्र विफल यथा ध्वस्त 
दिखाए जायँंग । पर सच्चे कवि ऐसा कभी नहीं करते। इस 
जगत्‌ में अधम' प्रायः दुर्देमनीय शक्ति प्राप्त करता है जिसके 
सामने धर्म की शक्ति बार बार उठकर व्यर्थ होती रहती है । 
कवि जहाँ मंगल-शक्ति की सफलता दिखाता है वहाँ कल्ला को 
दृष्टि से सोंदय का प्रभाव डालने के लिये; धर्मंशासक की हैसियत 
से डराने के लिये नहीं कि यदि ऐसा कम करोगे तो ऐसा फल 
पाओगे। कवि कर्म-सोंदये के प्रभाव द्वारा प्रवृत्ति या निवृत्ति 
अंतःप्रकृति में उत्पन्न करता है, उसका उपदेश नहीं देता । 

कवि सोंद्य से प्रभावित रहता है और दुखरों को भी प्रभा- 
वित करना चाहता है। किसी रहस्यमयी प्ररणा से उसकी 
कल्पना में कई प्रकार के सोंदर्यों का जो मेल आपसे आप हो 
जाया करता है उसे पाठक के सामने भी वह प्रायः रख देता है 
जिस पर कुछ लोग कह सकते है. कि ऐसा मेल क्या संसार में 
बराबर देखा जाता है। मंगल-शक्ति के अधिष्ठान राम और 


द्ध्र रस-मीमसांसा 


प्ण जैसे पराक्रमशाली और धीर हैं वैसा ही उनका रूप-माधुय 
ओर उनका शील भी लोकोचर है। लोक-हृदय आकृति और 
गुण, सोंदये और सुशीलता, एक ही अधिष्ठान में देखना चाहता 
हैं। इसी से “यत्राकृतिस्तत्र गुणा बसान्त”ः सामद्रक का यह 
उक्ति लोकोक्ति के रूप में चल पढ़ी । नेषध? में नल हंस से 
कहते है 


ख्च्जा 


| यु 


न तुला-विपये तवाकृतिन बचों वर्त्मनि ते सुशीलता | 
त्वह॒दाइरणाइक्ृती गुणा इति सामुद्रिक-सार-मुद्रणा || 
[ नैषधीय चर्ति, द्वितीय पर्ग, ५ । ] 


भीतरी और बाहरी सोॉंदय, रूप-सोंदर्य और कर्म-सोदये 
के सेल की यह आदत धीरोदात्त आदि भेद-निरूपण से बहुत 
पुरानी है ओर विलकुल छूट भी नहीं सकती। यह द्वदय की 
एक भीतरी वासना की तुप्टि क हेतु कला की रहम्बमयी प्रेरणा 
है। १६ वीं शताव्दी के कबि शेल्ली--जो राजशासन, घर्सशासन 
समाज-शासन आदि सब प्रकार की शासन-व्यवस्था के धोर 
विरोधी थे-इस प्रेरणा से पीछा न छुड़ा सके । उन्होंने भी 
अपने ग्रवंध-काव्यों में रूप-सोद्य ओर कर्म-सोंदय का ऐसा ही 
मेल किया है। उनके नायक ( या नायिका ) जिस प्रकार पौढ़ा 
अत्याचार आदि से मनुष्य जाति का उद्धार करने के लिये अपना 
प्राण तक उत्सगं करनेवाले, घोर से घोर कष्ट और अंत्रणा से 


१ [| आपको आकृति का नतो कोई डपमान है ओर न आपकी छुशीलता 
वाणी के पथ पर आ सकती--वाणी द्वारा कही जा सकती । “श्राक्ृति में 


गुणों का निवास होता है सामुद्रिकशात्न-रहस्य के इस नियम के उदाहरण 
आप दी है । | 
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मुहँ न मोड़नेवाले, पराक्रमी, दयालु और धीर है उसी प्रकार 
रूप-माधुय-संपन्न भी । # 

ख्राज भी किसी कवि से राम की शारीरिक सुंदरता कुंभकर 
को ओर कुभकर्ण की कुरूपता रास को न देते बनेगी । 
माइकेल मधुसूदन दत्त ने मेघनाद को अपने काव्य का रूप-गुण- 
संपन्न नायक बनाया पर लक्ष्मण को वे कुछप न कर सके | 
उन्होंने जो उल्लटफेर किया वह कल्ना या काव्यानुभूति की किसी 
प्रकार की प्रेरणा से नहीं, बल्कि एक पुरानी धारणा तोड़ने की 
बहादुरी दिखाने के लिये, जिसका शोक किसी विदेशी नई शिक्षा 
के पहले-पहल प्रचलित होने पर प्राय: सब देशों में कुछ दिन रहा 
करता है । इसी प्रकार बंगसापा के एक दूसरे कवि नवीनचंद्र 
से अपने कुरुक्षेत्र” नामक काव्य सें कृष्ण का आदर्श ही बदल 
दिया है। उसमें वे ब्राह्मणों के अत्याचार से पीड़ित जनता के 
उद्धार के लिये उठ खड़े हुए एक क्षत्रिय महात्मा के रूप में अंकित 
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६४ रस-मी मांस! 


किए गए हैं। अपने समय में उठी हुई किसी खास दवा की 
मोंक में प्राचीन आषे काव्यों के पूर्णतया निर्दिष्ट स्वरूपवाले 
आदर पात्रों को एकदम कोई नया मनसाना रूप देना भारती के 
पवित्र मंदिर में व्यथे गड़बड़ मचाना है । 
शुद्ध ममीनुभूति द्वारा प्रेरित कुशल कवि, भी प्राचीन 
आख्यानों को वरावर लेते आए हैं ओर अब भी लेते हँ। वे 
पात्रों में अपनी नवीन उद्धावना का, अपनी नई कल्पित वातों 
का बराबर आरोप करते हैं, पर वे बातें उन्न पात्रों के चिर- 
प्रतिष्ठित आदर्शों के मेल में होती हैं। केवल अपने समय की 
परिस्थिति-विशेष को लेकर जो भाषनाएँ उठती हैं. उनके आश्रय 
के लिये जब कि नये आख्यानों ओर नये पात्रों की छद्धावना 
स्वच्छंदतापूवक की जा सकती है तब पुराने आदर्शों को विक्नत 
या खंडित करने की क्‍या आवश्यकता है ९ 
कर्म-सोंद्य के जिस स्वरूप पर भुग्ध होना मनुष्य के लिये 
स्वाभाविक हे ओर जिसका विधान कवि-परंपरा बरावर करती 
चली आ रही है, उसके प्रति उपेक्षा प्रकट करने और कमे-पछोंदये 
के एक दूसरे पक्ष में ही--केवल प्रेम और अश्रातृभाव के प्रदर्शन 
ओर आचरण में ही--काव्य का उत्कर्प सानने का जो एक नया 
फेशन टाल्सटाय के समय से चला है वह एकदेशीय है। दीन 
ओर असहाय जनता को निरंतर पीड़ा पहुँचाते चले जानेवाले ऋ 
'आततायियों को उपदेश देने, उनसे दया की भिन्षा माँगने और 
प्रेम जताने तथा उनकी सेवा-शुश्रषा करने में ही कर्तव्य की 
सीमा नहीं मानी जा सकती.,' क्मक्षेत्र का एकमात्र सोंदये 
नहीं कहा जा सकता। मनुष्य के शरीर के जैसे दक्षिण और 
'वाम दो पक्ष हैं वेसे ही उसके हृदय के भी कोमल और कठोर 
मधुर और तीच्ण, दो पक्ष हैं और बराबर रहेंगे। काव्य-कला 


' काध्य, के विभाग ; #५ 


को पूरी रमणीयंता इन दोनों: पत्तों के संमनन्‍्वंय के बीच मंगल 
- या सोंदय के विकास में दिखाई पड़ती है । 

. भावों की प्रक्रिया की समीक्षा से पता चलता है कि उदय से 
अस्त तक भाव-मंडल का कुछ - भाग तो आश्रय की चेतना के 
प्रकाश ( (आा5८ं०४$ ) में रहता है ओर कुछ अंतस्संज्ञा के ज्षेत्र 
( $फए9८०॥5८०४३ 7९४०१ ) में छिपा रहता है। संचारी भावों 
के संचरणु-काल में कभी कभी उनके स्थायी भाव कारण-हूप में 
अंतस्संज्ञा के भीतर पड़ जाते हैं। रति-भाव में संचारी होकर 
आई हुई असूया या इंष्यों ही को लीज्ञिण। जिस क्षण में वह 
अपनी चरम सीमा पर पहुँची हुई होती है उस ज्ञण में, आश्रय 
को ही रति-भाव की कोमल सत्ता का ज्ञान नहीं रहता, उस क्षण 
में उसके भीतर ईर्ष्या की ही तीच्ण प्रतीति रहती है और बाहर 
ईष्यां के ही लक्षण दिखाई देते हैं। जिस प्रकार किसी आश्रय 
के भीतर कोई ,एक भाव स्थायी रहता है ओर अनेक भाव तथा 
अंतदंशाएँ उसके संचारी के रूप में आती हैं उसी प्रकार किसी 
प्रबंधकाव्य के प्रधान पात्र में कोई मूल प्रेरक भाव या बीजभाव 
रहता है ज्ञिसकी प्रेरणा से घटना-चक्र चलता है और अनेक 
भावों के स्फुरण के लिये जगह निकलती चलती है | इस बीजभाव 
को साहित्य-प्रंथों में निरूपित स्थायी भाव और अंगी भावी दोनों 
से भिन्न-सममझना चाहिए। 

बीजभाव द्वारा स्फुरित भावों में कोमल, ओर मधुर-- कठोर 
ओर तीदुण--दोनों प्रकार के भाव रहते हे। यदि बीजभाव को 
प्रकृति मंगल-विधायिनी होती है तो उसकी व्यापकता और 
निर्विशेषता के अनुसार सारे प्रेरित भाव तीछ्ण और कठोर होने पर 


१ [६ प्रधान भाव, नाटकों के लक्षण में कथित अंगी रस । | 
््‌ 


/छ६ रस-मीभांसा 


' भी सुंदर होते ६। ऐसे वीजभाव की प्रतिष्ठा जिस पात्र में होती 
है उसके सब भावों के साथ पाठकों को सहानुभूति होती है 
अर्थात्‌ पाठक और श्रोता भी रसरूप में उन्हीं भावों का अ्रनु भव 
करते हैं जिन भावों की वह व्यंज़ना करता है। एसे पात्र की 
गति में बाधा डालनेवाले पात्रों के उ््म या तीच्ण भावों के साथ 
पाठकों का वास्तव में तादात्म्य नहीं होता; चाहे उन्तकी व्यंजना 
में रस का निष्पत्ति करनेवाले तीनों अवयवब वर्तमान हों। राम 
यदि रावश के प्रति क्रोध या घृणा की व्यंजना करेंगे तो पांठक 
या श्रोता का भी हृदय उस क्रोध या घृणा की अन भूदि में योग 
ड्रैग । इस क्रोध था घृणा में भो काव्य का पूर्ण सौंदय होगा । 
पर रावण यदि राम के प्रति क्रोध या घृणा की व्यंज़ना करेगा 
तो रस के तीनों अबयवों के कारण “शास्त्र-स्थिति-सम्पादन”?+ 
चाहे हो जाय पर उस व्यंज्ञित भाव के साथ पाठक के भाव का 
तादात्म्य कभी न होगा, पाठक केवल चरित्र-द्रष्टामात्र रहेगा। 
उसका केवल मनोरंजन होगा, भाव में लीन करनेवाली प्रथम 
कोटि को रखानुभूति' उसको न होगी । 

ऊपर कहा गया है कि किसी शुभ वीज्ञभाव की प्रेरणा से 
प्रवर्तित तीक्ष्ण और उम्र भावों की सुंदरता की मात्रा उस 
बीजभाब की निर्विशेषता और व्यापकता के अनुसार होती है । 
जेसे, यदि करुणा किसी व्यक्ति को विशेषता पर अवलंबित 
होगी--कि पीड़ित व्यक्ति हसारा कुटुबी, मित्र आदि है--तो 
उस करुणा के द्वारा प्रदर्तित तीक्षण या उम्र भावों में उतनी 





# रखव्यक्तिमपेक्ष्येपामड्ानां सन्निने शनम्‌ । 
न तु केवलया शाख्र-स्थिति-सम्पादने च्छुया ॥ 
“है हित्यदपेण [ ६-१२० । ]॥ 


कान्य के विभाग , ६७ 


सुंदरतान होगी । पर बीजरूप में अंतस्संज्ञा में स्थित करुणा 
यदि इस ढब की होगी कि इतने पुरवासी, इतने देशवासी या 
इतने मनुष्य पीड़ा पा रहे हैं तो उसके द्वारा प्रवतित तीक्ष्ण या 
प्र भावों का सोंदर्य उत्तरोत्तर अधिक होगा। यदि किसी 
काव्य में वशणित दो पात्रों में से एक तो अपने भाई को अत्याचार 
ओर पीड़ा से बचाने के लिये अग्रसर हो रहा है ओर दूसरा किसी 
बड़े भारी जनसमृह को, तो गति में बाधा डालनेवाल्ों के प्रति 
दोनों के प्रदर्शित क्रोध के सोंदर्य के परिमाण में बहुत अंतर होगा । 
भावों की छानबीन करने पर मगल का विधान करनेवाले 
दो भाव ठहरते हें--करुणा और प्रम। करुणा की गति रक्षा की 
ओर होती है ओर प्रेम को रंजन को ओर । लोक में प्रथम 
' साध्य रक्षा है। -रंजन का अवसर उसके पीछे आता है। अत: 
साधनावस्था या प्रयत्नपक्ष को लेकर चलनेवाले काव्यों का बीज- 
भाव करुणा ही ठहरता है। इसी से शायद अपने दो नाटकों 
में रामचरित को लेकर चलनेवाले महाकवि भवभूति ने 'करुण' 
को ही एक-मात्र रस कह दिया। रामायण का बीजभाव करुणा 
है जिसका संकेत क्रोंच को मारनेवाले निषाद के प्रति वाल्मीकि 
के-मुहँ से निकले वचन द्वारा आरंभ ही में मिलता है। उसके 
<जपरांत भी बालकांड के १४ वे सगे में इसका आभास दिया 

- गया. है जहाँ देवताओ ने ब्रह्मा से रावण-द्वारा पीड़त लोक की ' 


१ [| एको रसः करुण एवं निमित्तभ्रेदात्‌ 
भिन्नः प्ृथक्‌ प्रथगिवाश्रयते विवत्तोन्‌ । 
' आवत्तेंबुदूबुदूतरह्ममयान्‌. विकाराव्‌ 
, >अम्भी यथा सलिलमेव द्वि तत्समस्तम्‌॥ 
“--5त्तररामचरित, ३०४७ | ] 


द्प्य रस-सीमांसा 


दारुण दशा का मिवेदन किया है। उक्त आदि-कान्य के भी तर 
लोक-मंगल की शक्ति के उदय का आभास ताड़का ओर मारीच 
के दमन के प्रसंग में ही मिल जाता है। पंचवटी से वह शक्ति 
जोर पकड़ती दिखाई देती है। सीता-हरण होने पर उससें 
आत्मगौरव ओर दांपत्य प्रेम की प्ररणा का भी योग ही जाता 
है। ध्यान देने की बात यह है कि इस आत्मगौरव ओर 
दांपत्य प्रेम की प्ररणा बीच से प्रकट होकर उस विराद 
मंगलोन्मुखी गति में समन्वित हो जाती है। यदि राक्षसराज 
पर चढ़ाई करने का मूल कारण केवल आत्मगौरव या दांपत्य 
प्रेम होता तो राम के 'काल्ाभि-सहृश क्रोध! में काव्य का वह 
लोकोत्तर सौंदय न होता । लोक के प्रति करुणा जब सफंल 
हो जाती है, लोक जब पीड़ा ओर विध्न-बाधा से मुक्त हो जाता 
है, तब रामराज्य में जाकर लोक के प्रति प्रेम-प्रव्तेन का, प्रजा 
के रंजन का, उसके अधिकाधिक सुख के विधान का, अवकाश, 
मिलता है। 
जो कुछ ऊपर कहा गया है उससे यह स्पष्ट है. कि काव्य का 
उत्कप केवल प्रेमभाव की कोमल व्यंजना में ही नहीं माना जा 
सकता जेसा कि टाल्सटाय के अनुयायी या कुछ कलावादी कहते 
हैँ। क्रोध आदि उम्र और प्रचंड भावों के विधान में भी, यदि: 
टनकी तह में करुण-भाव अव्यक्त रूप में स्थित हो, पूर्ण सोंदर्य-का 
साक्षात्कार होता है। स्वतंत्रता के उनन्‍्मत्त उपासक, घोर परिवतेन- 
वादी शेत्ती के महाकराव्य [6 ४ए७॥+ ०0 ववए (दि रिवोल्ट आचब 
इसलाम] के नायक-लायिका अत्याचारियों के पास जाकर उपदेश 
देनेवाले गिड़गिडदानेवाले, अपनी साधुता, सहनशीलता और शांत 
वृत्ति का चमत्कारपूण प्रद्शन करनेवाले नहीं हैं। वे उत्साह की 
उमंग में प्रचंड देग से युद्धक्षेत्र में बढ़नेवाले; पाषंड, लोकपीड़ा 


काव्य के विभाग छद६ 


ओर अत्याचार देख पुनीत क्रोध के सात्तविक तेज से तमतमाने- 
'बाले, भय या स्वार्थवश आवतवतायियो की सेवा रवीकार करने-- 
बालों के प्रति उपेक्षा प्रकट करनेवाले हैं । शेली ने भी काव्य-कत्ना 
'का मूलतत्त्व श्रेसभाव ही माना था पर अपने को सुख-सोंदय-मय 
माधुय भाव तक ही बद्ध न रखकर प्रबंधज्षेत्र में भी अच्छी तरह 
घुसकर भाषों की अनेकरूपता का विन्यास किया था। स्थिर 
(8४४८) सोद्य और गत्यात्मक ( 9शाधां८) सोंदय, उपभोग- 
पक्ष ओर प्रय्न-पक्त, दोनों उनमें पाए जाते हैं | 
. टाल्सटाय के मनुष्य मनुष्य में भ्रातृ-प्रेम-संचार को ही एक- 
मात्र काव्यतत्व कहने का बहुत कुछ कारण सांप्रदायिक था | 
इसी प्रकार कलाबादियों का केवल कोमल आओर मधुर की लीक 
'पकड़ना मनोरंजन मसान्न को हलकी रुचि ओर दृष्टि की परिमिति 
के कारण समझना चाहिए। टाल्सटाय के अनुयायी प्रयत्न-पक्त 
को लेते अवश्य हैं पर केवल पीड़ितों की सेवा-शुश्रषा की दौड़ 
धूप, आततायियों पर प्रभाव डालने के लिये साधुता के लोकोत्तर- 
प्रदर्शन, त्याग, कष्ट-सहिष्णुता इत्यादि में ही उसका सौंदय 
स्वीकार करतें है । साधुता की इस मृदुल गति को वे आध्या- 
त्मिक शक्ति! कहते है। पर भारतीय दृष्टि से हम इसे भी प्राक्म- 
तिक शक्ति--मलुष्य को अंतःप्रकृति की सातक्तिवक विभूति-- 
मानते है। विदेशी अर्थ में इस आध्यात्मिक” शब्द का प्रयोग 
हमारी देशभांपाओं में भी प्रचार पा रहा है। अध्यात्म? शब्द की, 
मेरी समझ में, काव्य या कला के ज्षेत्र में कहीं कोई जरूरत नहीं है । 
पूर्ण प्रभविष्णुता के लिये काव्य में हम भी सच्त्वशुण की 
सत्ता आवश्यक मानते है, पर दोनों रूपों में--दूसरे भावों की 
तह में अर्थात्‌ अतस्संज्ञा में स्थित अव्यक्त बीजरूप में भी और 
अकाशरूप में भी । हम पहले कह आए हैं कि लोक में मंगल- 
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विधान की ओर प्रवृत्त करनेवाले दो भाव हैं--करुणा ओर प्रेम ।' 
यह भी दिखा आए हैं कि क्रोध, युद्धोत्साह आदि प्रचंड और ' 
उम्र वृत्तियों की तह में यदि इन दोनों में से कोई भाव वीजरूप 
में स्थित होगा तभी सच्चा साधारणीकरण ओर पूर्ण सोंदर्य का 
प्रकाश होगा। जद्च॒ दशा का प्रेम ओर करुणा दोनों सक्त्वशुण- 
प्रधान हैं। त्रिगुणों में सत्त्वगुण सबके ऊपर है। यहाँ तक 
कि उसकी ऊपरी सीमा नित्य पारमाथिक सत्ता के पास तक-- 
व्यक्त और अव्यक्त की संधि तक--जा पहुँचती है। इसी से 
शायद वल्लभाचायजी ने सब्चिदानंद के सत््‌ स्वरूप का प्रकाश 
करनेवाली शक्ति को संधिनी? कहा है। व्यवहार में भी 'सत! शब्द 
के दी अथ लिए जाते हं--जो वास्तव में हो तथा अच्छा या शुभ! ॥ 


जब कि अव्यक्तावस्था से छूटी हुई प्रकृति के व्यक्त स्वरूप 
जगत्‌ में आदि से अंत तक सक्त्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ तीनों गुण 
रहेंगे तव समष्टि रूप में लोक के बीच मंगल का विधान करने- 
वाली ब्रह्म की आनंद-कला के प्रकाश की यही पद्धति हो सकती 
है कि तमोगुण और रजोगुण दोनों सत्त्वगुण के अधीन होकर 
उसके इशारे पर काम करें। इस दशा में किसी ओर अपनी 
प्रवृत्ति के अनुसार काम करने पर भी समष्टि रूप में ओर सब ओर 
वे सत्त्वगुण के लक्ष्य की ही पूर्ति करेंगे। सक्त्वगुण के इस 
शासन में कठोरता, उग्रता और प्रचंडवा भी सात्तविक तेज के 
रूपमें भासित होंगी। इसी से अवतार-रूप में हमारे यहाँ 
भगवान्‌ की मूर्ति एक ओर तो वज्ञाद॒पि कठोर” और दूसरी' 
योर कुसुसादपि मठ! रखी गई है-- 


कुलिसहु चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमहु चाहि | ' 
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साधना या प्रयक्न में तत्पर करने के लिये फल की सुंदरता 
या सुखदता की पूर्ण भावना जागरित करने की आवश्यकता 
हुआ करती है। साध्य आनंद की प्रचुरता तथा उस आनंद के 
विषय की सुंदरता या सुखदता हमारे मन में जितना ही घर 
करेगी उत्तनी ही अधिक तन्मयता के साथ हम उस आनंद तथा 
उसके विषय तक पहुँचानेवाली साधना में प्रवृत्त होंगे। एक 
बहुत, ही ऊँचे प्रकार का सुख देनेवाली वस्तु का नाम सुंदरता है। 
लड्डू खाना, इत्र सूँघना, मुलायम गदह् पर सोना, कोमल संगीत 
सुनना, सुंदर रूप देखना--ये सब सुखद होते हैं। इनमें से 
पिछली दो बातों का सुख पहली तीन बातों के सुख से ऊँचे 
दरजे का जान पड़ता है। कारण विचारने पर यही सुकाई 
पड़ता है कि आँख ओर कान दोनों का ज्ञान-व्यापार में प्रधान 
योग रहता है। अतः इनका सुख शेष ओर इंद्वियों के छुखों से 
ऊँचे दरजे का होना चाहिए। वास्तव में यदि यह सुख अपने 
शुद्ध रूप में रखा जाय, और प्रकार के स्थूल सुखों से मिलाया 
ने जाय, तो अचा जरूर दिखाई देता हे । 

दर्शन-वृत्ति की बोध दशा भी होती है और रागात्मिका 
दशा भी । नई वस्तुओं को देखकर जानकारी भी हो सकती 
है, प्रेम, क्रोध आदि भी । मन की दशेन-बृत्ति की रागात्मिका 
दशा ही सोांदय की अनुभूति कहलाती दहै। जो सुदर्शन हो, 
जिसकी आकृति रुचिकर हो, वही सुंदर होता है यद्यपि इस 
शब्द का प्रयोग लक्षण! से ओर विस्तृत अथे में भी किया जांता 
है। उदाहरण के लिये 'कर्म-सोंदर्य” शब्द लीजिए जिसका 
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व्यवहार हमने अन्यत्र अनेक स्थलों कि किया है । रूप-सौंदय 
से मध्यम कोटि की वस्तु नाद- या शब्द-माधुये है। 
जिस प्रकार दर्शन-ब्रत्ति की बोध-दशा और रागात्मिका दशा-ये 
दो दशाएँ होती हैं, उसी प्रकार श्रवण-द्रत्ति की भी। शब्द 
द्वारा ज्ञान-संचार और माधुय-संचार दोनों होते हैं । वार्तो- 
लाप, उपदेश, व्याख्यान इत्यादि में शब्द द्वारा हमें नई नई बातों 
थी जानकारी होती है; संगीत सें हमें शब्द द्वारा साघुय की 
पनुभूति होती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि नाद के 
संबंध में सुंदर', सधुर', कोमलः आदि शब्दों का प्रयोग भी 
लाक्षणिक द्वी होता है। शास्त्रीय दृष्टि से इस प्रकार के लाक्ष- 
शिकर प्रयोग भाषा की त्रुटि सृचित करते है। श्रवण के विषय 
शब्द की रुचिरता के लिये यदि कोई अलग शब्द होता तो 
दशनेंद्रिय, रसनेंद्रिय और त्वगिंद्रिय की अनुभूतियों से लिए हुए 
'मुंदर, मधुर! और कोमल” शब्द अधिकतर कवियों ओर 
साहित्य-समीक्षकों के ही काम में आते। 

. रूप ओर गति दोनों दृष्ठि के विषय हे। अतः दर्शन-वृृत्ति 
को तुष्ट करनेवाले दो प्रकार के विषय ठहरते है--रूप और गति। 
प्रयक्ष पक्ष में गति की रुचिरता का वर्णन साधनावस्था के अंतर्गत 
हो चुका है। उपभोग-पक्त में गति की रुचिरता हमें नृत्यकला 
आदि में दिखाई पड़ती है। इस प्रकार दर्शन और श्रवण 
दीनों के उपभोग-पक्त को लेकर कई कल्लाओं का प्रादुर्भाव 
हुआ-दरशेन की तुष्टि के लिये चित्रकला, मूत्तिकला और नृत्य- 
कला का; श्रवण की।तुष्ठि के लिये संगीत का | काव्य का-इतना 
व्यापक विधान होता है कि उसमें इन सबका थोड़ा बहुत योग 
रहा करता है। पर इससे यह न समझना चाहिए कि उपभोग- 
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पक्ष की तुष्टि ही काव्य का एकांत लक्ष्य है। रसात्मक तुष्टि का 

क्षेत्र उपभोग-वबृत्ति से ओर आगे तक है, |यह बात साधनावस्था' 
के अंतर्गत कही ' जा चुकी है। गोस्वामी तुलसीदासजी का 

“रामचरितमानस” मनोरंजन 'करके या जी बहलाकर ही नहीं रह 

जाता। वह हृदय के मूल में सत्त्व की ज्योति जगाता है । 


पर यहाँ हमें उस काव्यभूमि का वणुन करना है जिसमें 
आनंद” अपनी सिद्धावरथा में दिखाई पड़ता है; जहाँ सब 
'अकार के प्रयज्ञों की अशांति तिरोहित और उपभोग की कल्ञा 
जगी रहती है। “आनंद? का ध्वज यहाँ चलता नहीं दिखाई 
पड़ता, गड़ा दिखाई पड़ता है। यहाँ नगाड़े की घमक, गजन- 
-तजेन और हुंकार नहीं, विश्व, ध्वंस ओर हाहाकार नहीं; वेग 
आर तेज की तिग्मिता नहीं । यह दीप्िि, माधुय और कोसलता 
की स्निग्ध भूमि है, लहलहाते सरस प्रसार, और परिमल- 
घटित पुष्पास का कलकंठ-कूजित क्षेत्र है; मद और उल्लास 
की मृदुल्न-तरंगसयी संगीत-धारा का सानस लोक है। इस 
भूमि का प्रवतेक भाव है--प्रेम । 


देश के विस्तार ओर काल की दौड़ के बीच ऐसी भूमियाँ: 
'कहीं कहीं और कभी कभी मिल जाया करती है । सच पूछिए 
'तो मनुष्य अपने जीवन-पथ पर इन्हीं के लोभ में बराबर दोड़ता 
चला जाता है #। यहीं तक नहीं; 'सुगुन-छीर” ओर अवशुन- 
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जल? मिलते इस महा प्रपंच से कल्पना द्वारा इन्हें अलग हम 
वह एक निराला आनंद-लोक खड़ा करता है जो शुष्क धामिकों 
का स्वर्ग और कवियों का स्वप्त ठहरता है। जिनके. भीतर 
स्व की ज्योति अत्यंत क्षीण या मंद होती है, जिन्हें धर्म के 
सौदर्य का साज्ञात्कार नहीं होता, जिनका मन कम की भावना 
में न लगकर फल ही की भावना में लगता है, वे इसी रवगें 
की कामना से बहुत से गिनाए हुए पुण्य काय, बिना उनके 
संपादन का प्रकृत सुख अनुभव करिए, यों ही रुखे सूखे ढंग से: 
करते पाए जाते है । 


ऊपर कह आए हैं कि उस काव्य-भूसि में जहाँ आनंद 
अपनी सिद्धावस्था में दिखाई पड़ता है प्रवतेक भाव है--प्रेम । 
इसी भाव के विविध प्रकार के आलंबनों ओर उद्दीपनों का 
चित्रण इस भूमि के विभाव-पक्त में पाया जाता है। दीसपि, 
साधुय और कोमलता के नाना रूप यहाँ मिलते हैे। बाहर 
नयनाभिराम रूपरेखा, विकसित वशु-वेचित्ष्य, दीप्रि-विभूति- 
प्रभूत चमक-दमक, शीतल स्निग्ध छाया, फलकंठ-स्वर-स्पंदित- 
सौरभ-समन्वित समीर, स्मित आनन, चपल अ्रूविलास, हास- 
परिहास, सगीतसज्जा, वीणा की मंकार इत्यादि हैं तो भीतर 
सोंदर्य की मादक अलुभूति, प्रेमोह्लास, स्वप्न, स्मृत्ति-विस्मृति,, 
ब्रोडा-क्रीड़ा, दर्शन-पिपासा, उत्कंठा, मुग्धता इत्यादि । 


इस भूमि के मानस या आश्यंतर पक्ष की एक खासी उन्नकन 
हमारे पुराने आचाय सुलझा गए हैं। यद्यपि प्रेमद्शा के सीतर 
सुखात्मक ओर दुःखात्मक दोनों प्रकार के भाव पाएं ज्ञाते है पर 
कान में प्रेसानंदः शब्द ही पड़ता है, 'प्रेमापन्नः नहीं। इससे 
प्रेम आनंद स्वरूप है? यह लोक-धारणा प्रकट होती है, जो 
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संंहित्य-मीमांसकों को भी मान्य है। वियोग काल की सारी” 
अश्रुधारा इस आनंद-स्वरूप को नहीं घो सकती ; अश्रधारा के.. 
तल में आनंद को रेखाएँ दिखाई पड़ती रहती हैं। विरह में' 
आनंद नष्ट नहीं हुआ रहता, केवल 'आवृतः रहता है। विरहियों 
का रोना एक प्रकार का हँसना ही है। उनके तीजत्र ताप ओर 
प्रचंड ज्वाला की जड़ भें एक रसमयी. शीतलता रहती है जब: 
तक प्रिय इस जगत में रहता है. तब तक उसके कहीं दूर चले 
जाने पर भी, उसका कहीं पता न रहने पर भी, जो हुःख ओर 
वेदना होती है वह प्रेस भाव की ही अनुभूति समभी जाती: 
है ओर साहित्य में विप्रल्ंभ श्ूंगार के ही अंतर्गत मानी जाती: 
है। बात यह है कि वियोग-काल चाहे कितना ही दारुण होः 
उसके बीच बीच में मिलने की लालसा जगती रहती है, संयोग- 
की कल्पना के सुख का अनुभव होता रहता है, प्रिय के रूप आदि: 
का ध्यान आने पर मन लुभावा रहता है। यहद्द लालसा था यह 
लुब्धता, आनंद के ढंग की चीज है, दुःख के ढग'की नहीं। 
आनंद के रूप में ही प्रेम का उदय होता है ओर उसका यह 
भीतरी रूप बराबर बना रहता है। किसी के रूप सोंदय 
और शील-सोदय का पहले-पहल साज्षञात्कार या परिचय होते; 
ही सबसे पहली अनुभूति आनंद की होती है; सबसे पहले हृदय- 
विकसित ओर लुब्ध होता है। सारांश यह कि प्रमकात्न जीवन 
का आनंदकाल ही हैं। इसी से भक्तिमाग में वल्लमाचायजी: 
ने भक्ति या प्रेम ही को साध्य कह दिया है| 

. प्रेम वास्तव में राग का ही पूर्ण विकसित रूप है। राग 
और हष दोनों की स्थिति वासना के रूप में प्रत्येक प्राणी सें 
होती है। वासनात्मक अबस्था में इन दोनों के विषय सामान्य 
रहते हैं। सामान्यतः सुख देनेवाली यथा चिरकाल से साथ: 
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रहनेवाली वस्तुओं के प्रति राग और दुःख देनेवाली वस्तुओं के 
'प्रति ह्ेंघ का बीज सबके हृदय-क्षेत्र में ढँका रहता है। यही 
राग जब व्यक्त होकर किसी विशेष व्यक्ति की ओर पहले-पहल 
डन्मुख होता है तब 'लुभाना? कहलाता है ओर जब डस विशेष 
जे जाकर स्थिर हो जाता है तब प्रेम कहा जाता है।!' सीधी 
चात यह कि वासनात्मक अवस्था से भावात्मक अवस्था में 
आया हुआ राग ही अनुराग या प्रम है। राग वास्तव में 
व्यक्तिवद्ध नहीं होता। किसी के रूप, गुण आदि का उत्कषें 
सुनकर जो पूर्वराग होता है वह भी उत्तेजित राग ही रहता है। 
यद्यपि उत्तेजना व्यक्ति विशेष के ही उत्कप का परिचय पाकर 
'छोती है पर पूर्वराग की दशा में प्रेम की अनन्यता और पूर्ण 
एकनिए्ठता नहीं रहती; बह पीछे प्राप्त होती है। किसी के 
प्रति पव॑राग उत्पन्न होने पर यह संभावना रहती है कि अन्य 
समय उससे अधिक उत्कषेबाले किसी दूसरे का परिचय पाकर 
चह उस पर हो जाय । 
राग मिलानेबाली वासना है ओर द्वप अलग करनेवाली | 
रासायनिक मृत् द्रव्यों के राग से ही सृष्टि का विकास होता है । 
राग की अभिव्यक्ति विशेष, दांपत्य और वात्सल्य भाव, से « 
हो सजीव प्राणियों को परपरा चिरकाल से चलती आ रही है। 
भंग में पालन की प्रवृत्ति प्रत्यक्ष दै। माता का प्रेम शिशु का 
उाज्ञन करता है। पर प्रेम द्वारा पालन का विधान एक परिमित 
क्षेत्र के भीतर तथा अबाध और निर्विष्त दशा में ही संभव 





£ [विस्‍्तार के लिये देखिए 'लोभ और प्रीति! नामक निबंध --चिंताम 
पहला भाग, एप्ठ ६४'। ] 
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है। विध्न ओर बाधा की दशा में प्रेस काम करता हुआ नहीं- 
दिखाई देता; एक ओर करुणा ओर दूसरी ओर क्रोध का: 
प्रवतेन ही देखा जाता है। जब तक शांति है, कहीं से अत्या- 
चार आदि की बाधा नहीं उपस्थित हुई है तब तक तो साता प्रस- 
के बल से अपने शिशुओ का पालन करती चली चलती है। पर 
जब कोई बच्चों को मारता है, कष्ट या पीड़ा पहुँचाता है तब; 
रक्षा अपेक्षित होती है। अतः प्रम तो हृदय के किसी कोने में जा 
छिपता हे: क्रोध ओर करुणा का उदय होता है। तात्पय यह कि 
अत्याचार द्वारा उपस्थित घोर विष्न-बाघा की दशा में प्रेमपात्र की, 
भी रक्षा का सीधा लगाव प्रेम से नहीं रहता, करुणा से रहता है |. 
उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि आनंद” की सिद्धा- 
वस्था--शांति-सुख की अवस्था--लेकर चलनेवाले कवियों का- 
ही प्रेम” को बीजभाव मानना ठीक है, आनंद” की साधनावस्था 
लेकर चलनेवालों का नहीं। पर आनंद की साधनावस्था या- 
प्रय्षपक्ष को लेकर चलनेवाले योरपीय लोकमंगल-वादियों का 
एक दल, जिसके अनुयायी हमारे यहाँ के श्री रबींद्रनाथ ठाकुर 
भी हैं, मनुष्य मनुष्य के बीच भाद्प्रेस को ही काव्यभूमि का 
' एकमात्र आधिकारिक साव सानता है। इस दल के लोग साधना- 
वस्था को लेकर भी मसाधुयं और कोमलता के बाहर नहीं 
जाना चाहते। ये अपने हृदयंगत काव्यदेश की कोमलता ओर 
मधुरता के साथ तीच्णता, कठोरता और उग्रता का सामंजस्य 
नहीं कर सकते। अतः काव्य के कोमल ओर मधुर पन्ष में ही 
लीन रहते है । ऐसे लोग लोकरज्षा की साधनावस्था के विधान 
में 'प्रेम' को ही बीजभाव बनाना चाहते हैं। पर साधनावस्था' 
के वर्णन में हम कह आए हैं कि उक्त विधान में हमारे यहाँ के 
कवियों ने करणा? को ही बीजभाव रखा है। इन दोनों मतों: 
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में, सच पूछिए तो, दत्त्वभेद नहीं है; दृष्टिभेद दै। प्रेम! को 
चीजभाव माननेवालों की दृष्टि उसके मृल बासनात्मक रूप राग! 
की ओर रहती है जो मनुप्य की अंतःप्रकृति में निहित रहकर संपूर्ण 
-सजीब सृष्टि के साथ किप्ती गूढ़ संवंध की अनुभूति के रूप में 
समय समय पर जगा करता है। अच्छी तरह देखा जाय तो 
मनुष्य की प्रकृति के मीतर अव्यक्त रूप में यह रागात्मक संबंध- 
-सूत्र चर-अचर सारे प्राणियों के साथ जुड़ा हुआ है। केवल 
मनुष्य मनुष्य को द्वी जांइनेवाला नहीं हे । पर इतने असीम 
ओर व्यापक रूप में वासनात्मक राग ही रह सकता है, उसका व्यक्त 
ओर स्फुरित स्वरूप प्रेम नहीं। प्रेस का आलंबन परिमित, परि- 
'चितओर निर्दिष्ट होगा अपरि सित,अपरिचित ओर अनिर्दिष्ट नहीं | 
राग की वासना दो भावों का प्रवर्तन करती है-प्रेम का 
“ओर करुणा का। इनमें से प्रेम का व्यापार परिमित, परिचित 
ओर निर्दिष्ट के प्रति होता है। प्रेम के लिये व्यक्ति की कोई 
विशेष अपेछित द्योती हे। अपने प्रवर्तक राग? के समान 
उसमें निविशेषता नहीं होती। इस प्रकार की निर्विशेषता 
-करुणा द्वी में होतो है । 
यदि किसी अल्माचार-पीढड़ित अपरिचित को देख कोई 
व्याकुल होकर सहायता के लिये दौढ़ पड़े तो प्रेम को बीजभाव 
माननेवाला कहेगा उसके हृदय में बढ़ा प्रेम हैः, पर करुणा 
को वीजभाव माननेवाला कहेंगा 'चह बढ़ा दयालु है?। इनमें 
'से प्रथम जिसे 'श्रेमः कहता है बह वास्तव में प्रत्यक्ष प्रेरणा करने- 
वाले करुणा भाव के मूल में रहनेबाली राग” मास की वासना 
है।यह पहले कहा जा चुका है कि 'राग? नाम की वासना 
का वियय सामान्य होता है और प्रेस? नामक भाव का आलंबत 
'कोई निर्दिष्ट विशेष होता है । आद्र होकर सहायता करनेवात्ते 
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-फा.उस अपरिचित पीड़ित व्यक्ति से ग्रेम था, यह न कहा जाता 
डैनकहा जा सकता है। कहा यहीं तक जा सकता है कि 
उसकी अंतःप्रकृति में सामान्यतः सब जीवों के प्रति जो राग 
की वासना निहित थी उसी के प्रभाव से करुणा उत्पन्न हुई जिसने 
उसे व्याकुल ओर सद्दायता के लिये सन्नद्ध किया । यह कहा जा 
चुका है कि शुद्ध करुणा के उद्रेक के लिये पीड़ित आलंबन में 
किसी प्रकार को विशेषता अपेक्षित नहीं। यह बात नहीं है कि 
जिससे प्रेम हो उसी की पीड़ा देख करुणा उत्पन्न हो। करुणा 
चैर-प्रीति कुछ नहीं देखती । करुणा करनेवाले के सन में केवल 
यही रहता है कि उसके समान ही सुख-ढुःख अनुभव करनेवाल्ा 
कोई प्राण। है जिसे कष्ट या पीड़ा पहुँच रही है। इससे स्पष्ट 
है कि करुणा प्रेम से एक स्वतंत्र भाव है। वह रक्षा का काये 
प्रेम के संचारी के रूप में करती हो, यह बात भी नहीं है यह 
काय उप्तका अपना है। उसका मूल चाहे अंतर्निह्ित राग की 
: वासना में हो, पर कविता अव्यक्त मुल को लेकर नहीं चलती 
यक्त प्रसार को लेकर चलती है 
कविता अभिव्यंजना है । वह अभिव्यक्ति या विकास को 
लेकर चलती है। इसी दृष्टि से हमारे यहाँ के कवियों ने लोक- 
- रक्षा के विधान में करुणा को ही बीजभाव रखा है। करुणा 
से रक्षा का विधान होता है ;- प्रेम से पालन ओर रंजन का। 
रक्षा ओर पालन में अंतर अच्छी तरह समभ लेना चादिए। 
विष्णु भगवान्‌ जगत्‌ का पालन तो -हर समय करते रहते हैं 
पर रक्ता समय समय पर किया करते हैे। रक्षा आपदूग्नस्त को 
होती है, पालन रक्षित का होता है। बच्चे को समय पर दुध 
पिल्ाना पालन है; भूख से मरते को खिला देना रक्षा है। 
लोकरक्षा का विधान किसी आई हुईं आपत्ति से बचाने का 
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विधान है। अतः जल्ोक-मंगल की साधनावस्था या प्रयत्व-पक्तः 
को लेकर चलनेवाले कवियों या समीक्षकों को 'करुणा” द्वी को 
बीजसाव कहना चाहिए। सिद्धावस्था की प्रशांत भूमि पर 
चलनेवाले कवियों का ही 'प्रेमतरत्व”ः वो बीज भाव कह्दना ठीक है ॥' 

यहाँ पर अब हमें सिद्धावस्था के संबंध में ही विचार करना 
है जो काव्य की प्रशांत, निर्विन्न ओर अवाध भूमि है। इस 
भूमि में पालन ओर रजन का हो पूर्ण प्रसाद दिखाई पड़ता दे | 
इस भूमि का एकमात्र अधिष्ठाता देवता 'प्रेम” है। उसी के द्वारा 
पालन और रंजन दोनों संपन्न होते हे। वात्सल्य भाव द्वारा. 
पालन का और दांपत्य भाव द्वारा रंजन का विधान होता है। 
इसका तात्पयये यह नहीं कि इनके अतिरिक्त अन्य प्रकार के प्रेम 
हारा पालन और रंजन नहीं होता । इन दोनों भावों को रस- 
पद्धति में मुख्य रूप से ग्रहण करने का अभिप्राय केवल इतना हो 
है कि इनमें पालन और रंजन दोनों चरम उेत्कर्प को पहुँचेते हैं। 
आनंद की सिद्धावस्था पर हो दृष्टि रखनेवाले कवियों का 'प्रस 
को ही प्रवर्तक या बीजभाव मानना ठीक है किंतु पालन और 
रंजन दोनों पक्तों के सहित । पर महाराज भोज ने संजन-पतक्त 
ही लेकर थ्गार ( दांपत्य-साव ) को ही एकमांच्र रस कहा है।* 
इससे यह प्रकट होता है कि काव्य-समीक्षा के क्षेत्र में सिद्धांत 
या बाद बहुत कुछ रुचि-बेचित्र्य के 'इशारे पर खड़े हुआ करते: 
हे; सम्यक्‌ दृष्टि के अनुरोध से कम्। काव्य के जिस देश की 
ओर किसी की रुचि अधिक होती है उसी को वह काव्य का. 
संपूर्ण देश मानना मनाना चाहता है | 





१ | जार एवेकश्चतुवंगककारणं रस इति 
“ “टयारप्रकाश, प्रथम प्रदाक्ष, १३।] 


काब्य के विभाग प्र 


आरंभ में ही यह कहा जा चुका है कि आनंद की सिद्धा- 
वस्था या उपभोग-पक्ष का प्रदर्शन करनेवाली काव्यभूमि दीप्ति, 
माधुर्य और कोमलता की भूमि है जिसमें प्रवतेक या बीजभाव 
प्रम है। काव्य की इस भोगभूमि में दुःखात्मक भावों को बेधड़क 
चले आने की इजाजत नहीं । घआने के पहले उन्हें प्रेम का पूरा 
शासन स्वीकार करना पढ़ता है ओर बहुत दृबकर आता 
यड़ता है। पड़ोसियों का नाकों दम करनेवाले, माघ में लू 
चलानेवाले विरह-ताप की अपेक्षा बीच बीच में 
छानेवाली आशा-सुख की शीतलता अधिक ही मानी गई है । 
यहाँ अमषे, ईष्यो, त्रास इत्यादि स्वतंत्र होकर सिर नहीं उठा 
सकते । हास्य ओर आश्वयें नामक आनंदात्मक भाव अलबत 
रतंत्र बिचर सकते हैं। आश्चयें असामान्यत्व पर होता है, 
अतः उसका आविर्भाव काव्य की कर्मभूमि और भोगभूमि-- 
अयंद की साधनावस्था ओर सिद्धावस्था-दोनों मे देखा 
जाता है। यहाँ हमें केवल भोगभूमि की चर्चा करना है। इस 
भूमि में आश्चय के विषय असामान्य शोभा, सौंदर्य, दीप्ति, 
शआउत्मोत्सग, विरह-वेदना इत्यादि पाए जाते हैं। 
बहुत से लोग इस असामान्य यथा विरल को ही काव्य की 
एकमात्र सामग्री मानते हैं जिनमें से कुछ तो उसे शस्तुत अर्थ 
या विषय के स्वरूप में ओर कुछ उक्ति के स्वरूप में देखा चाहते 


२ [ सीरें ज़तननु सिसिर-रितु सहि बिरहिनि-तन-तापु । 
नसिबे को ग्रीषम-दिनन पन्‍्यौ परोसिनि पापु ॥ २६६ ॥ 
सुनत पथ्ि+-मुहँँ, माह-निसि चलति लुवे उह्दि गाम | 
बिनु बूके, भिनु हीं कहें, जियति बिचारी बाम | २८२ ॥ 


“बिहारी-रतनाकर ] 


' ८२ रस-मी मांधा 


हैं। आनंद की सिद्धावस्था लेकर चलनेवाले काव्यों में अथोत्‌ 
काव्य की मोगभूमि में आश्चर्य अधिकतर रंजन का अंग होकर 
आया करता है। विभाव-पतक्ष में असामान्य शोभा, द्ीघपि, 
आचुर्य, प्रफुल्लता, कोमलता, सोकुमार्य इत्यादि के द्वारा अद्भुत 
या अलोकिक रंजन की योजना की जाती है। सारांश यह कि 
मन ओर इंद्वियों के सुखद विपय ही काव्य की इस भूमि में 
लिए जाते हैं | अतः उन विषयों की प्रचुरता और असामान्यता 
की भावना भी रंजन की अनुभूत्ति में योग देती है। असामान्यता 
या चमत्कार की रुचिवाले कवि बाह्य प्रकृति का चित्रण उसकी 
असाधारण विभूति को--उसकी चमक-दमक, सजावट, वैचिम्य, 
अनोखेपन इत्यादि को-लेकर ही करते हैं। इसी रुचि को बहुत 
से लाग कला की रुचि मानते हैं। उनके मत से जगत के 
साधारण और अरुचिर के बीच से असाधारण और रुचिर को 
छॉट-छाँट कर सजाना ही ओर कल्लाओं के समान काव्यकला[ का 
भी काम हे। श्रीयुत रवींद्रनाथ ठाकुर अपने साहित्य-धर्म” 
नामक निव॑ंध में कहते हें-- 


“कोठार और रसोईघर की गशहत्थ को रोज आवश्यकता 
पढ़ती है, पर संसार के लोगों से वह उन्हें छिपाए रखने की 
कोशिश करता है। बैठक के बिना भी काम चल सकता है, 
फिर भी उसी घर में सारा साज सामान रहता है ; पूरी सनावट 
रहती है। घर का मालिक उसी घर में तसवीरें यॉँगकर, 
का्पंट बिछाकर उसपर सदा के लिये अपनी छाप लगा देना 
चाइता है। उस घर को उसने खास तौर से छाँठा है । उसी डे 
द्वारा वह सबसे परिचित होना चाहता है--अपनी व्यक्तिगत 
महिमा से | ** 'इसीलिये उसकी बैठक श्रलंकृत रहती है [” 


काब्य के विभाग 'यंपरे 


इस कथन का अभिप्राय यह है कि इसी सजावट की रुचि! 
का ही एक रूप काव्य की रुचि है; इसी रुचि की प्रेरणा से 
कवि की कल्पना काम करती है ओर इसी रुचि की तुष्टि के 
लिये कविता पढ़ी या सुनी जाती है। पर जो कुछ अब तक 
कहा जा चुका है उसके अनुसार ऊपर उद्घृत कथन काव्य के 
केवल एक पक्त विशेष का निरूपण करता है। यह अवश्य है कि 
इस पक्त पर खड़े होनेवाले पहले भी रहे हे और अब भी बहुत 
से लोग हैं। श्वृंगार को ही एकमात्र रस माननेवाले महाराज 
भोज का जिक्र हो चुका है। भोज ऐसे राजाओं के दरबार में 
रत्नों की जगमगाहठ ओर यश की चॉदनी फेलानेवाली वाणी का 
वहुत ही अनुरंजनकारी संग्रह हमारे साहित्य में है। फारस को 
शायरी भी अधिकतर चुनी हुई सजावट ही लेकर चली है। फ्रांस 
ओर इटली के प्रभाव से योरप में भी सजावट और अनूठेपन' 
की वासना को ही कल्ला की मूल वासना समभनेवाले बहुत से हैं । 

कहना न होगा कि सजावट ओर अनूठेपन! का, यह 
सिद्धांत असामान्यतावाद के ही अंतर्गेत है। काव्य का यह 
असामान्यतावाद धीरे धीरे उस लोकोत्तरवाद तक पहुँचा 
जिसका ग्रतिपादन काठ्य को आध्यात्मिक क्षेत्र में ले जाने के 
लिये किया गया | श्रीयुत रबींद्र कहते हैं--- 

“जिसे सीमा में बाँध सकें उसका नाम भी रखा जा सकता है ; 

किन्तु जो सीमा के बाहर है, जो पकड़ने या छूने में त्हों आ :, 

सकता, उसे बुद्धि द्वारा नहीं पाते, बोध के अंदर-- किसी भीतरी 

तह मे--पाते हैं। उपनिषत्‌ ने ब्रह्म के संबंध में कहा है--न , 

तो उसे मन में पाते हैं, न बचन में | उसे जब पाते हैं तन्र, 

आनंद के अनुभव में | हमारी इस श्रनचुमव की भूख शआ्आात्मा , 

की भूख है। वह इसी अ्रनुभव से अपने को पहचानतो है । 


घ््छ रख-मीर्मापा 


जिस प्रेम में, लिस ध्यान में, जिस दर्शन में केवल इस अनुभव 
की भूख मिट्ती है वही स्थान पाता है साहित्य में, रूपकला में ।” 


श्रीयुत रवींद्र के उपर्युक्त दोनों कथनों को मिलाकर विचार 
करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका लक्ष्य आनंद को 
सिद्धावस्था या उपभोग-पक्ष को भासित करनेवाली काव्यभूमि 
की ओर है। यह कहा जा चुका है कि इस भूमि सें शोभा, 
दीप्लि, प्राचुय, प्रफुल्लता, कोमलता इत्यादि द्वारा रंजन को 
योजना की जाती है.। प्रथम उद्धरण इसी भूमि की ओर स्पष्ट 
संकेत करता है । उसमें सजावट की रुचि का--शोभन, दीप ओर 
रुचिर के चुनाव की प्रव्॒त्ति का--पूरा आभास मिलता है। इस 
उपभोग या रंजन की जो वृद्धि आश्चय के मेल से होती है उसकी 
ओर दूसरा उद्धरण इशारा करता है। उस उद्धरण में शोभा- 
सौंदर्य की असीमता के आनंद का उल्लेख है जो आगे चलकर 
इस प्रकार बताया गया है--- 

“बाहर जिस अखंड आकाश में प्रहन्ताराश्ों का मेला लगा 

रइता है उसकी असीमता का शआ्रानंद सिर्फ हमारे अनुभव में 

ही है । जीवलीला के लिये वह आकांश चिह्कुल फालतू है | 

जमीन के भीतर रहनेवाला कीड़ा इस बात का सबूत है ।” 


विभाव-पक्त में शोभन ओर दीप्त को चुनकर उनकी असा- 
मान्य योजना द्वारा अद्धुत रंजन की सामग्री तेयार करना 
वथा भाव-पक्त सें अनुभूति ओर व्यंजना का वैचिन््य प्रदर्शित करना 
काव्य सें कल्ावाद के नए और पुराने अनुयायियों का लक्ष्य रहा 
है। शोभा ओर दीप्लि की लोकोत्तर कल्पना हमारे यहाँ के 
भक्तों से भी भगवान्‌ की विभूति की भावना मानी जाती है. 
और विलायती ढंग की आध्यात्मिक कविता? में भी असीम 


काव्य फे विभाग प्प्रै 


ओर अनंत की काँकी समझी जाती है। हमारे यहाँ के भ्रक्ति- 
मार्ग में इसे अचिन्त्येश्वय्य-योग” कहते हैं । 
माधय-पत्त 
असामान्यता, दीप्नि, चमत्कार इत्यादि से स्वेथा स्वतंत्र 
आकषण माधुय का है। इस गुण के अधिष्ठान का असामान्य, 
अलोकिक या दीप्त होना आवश्यक नहीं । सामान्य से सामान्य, 
'तुच्छ से तुच्छ वस्तुओं ओर दृश्यों में माधुये का पूरा आकर्षण 
रहता है। महाकवि कालिदास ने बरसात में चारो ओर दिखाई 
पड़नेवाले खुमी के पौधों, तुरंत के जुते खेतों की साँधी मिट्टी, 
ओर 'भ्रूविलासानभिज्ञ” गाँव की सीधी सादी स्त्रियों और पुरानी 
कहानी कहते हुए बुड़ों तक सें इस माधुय का साज्ञात्कार किया 
है। . परम भावुक अगरेज कवि वर्ड सबथ ( ४४०४१59०-7 ) 
का हृदय पगड्ंडी के किनारे उगे हुए गदे से मेले तुच्छ से तुच्छ 
फूल के पोधे ( शैटव्ायार०७ 0०छ८/ ) को भी अंपनाता था । 
हृदय की पूरी व्यापकता हम दीप्िि और माधुये, असामान्य 
ओर सामान्य, दोनों पक्षों के रसात्मक ग्रहण में मानते हैं। 
साहित्य की पुस्तकों सें (सब अवस्थाओं में पाई जानेवाली रस- 
शीयता' को माधुय कहा है--- 
स्वांवस्थाविशेषेषु माधुय्ये रमणीयता | 
-- साहित्य-दर्षण ३-६७ | 
१ | मेघदुत, पूर्वमेघ--११, १६, १२। | 
्‌ [ः "0 486 (6 प्रार्थार् ग0ए़९' पर 305 ०४7 27८ 
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८६ - रस-मीमांधा 


सामान्य से सामान्य प्राकृतिक वस्तुओं में, नगण्य से नगण्य 
के जीवन-व्यापार में .इस माधुय का अनुभव होता है। अतीत 
की स्मृति में, कौमार अवस्था के परिचित पुराने पेड़ों ओर उजाड़ _ 
टीलों में, किसानों के कोपड़ों में, काई और कीचड़-भरे तालों में, 
चरकर लौटती हुई गायों के धूल उड़ाते हुए भ्ुंड में, गड़ेरियों 
ओर ग्वा्ञों की कमली में, ऊसर की पगडंडियों में मत को लीन 
करनेवाला जो गुण है, वह साधुयें है। प्रत्येक देश के सच्चे 
कवियों ने सीधे सादे ओर सामान्य में भी बराबर इस माधुय 
का अनुभव किया है। इस साधुय की अनुभूति के स्वरूप को 
दीप्वि ओर सज्जा की अनुभूति के स्वरूप से सबंधा भिन्न समभकना 
चाहिए । जैसे घास के चौरस मैदान को सखमली कालीन या पन्ने 
का फर्श कहने से माधुय की अनुभूति के ठीक स्वरूप की व्यंजना 
नहीं होगी । ऐसे कथन में केचल दीपि ओर सजावट की भावना 
पाई जायगी | 

रूप-सींदय के अंतर्गत प्राय: दीप्रि ओर माधुय दोनों मिले 
रहते हैं। दीप्ति चकित ओर स्तंभित करती है। प्रेम-काव्यों में 
कहीं कही नायिका के रूप को देखते ही नायक जो मूच्छित 
होकर गिर जाया करते हैं उसे दीप्नि का प्रभाव समझना चाहिए । 
जायसी की पदसावत सें शिव-मंदिर में प्रवेश ऋरती हुई पद्मिनी' 
को देखते ही राजा रत्नसेन तो मूर्च्छित हो ही गए ; शिव और 
देवता लोग भी स्तव्ध हो गए । रूप में लोभ उत्पन्न करनेवाली -- 
या लुभानेवाली वस्तु, मन को पास खींचनेवाली शक्ति माधुय 
है। दीघ्ति मात्र सें चिपक नहीं होती। लोग न जाने कितने 
दमकते हुए रूप देखते हैं » पेकित होते हैं पर सब जगह उनकए 


१ [ देखिए पदमावत, बसंत खंड । ] 
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मन नहीं चिपका करता। प्रेम के रूप में राग का आविर्भाव 
माघुय पाकर ही होता द्े। पर इस माधुय की अनुभूति व्यक्ति- 
गत होती है। दीप्नि का स्वीकार तो बहुत से आदसी एक साथ 
करते हैं : पर किसी व्यक्ति या वस्तु में माघधुर्य दस पाँच 
धआदमियों में एक या दो ही आदमी देखेंगे। लेला में मजनूँ की 
ही आँख ने माधुय देखा था। सांनिध्य ओर संपक को ग्रबत् 
प्रवृत्ति जगानेवाली दशा, जिसे आसक्ति कहते हैं, माधुये-भावना 
के संचार से ही प्राप्त होती है। भवधारा के भीतर भीतर चलने- 
वाली जो भावधारा है मनुष्य के हृदय को द्रवीभूत करके उसमें 

मिलानेवाली भावत्ता माधुयें की है। कविता क्‍या है? नामक 
प्रबंध# में काव्य को हमने भावयोग कहा है । इस भावयोग की 

चर्म साधना से हृदय को जो मुक्तावस्था प्राप्त होती है वह इसी 

माधुय की अनुभूति के सहारे। भेद में अभेद को रसात्मक प्रतीति 
इसी माधुय का स्वाद है जिसे हमारे यहाँ के भक्तों ने भगवान्‌ 
का प्रसाद बताया है--ऐसा प्रसाद जिससे आत्मा का पोषण 
होता दे । 


# देखिए “विचार-वीथी”?? | 
$ [ देखिए ऊपर पष्ठ ६ ] 


काब्य का लदय 


काव्य या कविकर्म के लक्ष्य को हम क्रम से तीन भागों में 
चाँद सकते हैं-- 

(१ ) शब्द-विन्यास द्वारा श्रोता का ध्यान आकर्षित करना | 

(२) भावों का स्वरूप प्रत्यक्ष करना । 

(३ ) नाना पदार्थों के साथ उनका प्रकृृत संबंध प्रत्यक्ष करना; 
मेरी समझ में काव्य का अंतिम लक्ष्य तीसरा ढे। यह 
दूसरी वात है कि अपनी शक्ति के अनुसार कोई पहली सीढ़ी 
पर रह जाता है, कोई दूसरी ही तक पहुँच पाता है। श्रोता के 
संचंध में यदि हम पहले दो विभागों का ही विचार करते हे 
तो कविता केवल आनंद या मनोरंजन की वस्तु प्रतीत होती हैं। 
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“*'साव के विषय का कैसा द्वी यथा तथ्य चित्रण क्‍यों न होः 

३0 (्‌े 
यदि उसके वरणुन के अंतर्गत द्वी उक्त भाव को शब्द और चेष्ठा 
द्वारा प्रकट करनेवाला न होगा, तो [ शाब्त्रीय दृष्टि से | रस, 
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कचा ही समझा जायगा। इसका निचोड़ यह निकला कि रस- 
“संचार का प्रयासी कवि विषय को श्रोता या दशक के सामने 
-नहीं रखता वास्तव में किसी वर्णित पात्र के सामने रखता है। 
“इस [ ढंग ] से जो कविता श्रोता या दर्शक को संबोधन करके 
/[ कही ] जाती है और जिसका उद्देश्य पाठक या श्रोता में भाव 
4 संचार | करके उसे किसी ओर प्रवृत्त करना [ रहता ] है वह 
रस-काव्य” नहीं ।* सतलब यह हे कि रस-विधायक कवि का 
कास श्रोता या पाठक में भाव - संचार करना नहीं उसके समक्ष 
भाव का रूप प्रदर्शित करता है [ जिसके ] दशन से श्रोता के 
हृदय में भी उक्त भाव की अनुभूति होती है जो प्रत्येक दशा में 
अपनंदरवरूप ही रहता हे । ' 
अब बिचारने की बात है कि क्‍या प्रत्येक दशा में इस रोति 
-से 'साधारणीकरण” होता है. [ या | भाव का उद्रेक उसके स्वरूप 
दर्शन मात्र से होता है। दो राजा युद्ध के लिये संनद्ध हैं। उनमें 
से किसी के संबंध में कोई ऐसी बात नहीं कही गई है कि जिससे 
हमें उस पर क्रोध हो सके। दोनों समान रूप से सज्जन, वीर 
ओर उदार हैं। उनसें से यदि किसी के क्रोध का दृश्य सामने 
लाया जायगा तो क्या दूसरे पर हमें भी क्रोध आ सकता है ! 
“मैं समभता हूँ नहीं। ऐसे वर्णन में हमें केबल उस भाव को 
दूसोने की निपुणता का अनुभव प्रधान रूप से होगा जिसका 
ज्ञगाव हमारे क्रोध से न होगा। साहित्य के आचार्यों ने काव्य से 
आप्त अनुभव को क्‍यों आनंदस्वरूप कहा इसका कारण उक्त उदा- 
“हरण से प्रत्यक्ष हो जाता है। इस विवेचन के अनुसार मनोरंजन!' 
के अतिरिक्त काव्य का और कोई उच्च उद्देश्य नहीं ठहरता | 


# [ यहाँ पर मूल प्रति में फूल बना हुश्रा है पर उसस संबद्ध अंश 
अनुपलब्ध है |]... 
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पर क्या हम कह सकते हैं क्रि आदिकवि महर्पि वाल्मीकि: 
के महावाक्य का इतना ही परिमित उद्देश्य था ? क्‍या पाठक था: 
श्रोता के हृदय में वे ओर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते 
थे! क्या उन्तके क्रोध, शोक और जुग॒ुप्सा के आलंवन-उद्दीपन 
मनुप्य मात्र के क्रोध, शोक और जुग़॒प्सा के विषय नहीं है 
क्या रावण पर क्रोध प्रकट करते हुए राम के झुख से निकले हुए 
शब्द हमारे हृदय से निकले हुए नहीं प्रतीत होते ? रावण और 
उसके कर्म ऐसे हैं जिन पर मनुष्य-जाति क्रोध करने के लिये 
विवश है। यह क्रोध भारतीय जनता में ऐसा स्थायी हो गया दे. 
कि रामलीला में कभी कभी कागज के वने रावण को लड़के युद्ध 
के पहले ही पत्थरों से मार मारकर गिरा देते हैं। इसका नाम 
है साधारणीकरण | विशेष का चित्रण करने में मी भाव! के 
विपय के सामान्यत्व की ओर जब कवि की दृष्टि रहेगी तभी 
यह 'साधारणीकरण” हो सकता है। पर यह सजीब सृष्टिसात्र 

हैंदय को अपने हृदय में रखनेवाले स्वतंत्र कवियों में ही- 
पाया जायगा । जिनका उद्देश्य राजाओं को प्रसन्न मात्र 


कु होगा वे ऐसे व्यापक लक्ष्य का निर्वाह नहीं कर 
सर | 


कवि को अपने कार्य में अंत 'करण की तीन वृत्तियों से काम 
लेना पढ़ता है--कल्पना, वासना और बुद्धि । इनमें से बुद्धि का' 
स्थान वहुत गोण है। कल्पना और वासनात्मक अनुभूति ही 
प्रधान हैं। बुद्धि की सहायता तो काव्य के बाह्य रूप में पड़ती 
है। वासना की सहकारिणी होकर जब कल्पना काम करती है. 
तभी वह काव्योचित कल्पना होती है। बासना-कल्पना के 
सहयोग से भावों के विषय भी प्रत्यक्ष किए जाते हैं और भाव भी 
व्यक्त किए जाते है। सच्चे काव्य सें प्रत्यक्षीकरण के लिये इक्क 
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दोनों का संयोग परम आवश्यक है। सच्चा कवि उसी व्यक्ति या 
वस्तु का स्वरूप कल्पना में लाएगा जिसके प्रति उसकी किसी 
प्रकार की अनुभूति होगी। पात्र द्वारा भाव की व्यंजना करने सें 
कवि के दो रूप होते है--सहज और आरोपित । यदिः व्यंजित 
किए जानेवाले भाव का आलंबन सासान्य है--ऐसा है जो 
मनुष्य मात्र के चित्त सें वही भाव उत्पन्न कर सकता है--तो- 
समभना चाहिए कि कवि अपने सहज रूप सें उसे प्रकट कर रहा 
है। जेसे रावण के प्रति राम का क्रोध। यदि व्यंजित किया 
जानेवाला भाव ऐसा नहीं है तो समझना चाहिए कि वह उसे 
आरोपित रूप में प्रकट कर रहा है; जेसे राम के प्रति रावण 
का क्रोध । आरोपित भाव कवि अनुभव नहीं करता, कल्पना 
हारा लाता है। आश्रय की स्थिति में अपने को समझकर 
आलंबन के प्रति कवि भी यदि उसी भाव,का अनुभव करता है 
जिस भाव का आश्रय करता है तो कवि उस भाव का प्रदर्शन 
सहज रूप में करता है। यदि कवि का भाव उदासीन है याः 
अनोचित्य-ज्ञान के कारण विरक्त है तो आश्रय के भाव का 
प्रदर्शन वह केवल आरोपित या आहाये रूप में करता है | 

ऐसे स्थल पर रसाभास या भावासास ही मानना चाहिए। कवि या 
श्रोता के सन की अनोचित्यजन्य विरक्ति के कारण भाव में जो त्रुटि 
आती है उसी की ओर लोगों ने ध्यान दिया पर आचार्यों ने” 
तिर्यक्‌ विषयक रतिभाव का जो उल्लेख रसाभास के भीतर 
किया उससे यह स्पष्ट लक्षित हो जाता है कि जिस भाव के प्रति 


३ [ प्रतिनायकनिष्त्वे तदवद्घमपात्रतिय्यंगादिगते । 
श्चद्भारे श्रनोचित्यम्‌ , ... . .. . .. « «| 


--साहित्य-दपैण ३-२६४ |३ 
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कवि या श्रोता का सन उदासीन है उसको भी रसाभास या 
- भावामास के ही भीतर वे रखना चाहते थे। मगी के ग्रति ७९२ 
- जिस रति भाव का अनुभव करता है वह अनुचित नहीं है, 
वात यह है कि मगी रूप आलंबतन में मनुष्य श्रोता या पाठक 
अपने दांपत्य रति की पूर्ण चरिता्थता का अनुभव नहीं 
कर सकता । 
अपने यहाँ के आचार्या' के दिए हुए संकेतों के अनुसार 
प्राचीन काव्यों की प्रकृति का अनुसंधान करने से पूर्ण रस का 
यही स्वरूप निर्दिष्ट होता है जो ऊपर कहा गया। इसे स्वीकार 
कर लेने पर भारतीय काव्य की प्रकृति के निरूपण के लिये 
'आदशोत्मक! ([ठ००5४० ), शिक्षात्मक' ( १०८४०) आदि 
रस ओर भाव के क्षेत्र के बाहर के शब्दों के व्यवहार की 
आवश्यकता नहीं रह जाती । ल्ोक-कल्याण के निमित्त प्रतिष्ठित- 
' धर्म ओर नीति के लक्ष्य पर पहुँचानेवाला एक दूसरा अधिक 
'खुगस ओर आकर्षक मार्ग अलग खुला हुआ है इसका पूर्ण 
आभास हमारे यहाँ के प्राचीन काव्य देते हैं। आदर्शात्मक 
कहने से चरित्र सें असाधारणत्व का होना अनिवार्य समझा 
जाता है। पर आगे चलकर दिखाया जायगा कि पूर्ण रस के 
संचार के लिये सवत्र असाधारणत्व अपेक्षित नहीं होता-। साधा- 
रण असाधारण दोनों प्रकार के चरित्र द्वारा पूर्ण रस की अनु- 
भूति हो सकती है। पूर्ण रस में कसर आलंबन के अनौचित्य 
आर अनुपयुक्तता के कारण होगी, साधारण॒त्व के कारण नहीं । 
आलंवन के प्रति श्रोता की जिस डउदासीनता का डल्लेख हुआ 
वह सच पूछिए तो विशेषत्व के कारण होती है । जो आलंबन 
'मनुप्यजाति की सामान्य प्रकृति से संबंध नहीं रखता, आश्रय 
“की विशेष प्रकृति या स्थिति से ही संबंध रखता है , उसके प्रति 


काव्य का क्चय 8३ 


आश्रय के भाव का भागी श्रोता या पाठक पूर्ण रूप से नहीं हो 
सकता । इस सहानुभूति के अभाव से रस का पूरा परिपाक न 
होगा। राम के प्रति रावण के, शकुंतत्ना के श्रति दुवासा के, 
एक अच्छे राजा के प्रति दूसरे अच्छे राजा के क्रोध. के साथ 
योग देने श्रोता या पाठक का क्रोध नहीं ज्ञायगा। अतः ऐसे 
क्रोध के अनुभाव-सं॑चारी से पुष्ट बणेन द्वारा भी रोड़ रस की 
पूर्ण अनुभूति नहीं हो सकती । पर कवि के लिये यह आवश्यक 
नहीं कि वह सरबत्र पूर्ण रस ही लाया करे । 

भारी भारी महाकाव्यों का प्रधान विषय बनाने के योग्य 
अवश्य प्राचीस सहाकवि असाधारण चरित्र ही मानते थे। 
आदिकवि महर्षि वाल्मीकि की वाग्धारा जब प्रवाहोन्धुख हुई 
थी तब उन्होंने ऐसे चरित्र की जिज्नासा नारद जी से की थी। 
सहाकाव्य के योग्य आदर्श पुरुष ओर आदर्श चरित्र जब उन्हें 
मिल गया तब वे रामायण ऐसे विशद्‌ महाकाव्य की रचना में 
प्रवृत्त हुएण। पर उस प्रधान स्थायी चरित्र के भीतर सामान्य 
चरित्रों का स्वाभाविक वर्णन भी बराबर है। उसमें यहाँ से वहाँ 
तक राम ओर भरत के चरित्र का असाधारण उत्कष ओर रावण 
के चरित्र का असाधारण अपकष ही नहीं है ; बल्कि केकेयी की 
सत्री-सुलभ साधारण ईषौं, मंथरा की साधारण कुटिलता, सुग्मीव 
की व्यावहारिक कतज्ञता आदि की भी पूरी कलक उसके भीतर 
है। सारांश यह कि आदिकवि के महाकाव्य में देवता ओर 
राक्षस ही नहीं हैं साधारण मनुष्य भी हैं। कालिदास ने रघुवंश 
ओर, कुमारसंभव ऐसे महाकाव्यों के लिये ही असाधारण आदशो 
चरित्र की आवश्यकता समभी, मेघदूत ऐसे खंडकाव्य के लिये: 


१ [ बाल्मीकीय रामायण, बालकांड, प्रथम सर्ग १-४ तक | ] 


के रस-मोर्मांसा 


नहीं, जिसमें तल विरही यज्ञ असाधारण है न उसका विरह ओर 
न भेघ के मार्ग में पड़नेवाले प्राकृतिक दृश्य । पर वह काव्य 
संस्कृत-साहित्य में अपने ढंग का सबसे निराला है। इसी प्रकार 
मालविकाभिमित्र ऐसे नाठकों की रचना आदशं चरित्र लेकर 
नहीं हुई है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि सब प्रकार के 
भारतीय काव्य आदर्श-प्रधान हैं, मनुष्य-जाति सें अधिकतर पाई 
जानेवाली साधारण बृत्तियों का वास्तव चित्रण कहीं है ही नहीं |. 

अधिकांश काव्यों में कृत्रिमता अवश्य पाई जाती है पर 
उसका कारण सवंत्र उच्च आदर्श चरित्र या दृश्य की योजना 
नहीं है बल्कि अंधपरंपरानुसरण ओर रीतिन-ग्रंथों का कठोर 
शासन हे। 


रीति्रंथों का बुरा प्रभाव 


काव्य-रीति का निरूपण थोड़ा बहुत सव देशों के साहित्य 
में पाया जाता है। पर हमारे यहाँ के कवियों को रीति-प्रंथों ने 
जेसा चारों ओर से जकड़ा बैसा और कहीं के कवियों को नहीं । 
“इस ग्रंथों के कारण उनकी दृष्टि संकुचित हो गई, लक्षणों की 
ऋ्रवायद पूरी करके वे अपने कतेव्य की समाप्ति मानने लगे, 
काव्य का सर्॒रूप संघटित करने के स्थान पर वे बाहरी सजावट 
में अधिक उल्कने लगे | सारांश यह कि वे इस बात को भूल च्ते 
कि किसी वर्णन का उद्देश्य श्रोता के हृदय पर प्रभाव डालना 
है। बात 5 ५ मी अ्कक 
है। बात यह है कि ये भ्रंथ सीमा का अतिक्रमण कर गए। रस- 
निरूपणु सें भावों ओर रखों को गरिनाने का यह प्रभाव पड़ा कि 
जो बातें भावों और रसों के निर्दिष्ट शब्दों के भीतर आती हुई 
उन्हें पत्यक्ष रूप सेन दिखाई पढड़ीं उनके वर्णन से उन्हें कोई 


प्रयोजन ही न रह गया। केवल गिती गिनाई बातों को निर्दिष्ट 


काष्य का च्चषय ह 


“ली के अनुसार आँख मूदकर कह दिया, बस पूर्ण रख की 
'श्सम अदा हो गई। प्राकृतिक दृश्यों के बणुन का हिंदी काव्यों 
में जो अभाव पाया जाता है उसका मुख्य कारण यही है। रस, 


नायिका, अलंकार आदि के लक्षण ओर उदाहरण जानना जब 
साहित्य के पाठकों के लिये आवश्यक हो गया तब कवियों को 
“एक ही पद्य में पूर्ण रस लाने का होसला बढ़ा। कुछ बातें तो 
कविजी ने कहीं और कुछ बातें नायिका, अलंकार आदि का इशारा 
पाकर पाठक आप लगा लेने लगे । इस प्रकार उस स्वरूप-चित्रण 
से बहुत कुछ छुट्टी पा जाने से कवि लोग पद-क्रीड़ा में प्रच्नत्त हुए, 
बरण्य वस्तुओं को गिनाने ओर उनका वर्गीकरण करने से बाह्म 
आर आशभ्यंतर दोनों रृष्टियों की अनेकरूपता का काव्यों में 
अभाव सा हो चला। जिस प्रकार बाह्य दृश्यों के अनंत रूप हैं 
-उसी प्रकार मनुष्य की मानसिक स्थिति के भी ; जिस प्रकार 
-बुथ्बी पर अनेक प्रकार के दृश्य हैं उसी प्रकार मनुष्य भी अनेक 
स्वभाव और चरित्र वाले हैं। उद्दीपन की कुछ वस्तुओं के गिनाने 
ओर नायक-तायिका के धीराधीरा, धीरोदात्त इत्यादि भेद 
-निर्दिष्ट करने से दोनों ओर की अनेकता पर पदों सा डाल दिया 
जगया। धीरोदात्त, धीरोदड्धत। धीरललित ओर धीरअशांत जो 
चार प्रकृति के नायक कहे गए हैं, कया उनमें जितनी प्रकृति के 
“मनुष्य हो सकते हैं सब आ जाते हैं. ? विविध ग्रवृत्तियों के मेत्न से 
संघटित जो अनेक स्वभाव के मनुष्य दिखाई पढ़ते हैं उनके स्पष्टी- 
-करण के लिये मानव-प्रकृति के अन्वीक्षण की आवश्यकता होती है। 
यह आवश्यकता उक्त चार प्रकार के ढाँचे तेयार मिलने से पिछले 
-कवियों को न रह गई । इसी से हमारे यहाँ के अधिकांश नाठकों 
में नाटकस्थ पात्र निर्दिष्ट साँचों सें ढले हुए होते हैं। नायिकाओं 
के जो भेद किए गए वे भी केवल शूंगार की दृष्टि से, स्वेव्यापार- 


"5 ६ रस-मीमांधता 


व्यापी प्रकृति-भेद की दृष्टि से नहीं। निम्न वर्ग की अशिक्षिताः 
ख्ियों की सामान्य हछेपपूरों छुटिलता ओर इधर की उधर 
लगाने की पबृत्ति का जो उदाहरण मंथरा के रूप में वाल्मीकि के: 
दिया वह नायिकाभेद के .ंथों में नहीं मिलेगा । सारांश यह कि. 
नायक-नायिकाभेद चरित्र-चित्रण मे सहायक नहीं हुए, बाधक: 
हुए। उनके अनुसार जिन ग्रवंध-काव्यों या नाटकों में पात्रों की 
योजना हुईं उनमें मानव-प्रक्ृति के वहुत ही थोड़े अंश का चित्र. 
हमें मिलता है--सो भी परंपराभ्नक्त ओर पिप्टपेपित। इसी से 
सामान्य चरित्र-चित्रों की जो अनेकरूपता हम योरप के कार्ग्योंः 
आर नाटकों में पाते हैं वह यहाँ के नहीं | 

जिस प्रकृति-क्षेत्र के एक एक अंग का दर्शन कवि का काम है 
उसके वीच पगड्डंडियाँ निकाल देने से कवियों की यात्रा तो सुगम 
हो गई पर उसका अधिकांश उनकी दृष्टि से दूर हो गया | 
कवि को प्रकृति-कानन सें विचरण करना रहता है, दूसरे प्रयोजन 
से यात्रा करनेवालों के समान केवल इस पार से उस पार निकल 
जाना नहीं । आवश्यकता से अधिक लीक बना देने से लीक- 
पीटनेवालों की संख्या अवश्य बहुत वढ़ गई--पर इससे काव्य के 
व्यापक उद्देश्य की अधिक सिद्धि नहीं हुई। लीक पीटने की 
शिक्षा रीति-पअंथ लिखनेवाले आचारयों ने ही दी यह बात कुछ 
अलंकारों पर विंचार करने से स्पष्ट हो ज्ञाती है। रूपका-- 
शयोक्ति को लीजिए जिसमें पहेली के ढंग पर केवल उपमानों का 
कथन होता है, उपसेयों को पाठक अपना सममते बूकते रहते: 
हैं। यह तभी संभव है जब उपमान नियत हों। इस वस्तु, 
को उपसा इस वस्तु से कबि देते आए हैं यह साधारण: 


व्भी हे सकती है जब एक ही उपमा का खूब पिष्टपेषण: 
हुआ हो । क्‍ 


काव्य का कधय ६७ 


'इस अनंत विश्व के भावोत्तजक रूप भी अनंत है। पर कुछ 
अह्वापुरुषों ने वण्य वस्तुओं तक को गित्ताने का अयास किया। 
फक्रेशवदासजी को इस हवा का सबसे पिछला भोंका लगा ; इससे 
उनकी कविप्रिया में वर्ण्य वस्तुओं की खासी फिहरिस्त मोजूद है-- 

[ कविन कहे कवितान के अलंकार द्वैं रूप। 
| एक कहें साधारण एक विसिष्ट सरूप || 
., सामान्यालंकार को चारि प्रकार प्रकास | 
बणें, बण्य, भू, राजश्री भूषण केसवदास ॥ 
--कविशिया, पाँचवां प्रभांव २-३ । 
इसी सामान्यालंकार के अंतर्गत संपूर्ण वण्य सामग्री का स्वरूप 
विवेचित है। विशेषालंकार के श्रंतगंत वर्णन-शैली श्रर्थात्‌ 
ग्रसिद्ध उपमादि अलंकारों का वर्णन हुआ है। | 
किसी आचार्य ने# कह दिया कि महाकाव्य में इतने सर्ग 
दोने चाहिएँ ओर इन इन वस्तुओं का वर्णन होना चाहिए। फिर 
क्या था, जिसे मद्दाकाव्य लिखने का होसला हुआ उसे भूख 
मारकर उन सब वस्तुओं का वर्णन करना पड़ा, चाहे कथा के 
“प्रसंग में किसी किसी वस्तु की आवश्यकता बिलकुल न हो । इस 
अकार उन्हें अप्रासंगिक वर्णन का भी समावेश अपने काव्यों में 
करना पढ़ा । जलविद्दार और श्मशान का प्रसंग चाहे कथा सें न 
हआाता हो पर कविजी को उसे लाना चाहिए। 
सच्चे काव्य में सहज भाव प्रधान होता है आरोपित 
नहीं । उसमें कवि, पात्र ओर श्रोता तीनों के हृदय का समन्वय 
डोता है जिससे काव्यु का जो ग्रकृत क्क्ष्य है, पदार्था' के साथ 


* देखिए विश्यनाथ महापाश्रकृत  झाहित्य-दपंण, छुठों परिच्छेद, 


शकोक डे ३२१ -१२७४ । 
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श्प्ट रस-मीर्मासा 


भावों के प्रकृत संबंध का प्रत्यक्तीकरण--जगत्‌के साथ हमारो 
शागात्मिका वृत्ति का साम॑ जस्य--वह सिद्ध हो जाता है। ऐसे दी 
काव्य अमर या चिरस्थायी होते हैं. जिनमें मनुष्यमात्र अपने 
भावों के आलंबन पाते हैं | 


जो काव्य न कवि की अनुभूति से संबंध रखते ईँ न श्रोता 
की, उनमें केवल कल्पना ओर बुद्धि के सहारे भावों के स्वरूप' 
का प्रदर्शन होता है। यदि हम किसी भाव के स्वरूप-प्रदर्शद 
मात्र का विचार करते हैं. श्रोता के हृदय में उपस्तके संचार का नहीं, 
तो कविता केवल ऊपरी दिलवहलाव या मनोर॑जन की वस्तु प्रतीत 
होती है ओर कवि का कार्य चित्रकार के कार्य से अधिक महत्त्व 
का नहीं जान पड़ता। जैसे चित्रकार नाना रंगों के मेल से पहले 
लोगों का ध्यान चित्र की ओर ले जाता है फिर आकार और 
भाव प्रदर्शित करके उनका सनोरंजन करता है वेसे ही कवि भी 
अपने सुंदर ओर चटकीले शब्दों द्वारा श्रोता या पाठक को 
आकर्षित करता है, फिर किसी भाव का स्वरूप दिखाकर बैठे ठाले 
लोगी का एक प्रकार के आनंद का अनुभव करा देता है। जो 
काव्य की पहुँच यहीं तक सममभते है वे इतना ही कह सुनकर 
संतुष्ट हो जाते हैं कि जिस प्रकार चित्रकार अपने रंगों से पदार्थों 
का रूप दिखाता है, उसी प्रकार कवि अपने शब्दों से दिखाता 
है। वे प्रदर्शन की कुशलता सात्र पर संतुष्ट होते हैं. प्रदर्शित वस्तु 
चाह जी कुछ हो । प्रदर्शित वस्तु या बिपय का मनुष्यमात्र की 
वासनात्मक प्रकृति से कहाँ तक संबंध है--वह वस्तु या विषय 
मनुष्यसात्र के हृदय को कहाँ तक स्पर्श कर सकता है--यह 
देखने का भकटठ वे नहीं उठाते। यदि कविजी ने किसी के द्वार्थी 
# मूल का वर्णन कर दिया और उसमें सहस्रों सूर्य उतार लाए 
या किसी का त्यीरी बदलना, दाँत पीसना और बड़बड़ाना दिखा - 


कार्प का जचप ₹₹ 


दिया--बिना इसका निर्देश किए कि जिस पर त्योरी बदली 
जा रही है वह फैसा है--तो बस उनकी वाहवाही हो गईं। क्‍या 
इसके भी कहने की आवश्यकता है कि ऐसी रचना मनुष्य के 
हृदय की भीतरी तह तक नहीं पहुँचती केवल ऊपरी दिलबहलाव 
भर करती है ? इसी हलकेपन के कारण बहुत से लोग 
काञ्य को विज्ञास की सामग्री ओर अमीरों के शोक की चीज 
सममभने लगे। भाँठों ओर कवियों सें कोई भेद ही न रह गया। 
भोज ऐसे राजा बात बनानेवाले खुशामदियों को कवि कहकर 
लाखों का पुरस्कार देने लगे। उसी भोज की तारीफों के पुल 
बॉधनेवाले--उसके प्रताप को सूर्य से भी बढ़कर बतानेवाले 
चारो ओर से आते थे जिसके सामने ही विदेशी इस देश में 
आकर भारतीयों की इतनी दुरदेशा करने लगे थे । 

जहाँ आचार्यों' ने पूर्ण रस माना है. वहाँ तीन हृदयों का 
समन्वय चाहिए। आलंबन द्वारा भाव की अनुभूति प्रथम तो 
कवि में चाहिए फिर उसके वर्णित पात्र में ओर फिर श्रोता या 
पाठक में । विभाव द्वारा जो 'साधारणीकरण” कहा गया हैं 
वह तभी चरितार्थ हो सकता है। यदि श्रोता के हृदय में भी 
प्रदर्शित भाव का उदय न हुआ--उस भाव की स्वानुभूति से 
, भिन्न प्रकार का आनंद रूप अनुभव हुआ तो 'साधारणीकरण' 
कैसा ? क्रोध, शोक, जुग॒प्सा आदि के वर्णन यदि श्रोता के हृदय 
में आनंद का संचार करें तो या तो श्रोता सहदय नहीं था कवि ने 
बिना इन भावों का स्वयं अनुसव किए उन्तका रूप प्रदर्शित किया 
है। कवि को 'कलानिपुणए” ओर 'सहृदय” दोनों होना चाहिए। 

५. [ भोजप्रता तु विषाय धात्रा शेपैतिरस्तेः परिमाशुमिः किम | 

हरे: करे5भूत्पविसमरे च भालुः पयोधेददरे कुशानुः ॥ 
“>मोणप्रबंध। ६९ | | 


१०७ :र्सन्मीमांशा 


किलानिपुणएंता” और 'सहृदयता' अब दोनों एक ही वस्तु नहीं हैं । 
बहुत से लोग सहृदय होते हैं, पर अपनी प्रबंल वासनात्मक अनु- 
भूति को व्यक्त करने की निपुणता उनमें नहीं होती। इसी 
प्रकार इसका उल्नवटा भी होता है। बहुत से काब्यों के बन जाने 
ओर लक्षण-प्रंथों की भरमार हो जाने से इधर वहुत दिनों से 
हृदयहीनों के लिये जेसे बुद्धि और कल्पना के सहारे काव्य का 
सा स्वरूप खड़ा कर देना सुगम हो गया है वैसे ही काव्य का 
रसिक या शोकीन बनना भी । भाव का विषय केवल वह व्यक्ति 
है नहीं होता जिसे आलंवन कहते हैं उसके रूप, गुण, कर्म आदि 
भी होते हैं। कभी कभी तो अन्य भाव के कारण श्रोता की दृष्टि 
निर्दिट्ट व्यक्ति वा आलंवन से हटकर वर्शित रूप, गुण आंदि के 
सद्दारे वैसा ही कोई और व्यक्ति अपने भाव के आश्रय के लिये 
कल्पित कर लेती है। 'कुमारसंभवः में पावती के अंग प्रत्यंग के 
बणत आर शिव के प्रेम को पढ़कर श्रोता उस वर्णन द्वारा रतिभाद 
का अनुभव तो करता है पर अनुभूति के साथ पावतती देवी को 


कल्पना सें नहों रखता--हटाए रहता है। इसी प्र कार राम के 
इस विज्ञाप को पढ़कर--- 


रे कृन्षाः पर्वतस्था गिरिगहनलता 4 युना वीष्यमाना 
रामोडईं व्याकुलास्मा दशरथतनयः शोकशुक्रेण दग्घः | 
बिम्पोष्ठी चारनेप्री सुविपुललघना बद्धनागरेन्द्रकाओी - 
हा ! सीता केन नीता मम हृदयगता को भवान्केन दृष्टा || 


““ हनुमन्नाटक, श्रंक ४, श्लोक १० | 
5 बा 
कोई अपनी प्रियतमा के शध्यातत भें भी लीन दो सकता है। 


दस प्रकार रत्यादि स्थायी भावों का सामान्य रूप से प्रतीत दोना 
साहित्य के आचार्यो' ने स्वीकार किया है। 


काध्य' का अचय १०१ 


मेरी समर में रसास्वादन का प्रकृत स्वरूप “आनंद? शब्द 
से व्यक्त नहीं होता । .लोकोत्तर' अनिवेचनीय” आदि विशेषयों 
से न तो उसके अवाचकत्व का परिदार होता है न प्रयोग का 
प्रायश्रित्त। क्‍या क्रोध, शोक, जुगुप्सा आदि आनंद का रूप 
धारण करके ही श्रोत्रा के: हृदय में प्रकट होते।हैं, अपने प्रक्ृत 
रूप का सवथा विसजन कर देते हैं, उसे कुछ भी लगा नहीं 
रहने देते ? क्‍या “विभावत्व” उन्तका स्वरूप हरकर उन्हें एक 
हो स्वरूप--सुख का--दे देता है। क्‍या ठुःख के भेद झुख के 
भेद से प्रतीत होने लगते हैं ? क्‍या मृत पुत्र को लिये विलाप 
करती हुई शेव्या से राजा हरिश्चंद्र का कफन माँगना “देख सुन- 
कर आँसू नहीं आ जाते, दाँत निकल पड़ते हैं ? क्या महमूद के 
अत्याचारों, का वर्णन पढ़कर यह जी सें नहीं आता कि वह सामने 
आता तो 'उसे कच्चा खा जाते ? क्‍या कोई दुःखांत कथा पढ़कर 
बहुत देर तक उसकी खिन्नता नही बनी रहती ? चित्त का यह 
दुत होना! क्‍या आनंदगत है ? इस आनंद शब्द ने काव्य के 
महत्त्व कों बहुत कुछ कम कर दिया है--डउसे नाच तमाशे की 


है. 


तरह बना दिया है। क्‍ 
: घक्ति और काव्य 


आनंद” शब्द ने जिस प्रकार काव्य की नीयत को बदनाम 
किया है, उसी प्रकार चमत्कार” शब्द, ने उसके रूप को बहुत 
कुछ बिगाड़ा है। उसके कारण विलक्ञषण रीति से .कोई बात 
कहना, चाहे वह भावोत्तेजक या भसावोत्पादक हो या न हो, 
कविता करना समझा जाने लगा। बात .बनानेवाले भी कवि 
बनाए जाने लगे | अनूठी बात” सुनने की .उत्कंठा रखनेवाले 
अपने को काव्य-रसिक समभने लगे। काव्य का: प्रकृत स्वरूप 


| 


१७२ रस-मीमांघा 


लोगों फी आँखों से ओमल हो गया। यहाँ तक कि नारायण 
पंडित को सर्वत्र अद्भुत रस ही दिखाई देने जगा ओर उन्होंने 
कह दिया कि-- 


रसे सारभध्रमत्कारः सर्ववाप्यनुभूयते | 
ताश्मरकारसारवे सर्वन्राप्यद्धुतो रत ।। 


काव्य में असाधारणत्व 


काव्य सें असाधारणत्व वहीं अपेक्षित होता है जहाँ भावों का 
अत्यंत उत्कष दिखाना होता है। इस उत्कप के लिये कहीं कहीं 
असाधारणत्व पहले विभाव में प्रद्शित होकर भाव (स्थायी ) 
के उत्कष का कारण-स्वरूप होता है। जेसे, झंगार के आलंबन 
के अत्यंत सोंदर्य, करुण के आलंबन के अत्यंत दुःख, रोद्र के 
आलंबन के अतिशय अत्याचार, वीर के आलंबन की अतिशय 
दुःसाध्यता इत्यादि द्वारा आश्रय के भावों के उत्कर्ष के लिये 
हेतु प्रस्तुत किया जाता है। पर आगे चलकर दिखाया जायगा 
कि भावों के उत्कर्ष के लिये भी स्वेत्र आलंबन का असाधारणत्व 
अपेक्तित नहीं होता । साधारण से साधारण वस्तु हमारे गंभीर 
से गंभीर भावों का आलंबन हो सकती है। साहचर्यजन्य प्रेस 
फितना बलवान होता है, उसमें प्रवृत्तियों को लीन करने की 
कितनी शक्ति द्ोती है सब लोग जानते हैं, पर बह असाधा- 
गुणुत्व पर अवलंबित नहीं होता। जिनका हमारा लड़कपन में 
साथ रहा है, जिन पेढ़ों के नीचे, जिन टीलों' पर, जिन नदी- 
नालों के किनारे हम अपने साथियों को लेकर बैठा करते थे 
उनके प्रति हमारा प्रेस जीवन सर स्थायी होकर बना रहता है। 
अतः चमत्कारवादियों की यह समझ ठीक नहीं कि जहाँ असा- 
भारणत्व होता है वहीं इसका परिपाक होता है अन्यत्र नहीं । 


५ 
काब्य का कदय १७३ 


प्रसंग-प्राप्त साधारण असाधारण सभी वस्तुओं का वर्णन 
कवि का कतेव्य है। काव्य-क्षेत्र अजायबखाना या नुमाइशगाह 
नहीं है । जो सच्चा कवि है उसके द्वारा अंकित साधारण वस्तुएँ 
भ्री मन को लीन करनेवाली होती हैं। साधारण के बीच में यथा- 
स्थान असाधारण की योजना करना सहृदय अर कलाकुशल 
कवि का काम हे। साधारण असाधारण अनेक वस्तुओं के 
मेज्न से एक विस्तृत पूर्ण चित्र संघटित करनेवाले ही कवि कटह्ठे 
जाने के अधिकारी है। साधारण के बीच में ही असाधारण की 
प्रकृत अभिव्यक्ति हो सकती है । साधारण से ही असाधारण की 
सत्ता है, केवल असाधारण ही असाधारण साधारण हो ज्ञाता 
है। अतः केवल वस्तु के असाधारणत्व या व्यंजन-प्रणाली के 
असाधारण त्व में ही काव्य समझ बैठना अच्छी समभदारी नहीं। 


इसी प्रकार की एकांगदर्शिता के कारण कवि के कमक्षेत्र से 
सहदृदयता धक्के देकर निकाल दी गई ओर कवि का कमक्षेत्र जीवन 
के कमक्षेत्र से काटा जाने लगा। फालतू कल्पना ओर फालतू 
बुद्धि--जो संसार के किसी काम की न ठहरीं--कविता के मेदान 
' में दखल जमाने लगीं। जो कल्पना घर के प्राणियों तक के दुःख 
को इस रूप में न उपस्थित कर सकी कि हृदय द्रवीभूत होने का. 
कुछ अभ्यास प्राप्त करता, उसे उस क्षेत्र में घुसने की राह क्‍या: 
ख़ुल खेलने के लिये मेदान मिल गया, जिसमें विश्व की अनुभूति 
को प्रत्यक्ष करनेवाली मद्दती कल्पनाएं अपना विकास दिखाती “ 
जाती थीं। एक कबिजी किसी राजा के सुयश की फेल्ञती हुई 
सखफेदी से घबराकर कहते हैं--- 


१ देखिए काब्य में, प्राकृतिक इश्य, चितामणण दूसरा भाग, 
पृष्ठ ६। | 


१०४ स्प-मीर्मा ता 


यथा यथा ते सुयशो5मिवर्द्धेते तिता तिलोकीमिव कु धरधतम्‌ | 
तया तथा में द्वदर्य विदृयते प्रियालकालीबवलखशड़वा॥। 


>[ मोज-प्रबंध, श्लोक ७४ | 


भल्ला कहिए तो यह किसी हृदय की वास्तविक अजुभूति हों 
सकती है ? श्रोता के हृदय पर इस उक्ति का कोई गहरा प्रभाव 
पड़ सकता है ! कया यश की शुद्धता का अजुभव चूने की कतई 
के रूप में ही हुआ करता है ? इस प्रकार “वार्ते वनाने को लोग 
कविता सममते लगे। फिर तो कविता सिफे एक मजाक को 
चीज या शब्दचातुरी मात्र रह गई । 'सखुनसंज”' और शायर 
एक ही चिड़िया का नाम सममनेवाले मुसलमानों के आने पर 
यह धारणा और भी जड़ पकड़ गई। पर जो सहृदय हें ने 
'सूक्त' ओर कविता! को एक ही चीज नहीं सममक सकते | 
“मुसापित” और भोजप्रबंध” की सब सूक्तियाँ कविता नहीं कहका 
सकती | हाँ, भावों का उद्बेक करनेवाली रस-सूक्ति को अवश्य 
कविता कह सकते हैं| 

इस प्रकार अनुभूति को जवाब मिल जाने पर जब कल्पना , 
दी का सहारा रह गया, तब स्व॒तःसंभवी वस्तु” की अपेक्षा 
कविश्योद्रोक्ति-सिद्ध वस्तु” की ओर कवियों का ध्यान अधिक 
रहने लगा | उद्तेज्ञा की भरमार रहने लगी--वस्तु और व्यापार 
का सृक्ष्म निरीक्षण न रह गया | यहाँ पर यद्द विचार करनः 


१ [ वचनविदग्ध, बात समभझनेवाला । ] 


२ | काव्य के अतिरिक्त लोक में भी दिखाई .पढ़नेवाले घट, 
पट आ्रादि पदाये |] 


३| कवि'की वचन-“विदग्बता से कल्पित पदार्थ लो बाहर नई 
दिखाई देते, जैसे कीर्ति का रंग उज्जबल मानता आदि। ] 


ह काब्ध का बचय २०५ 


आवश्यक हुआ कि काव्य सें कल्पना का स्थान क्या है ओर 
उसका उपयोग क्या है क्‍योंकि कुछ लोग काव्य को कल्पना की 
'क्रीड़ा मात्र मान उसे पढ़े लिखों की गपबाजी कहा करते हैं । 
काव्य का आशभ्यंतर स्वरूप या आत्मा साव या रस है। अलं- 
-कार उसके बाह्य स्वरूप हैं। दोनों में कल्पना का काम पड़ता है। 
“जिस प्रकार विभाव अनुभाव में हम उसका प्रयोग पाते हैं. उसी 
प्रकार रूपक, उत्मेक्षा आदि अलंकारों में भी । जब कि रख ही 
-काव्य में प्रधान वस्तु है तब उसके संयोजकों में जो कल्पना का 
प्रयोग होता है वही आवश्यक ओर प्रधान ठहरा। रस का 
आधार खड़ा करनेवाला जो विभावन व्यापार है कल्पना का 
प्रधान कमेक्षेत्र वही है। पर वहाँ उसे अनुभूति वा रागात्मिका 
-बुक्ति के आदेश पर काय करना पड़ता है। उसे ऐसे स्वरूप 
खड़े करने पड़ते हैं. जिनके द्वारा रति, हास, शोक, क्रोध, घृणा 
आदि स्वयं अनुभव करने के कारण कवि जानता है कि श्रोता 
भी अनुभव करेंगे। अपनी अनुभूति की व्यापकता के कारण 
मनुष्यमात्र की अनुभूति को तथा उसके विषयों को अपने हृदय 
में रखनेवाले ही ऐसे स्वरूपों को अपने मन में ला सकते हें। 


१ [मिलाइए “काव्प में प्राकृतिक दृश्य,” चिंतामणि, दूसरा भाग, ६० २] 


बविभाव 


विभाव 


कवि-कम-विधान के दो पक्ष होते है--विभाव-पत्त आर 
भाव-पक्त । कवि एक ओर तो ऐसी वस्तुओं का चित्रण करता 
_है जो मन में कोई भाव उठाने या उठे हुए भाव को ओर जमाने 
में समर्थ द्ोती हें ओर दूसरी ओर उत्त वस्तुओं के अनुरूप 
भावों के अनेक स्वरूप शब्दों द्वारा व्यक्त करता है। एक विभाव- 
पक्त है, दूसरा भाव-पक्ष । कहने की आवश्यकता नहीं कि क़ाव्य 
में ये दोनों अन्योन्याश्रित हैं, अतः दोनों रहते हैं। जहाँ एक 
दी पक्त का वणन रहता दे वहाँ भी दूसरा पक्ष अव्यक्त रूप 
में रहता है। जेसे, नायिका के रूप 'या नखशिख का कोरा वर्णन 
में तो उसमें भी आश्रय का रति-भाव अव्यक्त रूप में वर्तमान 
रहता है। पर काव्य में विभाव ही मुझर्य है। भावों के प्रकृत 
झाधार या विषय का कल्पना द्वारा पूर्ण और यथातथ्य प्रत्यक्षी- 
करण कवि का सबसे पहला ओर सबसे आवश्यक काम है। जैसा 
पहले कहा जा चुका है, इसके अंतर्गत दो पक्त होते हैं--- 
(१ ) आलंबन ( भाव का विषय ) 
(२) आश्रय ( भाव का अनुभव करनेवाला ) 


“११० रस-मीमांसा 


इनमें से प्रथम तो मनुष्य से लेकर कीठ, पतंग, बृक्ष, नदों, 
' परत आदि सष्टि का फोई भी पदार्थ हों सकता है। किंतु दूसरा 
हृदय-लंपन्न मनुप्य ही होता है। प्राचीन कवियण इन दोनों का . 
, स्वरूप प्रतिष्ठित करने में--इनका विंवन-्ग्रहएण कराने में--ऋकल्पना 
का पूरा पूरा उपयोग करते थे। वाल्मीकीय रामायण को मैं 
आपरयकाठय का आदश मानता हूँ। उसमें राम के रूप, गुण, शील, 
स्वभाव तथा राबण की विरूपता, अनीति, अत्याचार आदि का 
पूरा चित्रण तो मिलता ही है, साथ ही अयोध्या, चित्रकूट, दंडका- 
रण्य आदि का चित्र भी पूरे ब्योरे के साथ सामने आता दे। 
इस स्थलों के बन में हमें हाट, वाट, वन, पर्वत, नदी, निभोर, 
ग्राम, जनपद, इत्यादि व जाने कितने पदार्थों का प्रत्यक्षीकरण 
मिलता है | 

साहित्य के आचायों की दृष्टि में बन, उपचन, ऋतु आदि 
श्वगार के डद्दीपन! मात्र हे ; वे केवल नायक या नायिका को 
-ईँसाने या रुलाने के लिये हें । जब यही बात है तब फिर इनका 
संश्लिष्ट चित्रण करके श्रोता को विंव-प्रहण” कराने से क्‍या 
प्रयोजन ९ उनके नाम गिनाकर अथे-ग्रहण करा दिया ; वस, हो 
गाया । पर सोचने की बात है कि क्या प्राचीन कवियों ने इनका 
वर्णन इसी रूप में किया है ? क्‍या विश्वहद्य वाल्मीकि ने वनों 
ओर नदियों आदि का वर्णन इसी उद्देश्य से किया है? क्‍या 
मद्दाकवि कालिदास ने कुसारसंभव” के आरंभ में ही हिमालय 
का जो विशद बन किया है. वह केवल श्रंगार के उद्दीपन की 
दृष्टि से ? कभी नहीं । थे वर्णन पहले तो प्रसंग-प्राप्त हैं, अर्थात 
आलंबन की परिस्थिति को अंकित करनेवाले हैं। इनके बिना 
आश्रय और आलंवन शुत्य सें खड़े सालम होते हैं । इस पर था 
गोर कीजिए | राम और लक्ष्मण के दो चित्र आपके सामने हैं | 


विभाव १११ 


शक में केवल दो मूर्तियों के अतिरिक्त झोर कुछ नहीं है और 
दूसरे में पयरिवनी के द्ृम-लताच्छादित तट पर पर्ण-कुटी के 
सामने दोनों भाई बैठे हैं। इनमें से दूसरा चित्र परिस्थिति को 
लिए हुए है, इससे उससें हमारे भावों के लिये अधिक विस्तृत 
आलंवत है| हमारी परिस्थिति हमारे जीवन का आलंबन है, 
अतः उपचार से वह हमारे सावों का भी आलंबन है। उसी 
परिस्थिति में--उसी संसार में--उन्हीं दृश्यों के बीच जिससें हम 
रहते हैं, राम-लक््मण को पाकर हम उनके साथ तादात्म्य-संबंध 
“का अधिक अनुभव करते हैं, जिससे साधारणीकरण” पूरा पूरा 
ड्ोता है। 
पर प्राकृतिक वर्णन केवल अंग-रूप से ही हमारे भावों के 
-आलंबन नही है, स्वतंत्र रूप मे भी है। जिन प्राकृतिक दृश्यों के 
बीच हमारे आदिम पूर्वज रहे ओर अब भी मनुष्यजाति का 
अधिकांश ( जो नगरों सें नहीं आ गया है ) अपनी आयु व्यतीत 
करता है, उनके प्रति 'प्रम-भाव पूर्व-साहचय के प्रभाव से संस्कार 
“या वासना के रूप में हमारे अतःकरण में निहित है। उनके 
“दर्शन या काव्य आदि सें प्रदू्शन से हमारी भीतरी अ्रकृति का 
ज्जो अनुसंजन होता दे वह अरबीकृत नहीं किया जा सकता | इस 
, अनुसरंजन को केवलं किसी दूसरे भाव का आश्रित या उत्तेजक 
कहना अपनी जड़ता का ढिढोरा पीटना है। जो प्राकृतिक दृश्यों 
'को केवल कामोह्दीपन की सामग्री समभते हैं उनकी रुचि भ्रष्ट हो 
गई है और . संस्कार-सापेक्ष है। मेंने पहाड़ों पर या. जंगलों में 
भ्च् ऐसे देखे हे लहराते 
'बूसते समय बहुत से ऐस साधु देखे हैं जो लहराते डर हरे भरे 
जंगलों, स्वच्छ शिलाओं पर चाँदी से ढलते हुए भरनों, 'वोकढ़ी 
भरते हुए हिरनों और जल को क्ुककरः चूमती हुई डालियों पर 
“कऋलरव कर रहे विंहंगों को देख मुग्ध हो गए हें.। काले मेघ जब 
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अपती छाया डालकर चित्रकूट के पव॑तों को नीलवर्ण कर देते हैं तद 
नाचते हुए नीलकंठों (मोरों ) के देखकर ; सभ्यताभिम्ान के 
कारण शरीर चाहे न नाचे, पर मन अवश्य नाचने लगता.है। 
इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसे दृश्यों को देखकर हष होता है 

हर्ष एक संचारी भाव है| इसलिये यह मानना पड़ेगा कि उसके 
मूल में रति-साव वर्तमान है ओर बह रति-भाव उन . दृश्यों के 
प्रति है । ल्‍ 


रीति-प्रंथों की वदोलत रस-हदृष्टि परिसित हो जाने से उसके 
संयोजक विपयों में से कुछ तो 'उद्दोपल” में डाल दिए गए ओय 
कुछ भाव-क्षेत्र' से ही निकाले जाकर “अलंकार” के हाते में हॉँक 
दिए गए। इसी व्यवस्था के अनुसार वस्तुओं के स्वाभाविक रूप 
ओर क्रिया का वणन स्वभावोक्ति” अलंकार हो गया; जेसे 
लड़कों का खेलना, चीते का पूँछ पटककर मपटना, हाथी का 
गंडस्थल रगड़ना इत्यादि | पर में इन्हें प्रस्तुत विषय मानता हूं ;- 
जिन पर अप्रस्तुत विपयों का उत्पेन्ञा आदि द्वारा आरोप हो: 
सकता है। वात्सल्य रति-भाव के प्रदर्शन में यदि बच्चे की 
क्रीढ़ा का वन हो तो क्‍या वह अलंकार मात्र होगा ? गस्तुतः 
वरस्य विषय अलंकार नहीं कहा जा सकता। वह स्वयं रस के 
संयोजकों में से है ; उसकी शोभा मात्र बढ़ानेवाला नहीं । में अलं- 
फार के केवल वर्णन-प्रणाली म्रात्र मानता हूँ; जिसके अंतर्गत 
करके किसी वस्तु का वर्णन , किया ,जा सकता है। वस्तु-निर्देश: 
अलकार का काम नहीं । इस दृष्टि से कई अलंकार ऐसे हैं जिन्हें 
अलकार न कहना चाहिए ; जेसे स्वभावोक्ति, अतिशयोक्ति से भिन्न 
अत्याक्त, उदात्त इत्यांद | सारांश यह कि स्वभावोक्ति' अलंकार 
नहीं हैं ओर इसीसे उसका ठीक ठीक ज्क्षण भी नहीं म्थिर होः 
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सका। कुछ लोग अलंकार” का बहुत व्यापक अथ लेने लगे हैं' | 
डन सब बातों का विस्तृत विवेचन फिर कभी किया जायगा |" 
मनुष्य शेष प्रकृति के साथ अपने रागात्मक संबंध का विच्छेंद 
करने से अपने आनंद की व्यापकता को नष्ट करता है। बुद्धि की 
व्यप्ति के लिये मनुष्य को जिस प्रकार विस्तृत ओर अनेकरूपात्मक 
क्षेत्र मिला दे उसी प्रकार भावों! ( मन के वेगों ) की व्याप्ति के 
लिये भी । अब यदि आल्लस्य या प्रमाद के कारण सनुष्य इस 
द्वितीय क्षेत्र को संकुचित कर लेगा तो उसका आनंद पशुओं के. 
आनंद से विशाल किसी प्रकार नहीं कहा जा सकेगा। अतः यह 
सिद्ध हुआ कि वन, पवत, नदी, निमभेर, पशु, पत्ती, खेत, बारी 
इत्यादि के प्रति हमारा प्रम स्वाभाविक है, या कम से कम वासना 
के रूप में अंतःकरण में निहित हे । 
पर प्रम की प्रतिष्ठा दो प्रकार से होती द--( १) सुंदर रूप के 
कखनुभव द्वारा ओर (२) साहचर्य हारा। सुंदर रूप के आधार 
पर जो प्रम-भाव या लोभ ( मेरे सानस-कोश में दोनों का अर्थ 
ग्रायः एक ही निकलता है ) प्रतिष्ठित होता है उसका हेतु संलक्ष्य 
होता है ; ओर जो केवल साहचर्य के प्रभाव से अंकुरित ओर 
पुल्लवित दोता है वह एक प्रकार से हेतु-ज्ञान-शुन्य द्वोता है। यदि 
छइूम किसी किसान को उसकी झोपड़ी से हटाकर किसी दूर देश में 
” ज्लैजाकर राजभवन में टिका दें तो वह उस भोपड़ी का, उसके 
छप्पर पर चढ़ी हुई कुम्हड़े की वेल,का, सामने के नीस के पेड़ 
का, द्वार पर बँघे हुए चोपायों का ध्यान करके आँसू बहांण्गा। 
बद्द यह कभी नहीं समझता कि मेरा कोपड़ा इस राजभवन से 
झुँदर था ; परंतु फिर भी मोपड़े का प्रेम उसके हृदय में बना हुआ 





४4 | देखिए ऊपर पृष्ठ ४६-४० । | 
छः 
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है। यह प्रेम रूप-सॉदर्यगत नहीं. है; सच्चा स्वाभाविक ओर 
हेतुज्ञान-शून्य प्रेम है। इस प्रेम को रूप-सॉद्येगत प्रेम नह! 
पहुँच सकता | 


इससे यह स्पष्ट है कि अपने सुख-विज्ञास के अथवा शोभा 
ओर सजावट की अपनी रचनाओं के आदश को लेकर जो प्रकृति 
के क्षेत्र का अवज्ञोकच करते हैं और अपना प्रमानंद केवल इन 
शब्दों में प्रकट करते हैं. कि-- अहाहा ! केसे लाल-पीले 
ओर सुंदर फूल खिले हैं, पेड़ किस प्रक्नार यहाँ से वहाँ तक 
एक पंक्ति में चले गए है, लताओं का कैपा सुंदर मंडप सा 
वन गया है, कैपती शीतल, मंद, सुगंध हवा चल रही है! 
उनका प्रेस कोई प्रेम नहीं--उसे अधूरा सममकना चाहिए । के 
प्रकृति के सच्चे उपासक नहीं । वे तमाशब्रीन हैं, ओर केवल 
अनोखापन, सजावट या चमत्कार देखने निकलते हें। उनका 
दय सनुष्यप्रवर्तित व्यापारों में पड़कर इतना कुंठित द्वो गया है 
कि उससें उत्तर सामान्य प्राकृतिक परिस्थितियों में जिनमें, अत्यंत 
आदिम कल्प सें सनुष्यजाति ने अपना जीवन उ्यतीत कियां था 
तथा उत प्राचीन मानव-व्यापारों में जिनमें वन्‍य दशा से निकत्षकर 
वह अपने निवोह ओर रक्षा के लिये लगी, लीन-होने की वृत्ति दब 
गईं अथवा यों कहिए कि उनमें करोड़ों पीढ़ियों को पार करकें 
आनेवाली अंतससंज्ञावर्तिनी वह अव्यक्त स्प्ृति नहीं रह गईं जिसे 
वासना या संस्कार कहते है। वे तड़क-भड़क, सजावट, रंगों की 


चमसक-दसक, कल्लाओं की बारीकी पर भत्ते ही मुग्ध हो सकते हों, 
पर सच्चे सहृदय नहीं कहे जा सकते | 


कंकरीले टीलों, ऊसर पटपरों, पहाड़ के ऊबड़-खाबड़ किनारों 
या ववूत्न-करोंदे के भाड़ों से क्‍्या-आकर्षित करनेवाली कोई बात 
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नहीं होती ? जो फारस की चाल के बगीचों के गोल चोखूँठे कटाव, 
सीधी सीधी रविशें, मेहँदी के बने भद्दे हथी-घोड़े, काठ-छॉँटकर 
सुडोल किए हुए सरो के पेड़ों की कतारें, एक पंक्ति सें फूले हुए 
गुलाब आदि देखकर ही वाह॒वाह करना जानते हैं उनका साथ 
सच्चे भावुक सहृदयों को वेसा ही ढुःखदायी होगा जैसा सज्जनों 
को खलों का । हसारे प्राचीन पूर्वज भी उपवन और वाटिकाएँ 
लगाते थे। पर उनका आदश कुछ ओर था। उनका आदर्श 
वही था जो अब तक चीन ओर योरप में थोड़ा बहुत बना हुआ 
है। आजकल्न के पार्कों में हम भारतीय आदश की छाया पाते हैं। 
हमारे यहाँ के उपवन बन के प्रतिरूप ही होते थे। जो बचनों में 
जाकर प्रकृति का शुद्ध स्वरूप और उसकी स्वच्छंद क्रीड़ा नहीं देख 
सकते थे वे उपवनों में ही जाकर उसका थोड़ा बहुत अनुभव कर 
लेते थे | वे सबंत्र अपने को ही नहीं देखना चाहते थे। पेड़ों को 
मनुष्य की कवायद करते देखकर ही जो मनुष्य प्रसन्न होते हैं वे 
अपना ही रूप सर्वत्र देखना चाहते हैं; अहंकार-वश अपने से 
बाहर प्रकृति की ओर देखने की इच्छा नहीं करते । 

. काव्य का जो चरम लक्ष्य सवभूत.को आत्मभूत कराके अजु- 
भव कराना है ( दर्शन के समान केवल ज्ञान कराना नहीं ) उसके 
सांघन में भी अहंकार का त्याग आवश्यक है। जब तक इस 
अहंकार से पीछा न छूटेगा तब तक प्रकृति के सब रूप मनुष्य की 
अनुभूति के भीतर नहीं आ सकते | खेद है. कि फारस की उस 
मंहफिली शायरी का कुसंछ्वार भारतीयों के हृदय में भी इधर 
बहुत दिनों स्रे जम रहा है जिसमें चमन, गुल, बुलबुल, लाला, 
नरगिस आदि का ही कुछ वर्णन विल्लास की सामग्री के रूप में 
होता है--कोह, बयाबान आदि का उल्लेख किसी भारी विपत्ति- 
था दुर्दिन के ही प्रसंग में मिलता है। फारस में. क्या ओर पेड़-पोदे 
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नहीं होते ? पर उनसे वहाँ के शायरों को कोई मतलव नहीं | 
अलबुर्ज जैसे सुंदर पहाड़ का विशद वर्णन किस फारसी काव्य 
में है? पर .इधर वाल्मीकि को देखए। उन्होंने प्राकृतिक 
दृश्यों के वर्णन में केवल मंजरियों से छाए हुए रसालों, सुरभित 
सुमनों से लदी हुई मालती-लताओं, मकरंद-पराग-पूरित सरोजों 
का ही बर्णन नहीं किया ; इंगुदी, अंकोट, तेंदू , बवूल ओर बहेड़े 
आदि जंग़ली पेढ़ों का भी पूर्ण तल्लीनता के साथ वर्णन किया 
है। इसी प्रकार योरप के कवियों ने भी अपने गाँव के पास से 
बहते हुए नाले के किनारे उगनेवाली काड़ी या घास तक का नाम 
आँखों में आँसू भरकर लिया है" | इससे स्पष्ट है कि मनुष्य को 
उसके व्यापार-गते से वाहर प्रकृति के विशाल ओर विस्तृत ज्षेत्र में 
ले जाने की शक्ति फारस की परिमित॒ काव्य-पद्धति में नहीं है-- 
भारत ओर योरप की पद्धति में है । 


स्वाभाविक सहृदयता केवल अद्भुत, अनूठी, चमत्कारपूर्ण, 
विशद्‌ या असाधारण वस्तुओं पर भुग्ध होने में ही नहीं है। जितने 
आदसी मेंडाघाट, गुलमर्ग आदि देखने जाते हैं वे सब प्रकृति के 
सच्चे आराधक नहीं होते; अधिकांश केवल तमाशबीन होते हैं। 
केवल असाधारण त्व के साक्षात्कार की यह रुचि स्थूलं ओर भद्दी 
है; ओर हृदय के गहरे तलों से संबंध नहीं रखती | जिस रुचि 
से प्रेरित होकर लोग आतशबाजी, जलूस वगैरह' देखने दौड़ते 
दें यह वही रुचि है। काव्य में इसी असाधारणत्व और चमत्कार 
की ओछी रुचि के कारण बहुत से लोग अतिशयोक्तिपूर्ण अशक्त 
वाक्‍्यों में ही काव्यसल समभने लगे। कोई विहारी के विरह-वर्णन 
पर सिर हिलाता है, कोई यार” की कमर गायब होने पर वाह- 





१ [ देखिए चर्॑स्वथ की 'एडमॉनीशन डु ए टे वेज़्र' शीष॑क कविता ।] 
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वाह करता है। कालिदास ने अत्यंत प्राकृतिक ढंग से रथ को 
धूल के आगे तिकाला? . तो भूपण ने घोड़े को छोड़े हुए तीर से 
एक तीर आगे कर दिया*। पर सुबालगा जहाँ हद से ज्यादा 
बढ़ा कि सजाक हुआ। खेद है कि उदूं की शायरी ऐसे ही 
सजाक की सूरत सें आ गई। . 
सारांश यह कि केवल असाधारणत्व-दर्शन की रुचि सच्ची 
सहृदयता की पहचान नहीं है। शोभा और सॉंदर्य की भावना के 
साथ साथ जिनसें मनुष्यजाति के उस समय के पुराने सहचरों 
की वंशपरंपरागत स्प्रति वासना के रूप में बनी हुई है, जब वह 
प्रकृति के खुल्ले क्षेत्र में विचरती थी, वे ही पूरे सहृदय कहे जा 
सकते हैं। पहले कह आए हैं कि वन्य ओर ग्रामीण दोलों 
प्रकार के जीवन प्राचीन हैं, दोनों पेड़-पोदों, पशु-पत्तियों, नदी- 
सालों ओर पवेत-मेदानों के बीच व्यतीव होते हैं, अतः प्रकृति 
के अधिक रूपों के साथ संबंध रखते हैं। हंम पेड़-पौदों और 
पशु-पत्तियों से संबंध तोड़कर नगरों में आर बसे ; पर उत्तके बिना 
रहा नहीं जाता । हम उन्हें हर वक्त पास न रखकर एक घेरे में 
बंद करते हैं,ओर कभी कभी मन बहलाने को उनके पास चले जाते 
हैं। हमारा साथ उनसे भी छोड़ते नहीं बचता। कबूतर हमारे 
घर के छज्जों पर सुख से सोते हैँ-- 


वकाएअमकिता नाकाम कण टफकपकनपन +सिनिनपत एक 


$ [ भाव्मोछतैरपि रजोभिरलइ्नीया घावन्त्यमी रुगजवा चमयेव रथ्या: । 
---. अभिज्ञानशाकुन्तल, १।८ | 

२[ जिन चढ़े आगे को चल्लाइत ठोर, 
| तीर एक सरि तऊ तीर पीछे दी परत हैं। 
ब्लड शिवभूषण, ३७९२ । ] 
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तां कस्यायिद्धवनवत्ञभी सुप्तपारावतायां 
नीत्वा राजि चिरविलसनात्खिन्नविद्युत्तलत्रः | 
“-[ मेघदूत, पूर्वमेघ, ४२ । | 
गौरे हमारे घर के भीतर आ बैठते हैं, बिल्ली अपना हिस्सा 
या तो म्याई-म्याझँ करके माँगती है या चोरी से ले जाती है, 
कुत्ते घर की रखवाली करते हैं. ओर वासुदेवजी कभी कभी 
दीवार फोड़कर निकल पढ़ते हैं। बरसात के दिनों में जब सुरखी- 
चुने की कढ़ाई की परवा न करके हरी हरी घास पुरानी छत पर 
निकल पड़ती है. तब मुझे उसके प्रम का अनुभव होता है। चह 
मानों हमें ढढ़ती हुई आती है ओर कहती है कि तुम मुमसे क्‍यों 
दूर दूर भागे फिरते हो ? 
वनों, पर्वेतों, नदी-नालों, कछारों, पटपरों, खेतों, खेतों की 
नालियों, घास के बीच से गई हुई ढुर्स्यों, हल-वेलों, मोपड़ों 
ओर श्रम सें लगे हुए किसानों इत्यादि में जो आकर्षण हमारे 
लिये दे वह हमारे अंतःकरण में निहित वासना के कारण है, 
असाधारण चमत्कार या अपूर्ब शोभा के कारण नहीं। जी 
केवल पावस की हरियाली ओर बसंत के पृष्प-हास के समय ही 
बनों ओर खेतों को देखकर प्रसन्न हो सकते हैं, जिन्हें केवल 
मंजरी-मंडित रखालों, प्रफुल्ल कदंवों ओर सघन मालती-कुंजों का 
ही दशन प्रिय लगता है, श्रीष्म के खुले हुए पटपर, खेत और 
मैदान, शिशिर की पत्र-विहीन नंगी वृत्ञावली और भाड़-चबूल 
आदि जिनके हृदय को कुछ भी स्पर्श नहीं करते उनकी प्रवृत्ति 
राजसी समझती चाहिए। थे केवल अपने विलास या सुख की 
सामग्री प्रकृति में ढूँदते हैँ । उनमें उस 'सत्त्वः की कमी है जो 
-- सत्ता-मात्र के साथ एकीकरण की अनुभूति द्वारा लीन करके 
आत्मसत्ता के विभ्ुत्व का आभास देती है। संपूर्ण सत्ता, कया 
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मोतिक क्या आध्यात्मिक, एक ही परम सत्ता या परम साव के 
अंतर्गत है, अतः ज्ञान या तक-बुद्धि द्वारा हम जिस अहेत भाव 
तक पहुँचते हैं उसी भाव तक इस 'सत्त्वः गुण के बल परे 
ऋमारी रागात्मिका वृत्ति भी पहुँचती है। इस प्रकार अंततः दोतों 
वृत्तियों का समन्वय हो जाता है। यदि हम ज्ञान द्वारा सवभूत 
को आत्मवत्‌ जान सकते हैं तो रागात्मिका वृत्ति द्वारा उसका 
अनुभव भी कर सकते हैं। तक-शुद्धि से हारकर परम ज्ञानी भी 
इस स्वानुभूति? का आश्रय लेते हैं। अतः परमार्थ दृष्टि से दर्शन 
श्रोर काव्य दोनों अंतःकरण की भिन्न भिन्न वृत्तियों का आश्रय 
लेकर एक ही लक्ष्य की ओर ले जानेवाले हैं। इस व्यापक दृष्टि 
से काव्य का विवेचन करने से लक्षण-प्रंथों में निर्दिष्ट संकोर्णता 
कद्दी कहीं. बहुत खटकती है। वन, उपवन, चॉदनी इत्यादि को 
दांपत्य रति के उद्दीपन मात्र मानने से संतोष नहीं होता । 
पहले कटद्दा जा चुका है कि रस के संयोजक जो विभाव आदि 
हैं वे ही कल्पना के प्रधान क्षेत्र हैं।, कवि को कल्पना का पूरा 
विकास उन्हीं में देखना चाहिए |. पर वहाँ कल्पना को कवि को 
अनुभूति के आदेश पर चलना पड़ता है, उसकी श्रेष्ठता कवि की 
सहदयता से संबंध रखती है, अतः उस कृत्रिमता के काल में 
जिसमें कविता केवल अभ्यास-गम्य समझी जाने लगी, कल्पना 
का प्रयोग काव्य का प्रकृत स्वरूप संघटित करने में कम होकर 
अलंकार आदि बाह्य आडंबर फेलाने में अधिक होने लगा। पर 
विभावन द्वारा जब वस्तुप्रतिष्ठा पूर्ण रूप से हो ले तब आंगे ओर 
हुछ होना चाहिए। विभाव वरतु-चित्रमय होता है; अतः जहाँ 
'चस्त्रु श्रोता या पाठक के भावों का आलंबन होती है वहाँ 
अकेला उसका पूर्ण चित्रण ही काव्य कहलाने में समथ हो 
सकता है। पिछले कवियों में इस वस्तु-चित्र का विस्तार क्रमशः 


न 
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कम होता गया। प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में वाल्मीकि, कालि- 
दास, भवभूति आदि सच्चे कवियों की कल्पना ऐसे रूपों की 
योजना करने में, ऐसी वस्तुएँ इकट्टी करने में प्रयुक्त हीती थी 
जिनसे किसी स्थल्न का चित्र पूरा होता था, ओर जो श्रोता के 
भाव का स्वयं आलंबन होती थीं।, वे जिन दृश्यों को अंकित 
कर गए हैं उनके ऐसे ब्योरों को उन्होंने सामने रखा है जिनसें 
एक भरा-्पूरा चित्र सामने आता है। ऐसे दृश्य अंकित करने के 
लिये प्रकृति के सूछ्म निरीक्षण की आवश्यकता होती है; उसके 
रवहूप सें इस प्रकार तललीन होना पड़ता हे कि एक एक च्योरे 
पर ध्यान जाय | उन्हें इस बात का अनुभव रहता था कि कल्पना 
के सहारे चित्र के भीतर एक एक वस्तु ओर व्यापार का संश्क्रिष्ट 
रूप में भरना जितना जरूरी है उतना उपमा आदि ढंढ़ना नहीं । 
इसी से उनके चित्र भरे-्पूरे हैं, ओर इधर के कवियों ने जहाँ 
परंपरा-पालन के लिये ऐसे चित्र खींचे भी हैं. वहाँ वे पूर्ण चित्र 
क्या, चित्र भी नहीं हुए हैं । उनके चित्र (यदि चित्र कहे जा सके) 
ऐसे ही हुए हें जैसा किसी चित्रकार का अधूरा छोड़ा हुआ 
चित्र ; जिसमें कहीं एक रेखा यहाँ लगी है, कहीं वहाँ--कह 
कुछ रंग भरा जा सका है, कहीं जगह खाली है। चित्रकत्ञा के 
प्रयोग द्वारा इस वात की परीक्षा हो सकती है। वाल्मीकि के 
वर्षा-वर्णंन को लीजिए और जो जो बस्तुएँ आती जायेँ उनकी , 
आकृति ऐसी सावधानी से अंकित करते चलिए कि कोई वस्तु छूटनें 
न पावे [ देखिए चित्र संख्या १ ]। अब गोस्वामी तुलसीदासर्जा 
का भागवत से लिया गया वर्षा-चर्णन लेकर ऐसा ही कीजिए, 
ऐसा करने से यह चित्र वना [देखिए चित्र संख्या २। ओर दोनों 


चित्रों को इस बात का ध्यात रखकर मिलाइए कि ये किष्किंधा 
की पवत-थली के चित्र हैं । 





चित्र रसुखया २ 


"" ऋ ७४७७७ ंआआ: ाााणंणभबत आ०७७४१७०७ 4७८ ७४2 तप 2 
पर | स रा ५्+ 


व्क 


कै 





१२२ ' रस-मी माँसा 


इस वर्णन में यह स्पष्ट लक्षित होता है कि कवि को दृश्य 
की एंक एक सूद्म वस्तु ओर व्यापार प्रत्यक्ष करके चित्र पूरा 
करने की उतनी चिंता नहीं है जितनी कि अद्भुत अद्भुत उपसाओं 
आदि के द्वारा एक कोतुक खड़ा करने की। पर काव्य कौतुक 
नहीं है, उसका उद्देश्य गंभीर दे । 

पाश्चात्य काव्य-समी क्षक किसी वणुन्त के ज्ञात-पक्ष ( 5रा0- 
०८४४० ) ओर ज्ञेय-पक्त (09]०८४४८)--अथवा विषयि-पक्त 
ओर विषय-पक्ष-दो पक्ष लिया करते हैं। जो वस्तुएँ बाह्य 
प्रकृति में हम देख रहे हैं. उनका चित्रण छ्ञय-पतक्त के अंतर्गत 
हुआ, ओर उन वस्तुओं के प्रभाव से हमारे चित्त में जो भाव 
या आभास उत्पन्न हो रहे हैं वे ज्ञात-पक्त के अंतर्गत हुए। अदः 
उपसा, उल्मक्षा आदि के आधिक्य के पक्तपाती कह सकते हैं. कि 
पिछले कवियों के दृश्य-वर्णन ज्ञाठ-पक्त-प्रधान हैं। ठीक है; 
पर वस्तु-विन्यास प्रधान काय है। यदि वह अच्छी तरह बंन 
पड़ा तो पाठक के हृदय में दृश्य के सोंदर्य, भीषणता, 
विशालता इत्यादि का अनुभव थोढ़ा वहुत आप से आप होगा | 
वस्तुओं के संबंध में इन भावों का ठीक ठीक अनुभव करने में 
सहारा देने के लिये कवि कहीं बीच बीच में अपने अंतःकरण 
को भी झलक दिखाता चले तो यहाँ तक ठीक है। यह मलक 
दो श्रकार की हो सकती है--भावसय और अपर-बस्तुमय ! 
जैसे, किसी ने कहा--तालाब के उस किनारे पर खिले कमल 
केसे मनोहर लगते हैं !? | यहाँ कमलों के दर्शन से साँदर्य का 


फऊाप्-+-+-+--तहहतहतहतक्‍त.हढल.तढ . फक्‍फऑफझः 

सूथ के उदय होने से पहले ही सूर्य के साथी अरुण ने सारा अंघकार 
दूर कर दिया ड़ वेरियों को नष्ट करनेवाले स्वामियों के श्रागे चद्धनेवात्व/ 
सेवक भी शज्ुओं को मार भगाने में समर्थ दोता है । 
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जो भाव चित्त में उद्त हुआ वह वाच्य द्वारा स्पष्ट कह दिया 

गया । यही बात यदि यों कही जाय कि तालाब के उस किनारे 
पर खिले कमल ऐसे लगते हैं. मानों प्रभात के गगन-तट पर की 
ललाई? तो सौंदर्य का भाव स्पष्ट न कहा जाकर दूधरी ऐसी 
वस्तु सामने ला दी गई जिसके साथ भी वेसे ही सॉंदये का 
भाव लगा हुआ है। एक सें भाव वाच्य द्वारा प्रकट किया गया 
दूसरे में अलंकार-रूप व्यंग्य द्वारा। इससे स्पष्ट है कि दृश्य-वर्णुनः 
करते समय कवि उपमा, उस्प्रज्ञा आदि द्वारा बण्य वस्तुओं के 
मेल में जो दूसरी बर्तुएँ रखता है. सो केवल भाव को तीत्र करने 
के लिये। अतः वे दूसरी बस्तुएँ ऐसी होनी चाहिए जिनसे प्राय: 
सब मनुष्यों के चित्त में वे ही भाव उदित होते हों जो वण्य 
वस्तुओं से होते हैं। यों ही खिलवाड़ के लिये बार बार प्रसंग- 
प्राप्त वस्तुओं से श्रोता या पाठक का ध्यान हटाकर दूसरी वस्तुओं 
की ओर ले जाना, जो प्रसंगानुकूल भाव उद्दीप्र करने में भी 
सहायक नहीं काव्य के गांसीय और गौरव को नष्ट करना है, 

उसकी मर्यादा बिगाड़ना है। इसी प्रकार बात बात में अहाहा ! 
केसा मनोहर है ! कैसा आह्ादजनक है ! ऐसे भावोद्रार भी 

भदेपन से खाली नहीं, और काव्य-शिष्टता के विरुद्ध हैं। तात्पय 

यह कि भावों की अनुभूति में सहायता देने के लिये केवल कहीं 

कह्ठी उपमा, उत्पक्ता आदि का प्रयोग उतना ही उचित है जितने 

से बिब ग्रहण करने में, दृश्य का चित्र हृदयंगम करने सें, श्रौता 

या पाठक को बाधा न पड़े । 


. जहाँ एक व्यापार के मेल में दूसरा व्यापार रखा जाता है 


वहाँ या तो ( क ) प्रथम व्यापार से उत्पन्न भाव ४ & मैन अधिक तीन 
करना होता है.; जैसे, हिलती हुईं मंजरियाँ मानों भोंरों को पास 
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बुला रही हैं; अथवा ( ख ) द्वितीय व्यापार का रट्टि के बीच 
एक गोचर प्रतिरूप दिखाना ; जैसे-- 


“बुंद-प्रघात सहूँ गिरि कैठे ? खल के बचन संत सह जैठे ।” 


दूसरी अवस्था में प्रस्तुत दृश्य स्वयं सृष्टि या जीवन के किसी 
रहत्य का गोचर प्रतिविंववत्‌ हो जाता है। अतः ७स प्रतिबिव 
का प्रतिविंव ग्रहण करने सें कल्पना उत्साह नहीं दिखाती । 
“इसी से जहाँ दृश्य-चित्रण इप्ट होता है वहाँ के लिये यह अवस्था 
अनुकूल नहीं होती । 

वाल्मीकिजी भी वीच वीच में उपमाएँ देते गए हैं; पर 
उससे उत्तके सृक्ष्म-निरीक्षण में कसर नहीं आने पाई है । वर्षा 
में पंत की गेरू से सिलकर नदियों की धारा का लाल होकर 
वहना, पवत के ऊपर से पानी की मोटी धारा का काली 
शिक्षाओं पर गिरकर छितराना, पेढ़ों पर गिरे वर्षों के जल का 
पत्तियों की नोकों पर से बूँद बूँद टपकना ओर पक्षियों का उसे 
पीला, हेमंत में कमत्ों के नाल मात्र का खड़ा रहना ओर उसके 
छोर पर केसर का छितराना, ऐसे ऐसे व्यापारों को वह सामने 
लाते चले गए हूँ। सुंदरकांड के पाँचवें सर्ग में जो छोटा सा 
“चंद्रतामा” है बह इसके विरोध में नहीं उपस्थित किया जा 
सकता ; क्योंकि वह एक प्रकार की स्तुतिया वर्णन-मात्र है । 
वहाँ कोई द्श्य-चित्रणु नहीं है । 

विपयी या ज्ञाता अपने चारों ओर उपस्थित वस्तुओं को 
कभी हक प्रकार अपने तत्कालीन भावों के रंग में देखता 
है इसका जैसा सुंद्र उदाहरण आदिकवि ने दिया है. वह चैसा 
अन्यत्र कहा कदाचित्‌ ही मिले। पंचवर्टी में आश्रम बनाकर 
देमंत मे जब लक्ष्मण एक एक चस्तु और प्राकृतिक व्यापार का 
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निरीक्षण करने लगे उस समय पाते से धुँघली पड़ी हुई चाँदनी 
उन्हें ऐसी दिखाई पढ़ी जैसी धूप से साँवली पढ़ी हुई सीवा-- 


ब्योत्स्ना तृपारमलिना पोर्णमास्यां न राधते। 
सीतेव चातपश्यामा लक्ष्ततं न तु शोभते ॥ 


इसी प्रकार सुप्नीव को राज्य देकर माल्यवान्‌ पर्वत पर 
निवास करते हुए, सीता के विरह में व्याकुल, भगवान्‌ रामचंद्र 
को वर्षो आने पर ग्रीष्म की धूप से संतप्त प्रथ्वी जल से पूण 
होकर सीता के समान आँसू बहाती हुई दिखाई देती है, काले 
काले बादलों के बीच में चमकती हुई बिजली रावण की गोद 
में छटपठाती हुई: बैदेही के समान दिखाई पड़ती है ओर फूले 
हुए अजुन के वृक्षों से युक्त तथा केतकी से सुगंधित शेल् ऐसा 
लगता है जैसे शत्र से रहित होकर सुप्रीव अभिषेक की जलधारा 
से सींचा जाता हो । यथा-- 
एघा. घधर्मपरिक्लिष्टा.. नववारिपरिप्लुता । 
सीतेव शोकसन्तमा मही ,वाष्प॑ विमुश्वति ॥ | 
नोलमेघाश्रिता विद्य॒ुच्फुरन्ती प्रतिभाति माम्‌ | 
स्फुरन्ती रावणास्थाह्ें वेदेहीव तपस्विनी ॥ 
एध फुल्लाजुन: शैलः केतकीरघिवासितः । 
सुग्रीव , इव शान्तारि्धारामिरमिषिच्यते ॥ 


ऐसा अनुमाच होता है कि कालिदास के समय से, यथा उसके 
कुछ पहले ही से, दृश्य-वणन के संबंध में कवियों ने दो मार्ग 
निकाले | स्थल-वरणन में तो वस्तु-वर्णंन की सूक्ष्मता कुछ दिलों 
तक वेसी ही बनी रही, पर ऋतु-वर्णृत सें चित्रण उतना 
आवश्यक नहीं समझा गया जितना कुछ इनी-गिनी वस्तुओं का 
कथन मात्र करके भावों के उद्दीपत का वन। जान पड़ता है, 
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ऋतु-वर्णन वैसे ही फुटकर पद्मों के रूप में पढ़ें जाने लगे जैसे 
बारहमासा पढ़ा जाता है। अतः उनमें अनुप्रास ओर शब्दों के 
माधुय आदि का ध्यान अधिक रहने लगा। कालिदास के कतु- 
संहार और रघुवंश के नें सर्ग में सन्निविष्ट वसंत-वर्णुन से 
इसका कुछ आभास मिलता द्वे। उक्त वर्णन के श्लोक इस 
ढंग के हैं-- 
कुसुमजन्म ततो नवपल्लवात्तदनु पट पदफोकिलकूजितम्‌ | 
इति ययाक्रपयाविरभून्मघुद्र मवतीमवतीर्य बनस्पलीम ॥| 
रीति-प्थों के अधिक बनने ओर प्रचार पाने से क्रमशः यह 
ढंग जोर पकड़ता गया। प्राकृतिक वस्तुख्यापार का सूद्म निरी- 
क्षण धीरे धीरे कम होता गया। किस ऋतु में क्या क्‍या वर्णन 
करना चाहिए, इसका आधार प्रत्यक्ष! अनुभव नहीं रह गया, 
“आप्त शब्द” हुआ। वर्षा के बणुन में जो कदंब, कुटज, इंद्रवधू, 
मेघ-गर्ज न, विद्युत्‌ इत्यादि का नाम लिया जाता रहा वह इसलिये 
कि भगवान भरत मुनि की थाज्षा थी-- 
कदम्बनिम्भकुल्ने: शाइलेः सेन्द्रगोपकी: | 
भेघेवाति: सुखत्पश: प्राइटकाल प्रदर्शयेत्‌ | 
कहना नहीं होगा कि हिंदी के कवियों के हिस्से में यही आया । 
गिनी गिनाई वस्तुओं के नाम लेकर अथ्य्हण मात्र कराना 
अधिकतर उत्तका काम हुआ, सूद्म रूप-विवरण ओर आधार- 
आधेय की संश्लिष्ट योजना के साथ विंव-प्रहण” कराना नहीं | 
ऋतु-वर्णन की यह प्रथा निकल ही रही थी कि कवियों को 

भी ओरों की देखादेखी दंगल का शौक पेदा हुआ । राजसभाश्रों 
में ललकार कर ठेढ़ी-मेढ़ी विकट समस्याएँ दी जाने लगीं, ओर 
कवि लोग ३९७: उत्मेज्ञा आदि की अद्भुत अद्भुत उक्तियों द्वारा 
उसको पूति करने लगे। थे, उक्तियाँ जितनी ही वेसिरपैर की 
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ड्रोतीं उतनी ही वाहवादह्दी मिलती । काश्मीर के मंखक कवि जब 
अपना श्रीकंठचरित-काज्य कार्श्मर के राजा की सभा-में ले 
गए तब वहाँ कन्नोज के राजा गोविंद्चंद्र के दूत सुद्दल ने उन्हें 
यह समस्या दी-- 
एतदअकचानुकारिकिरणं राजद्रहोडह; शिर- 
एलछेदार्म वियतः प्रतीचि निपतत्यब्घो रवेमण्डलम | 
अर्थात्‌ नेवले के वालों के सहश पीली किरणों को प्रकट करता 
हुआ सूय का यह्‌ बिंब, चंद्रमा का द्रोह- करनेवाले दिन के कटे 
हुए सिर के समान, आकाश से पश्चिम-समुद्र में गिरता है 
6 राजजराजा, चद्रमा ) 
इसकी पृति संखक ने इस प्रकार की-- 
ह एपापि दरमा प्रियानुगमन प्रोद्यामकाष्टोत्थिते 
सन्ध्याम्री विरचय्य तारकमिषाज्जाताध्यिशेषस्थितिः || 
अर्थात्‌ दिशाओं में उत्पन्न संध्यारूपी प्रचंड अग्नि में अपने 
प्रियतम का अनुगमन करके आकाश क्षी श्री ( शोभा ) भी तारों 
के बहाने ( रूप में ) अस्थिशेष हो' गई। ( काष्ठोत्थिते-काष्ठा +- 
उत्थिते ओर काष्ठ + उत्थिते। कापष्ठा दिशा; काष्ठ लकड़ी ) । 
सतलब यह कि सती हो जानेवाज्ञी आकाश-श्री की जो हड्डियाँ 
रह गई -वे ही ये तारे है 
जो कल्पना पहले भावों ओर रसों की सामग्री जुटाया करती 
थी वह बाजीगर का तमाशा करने लगी । होते होते यहाँ तक 
हुआ कि “पिपीलिका नृत्यति वहिमध्ये”, ओर “मोम के मंदिर 
साखन के मुनि बेठे हुतासन आसन मारे” की नोबत आ गई 
कहाँ ऋषि-कवि का पाले से धुँधले चंद्रमा का मुँह की भाष 
से अंधे दर्पण के साथ मिलान और कहाँ तारे ओर हड्डियाँ ! 
खैर, यहाँ दोनों का रंग तो सफेद है, ओर आगे चलत्नकर' तो यदद 


| 
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दशा हुई कि दो दो वस्तुओं को लेकर सांग रूपक बॉविते चले 
जाते हैं, वे किसी वात में परस्पर मिलती-जुलती भी हैं या नहीं 
इससे कोई मतलब नहीं, सांग रूपक की रस्म तो अदा हो रही 
है । दूसरी वात विचारने की यह है कि संध्या-समय अस्त होते 
हुए सू्थ को देख मंखक कवि के हृदय में किसी भाव का उदय 
हुआ या नहीं, उततके कथन से किसी भाव की व्यंजना होती हूँ 
या नहीं ? यहाँ अस्त होता हुआ सूर्य आलंबन” ओर कवि ही 
ध्राश्रय माना जा सकता है। पर मेरे देखन में तो यहाँ कि का 
हृदय एकद्स तटस्थ है। उससे सारे वर्णन से कोई मतलब ही 
नहीं । उसमें रति, शोक आदि किसी भाव का पता नहीं लगता 
ऐसे पतद्मों को काव्य में परिगशित देख यदि कोई “वाक्य रसात्मक॑ 
काव्यम” की व्याप्ति में संदेह कर बंठे तो उसका क्‍या दोप ? 
“जताई के वीच सूर्य का बिंव समुद्र के छोर पर डूबा ओर तारे 
छिटक गए” इतना ही कथन यदि प्रधान होता तो वह इदष्य कवि' 
आोर शोता दोनों के रति-माव का आलंवन होकर काव्य भी 
कहला सकता था | पर अलंकार से एकदम आक्रांत होकर वह 
काव्य का स्वरूप ही-खो बेठा। यदि कहिए क्रि यहों अलंकार 
द्वारा उक्त दृश्य-छप वस्तु व्यंग्य है तों भी ठीक नहीं ; क्योंकि 
“विभाव! व्यंग्य नहीं हुआ करता। 'विभाव” में शब्द द्वारा उन 
वस्तुओं के स्वरूप की प्रतिष्ठा करनी होती है जो भावों का 
आश्रय, आलंबन ओर उद्योपन होती हैं। जब यह वच्त-तिप्ठा 
हो लेती है' तब भावों के व्यापार का आरंभ होता है। मुक्तक 
मे जहाँ नायक-नायिका का चित्रण नहीं होता वहाँ उत्तका प्रहएः 
आज्षेप! द्वारा होता हैं, व्यंजना द्वारा नहीं । 
'. टेश्यन्वणुत सें उपमा, उत्परज्षा आदि का स्थान कितना गौर 
है इसकी मनोविज्ञान की रीति से भी परीक्षा हो सकती है! 
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शक पवत-स्थली का दृश्य वर्णन करके किसी को सुनाइए । फिर 
महीने दो मद्दीने पीछे उससे उसी दृश्य का ठुछ वर्णन करने के 
लिये कहिए। आप देखेगे कि उस संपूर्ण हश्य की सुसंगत 
योजना करनेवाली वरूओं ओर व्यापारों में से शायद ही किसी 
क्रा उसे स्मरण हो | इसका मतलब यही है कि उस वर्णन के 
जितने अंश पर हृदय की तल्लीनता के कारण परा ध्यान रह 
उसका संस्कार बना रहा; ओर इसलिये संकेत पाकर उसकी तो 
धुनरुद्भावना हुई, शेष अंश छूट गया । 
खेद के साथ कहना पढ़ता है कि हिंदी की कविता का 
उत्थान उस समय हुआ जब संस्कृत-काव्य ल्क्ष्यच्युत हो चुका 
था | इसी से हिंदी की कविताओं में प्राकृतिक दृश्यों का वह 
सृदम वर्णन नहीं मिलता जो संरक्ृत की प्राचीन कविताओं मैं 
पाया जाता है। केशव के पीछे तो प्रबंध-काव्यों का बनना एक 
प्रकार से बंद ही हो गया। आचाय बनने का ही होसला रह 
गया, कवि बनने का नहीं। अलंकार ओर नायिका-सभेद्‌ के लक्षणु- 
ग्रंथ लिखकर अपने रचे उदाहरण देने में ही कवियों ने अपने 
कार्य की समाप्ति मान ली । रीतिग्रंथ लिखने के कारण ही संस्कृत 
में कोई कवि नहीं कहलाया। साहित्य के श्राचार्यों में सब कवि 
नहीं थे। ऐसे फुटकर पद्म-रचयिताओं की परिमित कृति में 
प्राकृतिक दृश्य ढूँढ़ना ही व्यर्थ है। श्वगार के उद्दीपन के रूप से 
ध्रटुऋतु! का वर्णन अवश्य कुछ मिलता है; पर उसमें बाह्य 
प्रकृति के रूपों का ग्रत्यक्षीकरण मुख्य नहीं होता, नायक-नायिका 
का प्रमोद या संताप ही मुख्य द्ोता है। अब रहे दो-चार 
ध्यास्यानकाव्य । उनमें दृश्य-वशन को स्थान ही बहुत कम दिया: 
ग़या है । अगर कुछ , वर्णन पर॑परा-पालन की दृष्टि से है भी तोः 
बह अलंकारप्रधान है। उपमा, ,उठ्यक्ञा. आदि की. भरमार इसः 
पट 
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वात की स्पष्ट सूचना दे रही है कि कवि का सन दृश्यों के प्रत्यक्षी- 
करण में लगा नहीं है, उचटठ उचटकर दूसरी ओर जा 
पढ़ा है। 

कोई एक वस्तु सामने आई कि उपमा के पीछे परेशान | 
श्याम के छवीले मुख का प्रसंग आया। बस, अंध सूरदास 
चारों ओर उपमा टटोल रहे हैं-- 


बलि बलि जाउें छब्वीले मुख की, या पटतर को को हे ! 
या बानक उपमा दीबे को सुकबि कहा टकठोहे ! 


उपमाएँ यदि मिलती गईं तव तो सब ठीक ही ठोक, एक दस्तु 
के ऊपर उपमा पर उपसा, उत्प्रेज्ञा पर उद्रकज्ञा लादते चले जा 

हैं। “हरि-ऋर राजत माखन, रोटी”, बस, इतनी ही सी दो 
वात है, उस पर-- 


मनों बारिज ससि-बैर नानि जिय गद्यो सुधांसुहि भोटी : 
मनों बराह भूधर-सह पूथिवी घरी दघनन की कोणी। 


एक छोटी सी रोटी की हकीकत ही कितनी, उस पर पहाड़ के 
सहित जमीन का वोमा लाकर रख दिया ! उपमाएँ यदि न मिलीं 
तो वस, शेष, शारदा? पर फिरे, उनकी इज्जत लेने पर उतारू ! 

सलिक मुहम्मद जायसी की 'पद्मावत” यद्यपि एक आख्यान- 
काव्य है पर उसमें भी स्थल-वर्णत सूह्म्म नहीं है। सिंहल द्वीप के 
गढ़, राजद्वार, बगीचे आदि का वर्णंव है। बगीचे के वर्णन में 
पेढ़ों ओर चिड़ियों की फेहरिस्त है ; जो वद्वेलियों से भी मिल 
सकती है ? प्राप्त था के अलुप्तार पद्मावती के संयोग-सुख कें 
संबंध में पटऋतु! ओर नागमती की विरह-वेदना के प्रसंग 
भ॑ वारहमासा' अलवत दे। दोनों का ढंग वही हे जो ऊपर कहा 
गया है। दो उदाहरण यथेष्ट होंगे-- 


| 
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ऋतु पावस बरसे पिउ पावा $ सावन-भादों श्रधिक सुहावा। 
पदमावत्ति चाहति ऋतु पाई ; गगन सुहावन, भूमि सुहाई। 
कोकिल बैन, पॉति बग छूटी ; भन निसरी जन बीरबहूटी । 
चमक बीजु, बरतें जल सोना ; दादुर-मोर-सबद सुठि लोना । 
रंग राती पिय-संग निसि जागी ; गरजे गगन, चोंकि गर लागी। , 
सीतल बूँद, ऊँच चोपारा ; हरियर सत्र दीखे संतांरा | 
हरियर भूमि, कुसंभी चोला; ओ घन पियन्सैंग रचा हिंडोला । 


संयोग खूंगार की दृष्टि से यह वर्णन बड़ा मनोहर है। पर इसमें 
कवि का अपना सूक्ष्म निरीक्षण बरसे जल सोना?” में ही दिखाई 
पढ़ता है। ओर सब वर्णन परंपरानुसारी ही है। अब विग्नलंभ 
शृंगार के अंतर्गत आपाढ़ का वर्णन लीजिए-- 


चढ़ा अ्रसाढ़, गगन घन गाजा ; साजा बिरद दहुंद दल बाणा । 
घूम स्थाम घोरी घन घाए; सेत धुजा बग-पाति दिखाए । 
खरग-डीजु चमके चहू ओरो ; बुंद-बान बरसहि घन घोरा । 
उनई घटा आइ चहे फेरी ; कंत ! उबार मदन हों घेरी । 
दादुर, मोर, कोकिला पीऊ ; गिरहि बीज, घट रहै न जीऊ । 
पुष्य-नखत सिर ऊपर आवा हों बिन नाह,मेंदिर को छावा । 


याठक देख सकते हैं कि फुटकर कहने या गाने के लिये ये पद्म 
कितने सुंदर हैं | पर एक प्रबंध-काव्य के भीतर दृश्यर्नचित्रण की 
दृष्टि से यदि इन्हें देखते हे. तो संतोष नहीं होता । अन्य के 
संबंध में स्थित किसी भाव के “उददीपन”मात्र के लिये जितना 
वस्तु-विन्यास अपेक्षित था उतना जायसी ने किया, इसमें कोई 
संदेह नहीं। 'उद्दीपन*रूप में दृश्य जो प्रभाव उत्पन्न करता दे 
बह दूसरे के-अथोत्‌ आलंबन के--संबंध से, स्वतंत्र रूप 
में नहीं। पर, जैसा कि सिद्ध किया जा चुका है, प्राकृतिक दृश्य 
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मनष्य के भावों के स्वतंत्र आलंवन भी होते हैं । प्राचीन 
कवियों ने इन्हें पात्र के आलंवन के रूप में ओर श्रोता के 
धआआालंवन के रूप में, दोनों रूपों में संनिविष्टठ किया है। 'कुमार- 
संभव? का हिमालय-वर्णन श्रोता या पाठक के आलंबन के रूप 
में है | वाल्मीकि-रामायण में लक्ष्मण का हेमंत के अंतर्गत 
पंचवटी-दृश्य-वरणन पात्र ओर श्रोता दोनों के भाव का आल्ं- 
बन है ; वर्षा ओर शरत्‌ का वर्णन पात्र ( रास ) के पक्ष में तो 
'उद्दीपन” है, किंतु रूप के सूद््म विश्लेषण के वल से श्रोता के 
लिये आलंबन हो गया है। 

एक्‌ बड़े प्रबंध-काव्य सें प्राकृतिक दृश्यों का श्रोता के भाव के 
आलंबन-रूप में वशन भी आवश्यक है, ओर यह स्वरूप उन्हें 
तभी प्राप्त हो सकता है जब उनका चित्रण ऐसे व्योरे के साथ 
हो कि उनका बिव-ग्रहण हो, उनका पूण स्वरूप पाठक या श्रोवा 
की कल्पना में उपस्थित हो जाय। कारण, रति या तल्लीनता 
उत्पन्न करने के लिये प्रत्यक्ष रवरूप का परिचय आवश्यक है ! 
सारांश यह कि “उद्दीपन? होने के लिये रूप का थोड़ा-थोड़ा प्रकाश 
क्या, संकेत-मात्र यथेष्ट है ; पर आलंबन” होने के लिये पूर्णो 
आर स्पष्ट स्फुरएण होना चाहिए | 

गोस्वामी तुलसीदासजी के भक्तिपूर्रो हृदय में भगवान्‌ राम- 
चंद्र के संबंध से चित्रकूट के ग्रति जो प्रेम-भाव प्रतिष्ठित था उसके 
कारण उन्होंने उसके रम्य स्वरूप पर अधिक दृष्टि जमाई है। 
नीचे दिए हुए वर्णन में यद्यपि प्रचल्चित रीति के अनुसार प्रत्येक 
वस्तु ओर व्यापार के साथ दृष्टांत और उत्प्रेज्ञा लगी हुई है, पर 
निरीक्षण वहुत अच्छा है-- ह 


सभ्न दिन चित्रकूट नीको लागत 5 
अरपा-ऋत॒ु-मवेत विसेष  गिरि देखत मन - श्रनुरागत | - 
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चहुँ दिसि बन संपन्‍न, बिहरा झग बोज्तत सोभा पावत ; 
जनु सुनरेस-देस-पुर प्रमुदिति प्रना-सक्ल सुर छावत। 
सोहत स्थयाम जलद मृद घोरत धाठु-रेंगमगे स्तगनि; 
मनहें श्रादि अंभोज बिराजत सेवित सुरूमुनि-भंगनि । 
घछिखर परसि घन-घटहि मिलति बगपाति सो छुबि कवि बरनी । 
आदि-वराह विहरि बारिधि मर्नो उख्यो है दसन घरि धरनी | 
जल-जुत बिपल सिलनि भालकत नम-चन-प्रतिचिंत्र तरंग; 
मानहँ जग-रचना विचित्र बिलसति बिराट-अंग अंग । 
मंदाकिनिहि मिलंत करना करि करि, भरि भरि जल श्राछे ; 
ठुलसी” सकल सुकृत-सुख लागे मनों राम-भक्ति के पाछे । 
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वाद्य प्रकृत्ति के संबंध में सूरदासजी की दृष्टि बहुत परिमित 
डे | एक तो ब्रज की गोचारण-मूमि के बाहर उन्होंने पेर ही नहीं 
निकाला, दूसरे उस भूमि का भी पूर्णो चित्र उन्होंने कहीं नहीं 
खींचा । उद्दीपन के रूप में केवल द्रम, बल्ली ओर यमुना के 
किनारेवाले कदंब का उल्लेख-भर बार बार मिलता है। गोपियों 
के विरह के प्रसंग सें रीति के असुसार पावस आदि का वर्णुन 
अवश्य है; पर कहने की आवश्यकता नहीं कि उससें पावस् 
रवरूप-स्थित नहीं है, वियोगिनी गोपियों के मानस अदत्त रूप में 
है--कहीं वह ऋष्ण-रूप में है, कहीं चढ़ाई करते हुए राजा के 


रूप में, इत्यादि ; जेसे-- 


ग्राजु घन स्थाम की अनुहारि ; 
उनह आए. साँवरे से, सजनी | देखु रूप की आरि। 


इंद्रधनुष मानों पीतबसन-छुबि, दामिनि दसन बिचारि ; 


जनु बगपॉति माल मोतिन की, चितवत हित निद्दारि। 


| 
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अथवा तुम्दारो गोकुल हो, ब्रजनाथ । 

घेन्‍्यो है. श्ररि चतुरंगिनि ले मनमथ-सेना साथ । 

गरजत शअ्रति गंभीर गि रा, मनु मेगल मत अपार ; 

घुरवा धूरि उड़त रथ पायक घोरन की खुरतार | 
केवल कहीं कहीं नियत वस्तुओं की कुछ अधिक गिनती-भर 
मिलती है ; जेसे-- 

बरन-बरन अनेक जलधर अति मनोहर बेष ; 

तिहि समय, सखि | गगन-सोभा सबद्दि ते सुबिसेष । 

उद्धत खग, बंगन्वृंद राजत, रत चातक, मोर ; 

बहुल बिधि-नविधि रुचि बढ़ावत दामिनी घन-घोर | 

घरनि तन तनु रोम पुलकित पिय-समागम जानि; 

द्रमनि बर बल्ली वियोगिनि मिलति है पहिचानि | 

हँस, सुक, पिक, सारिका, अलि गुंज नाना नाद ; 

मुदित मंडल भेकन्मेकी, बिहग बिगत बिषाद | 

कुठण, कुम्ुद, कर्दंबर, कीबिद कनक आरि, सुकंज $ 

केतकी करबीर, बेलड बिमल बहु बिच मंजु। 
यह लासावली निरीक्षण का फल नहीं है। इसकी सूचना 'कुमुद” 
ओर 'कोबिद” ( कोविदार ) पद दे रहे हैं। कचनार की शोभा 
वसंत-ऋतु में ही होती है, जब कि वह फूलता है; ओर कुमुद 
की तो पत्तियाँ भी वर्षो-काल में अच्छी तरद्द नहीं बढ़ी रहती । 
. यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि वस्तुओं की गिनती 
गिलाना ही वस्तु-विन्यास नहीं है। आस-पास की ओर वस्तुओं 
के वीच उनकी प्रकृत स्थापना से दृश्य के एक पूर्ण सुसंगत रूप 
की योजना होती है। “मोर लगे हैं, समीर चलता है, कोयल 
बोलती है? इस प्रकार कहना केवल वस्तुओं ओर व्यापारों की 
गिनती गिनाना है। रीति-अंथों में प्रत्येक ऋतु में वर्ण्य वस्तुओं 
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की सूची देखकर यह तो हरएक कर सकता है। यह चित्रण नहीं 
है। इन्हीं वस्तुओं ओर व्यापारों को ल्लेकर यदि हम इस प्रकार 
योजना करें--/वह देखो, मोरों से गुछी, मंद-मंद मूमती हुईं 
थ्राम की डाली पर, हरो-हरी पत्तियों के बीच अपने ऋष्ण 
कलेवर को पूर्ण रूप से न छिपा सकती हुई कोयल बोल रही" 
है !” तो यह दृष्य अंकित करने का प्रयत्न कहा जायगा। किसी 
व्रस्तु का वणेन जितनी ही अधिक वस्तुओं के संबंध को लिए 
हुए होगा उतना ही चह पेचीला होगा, ओर कवि के निरीक्षण 
की सुक्तमता प्रकट करेगा। इस दृष्टि से प्राचीन कवियों के वर्णनों 
का विचार करने पर इस बात का पता लग जायगा। देखिए, 
बाल्मीकि के 'झुक्तासकाशं? वाले श्लोक में) पानी की दूँदों का 
ध्याकाश से गिरना, गिरकर पत्तों की नोकों पर लगना ओर 
चिड़ियों के पंखों को बिगाड़ना, चिड़ियों का पत्तों की नोक पर 
लगी दूँदों को पीना, इतने अधिक व्यापार एक संबंध-सूत्र में 
एकन्न पिरोए हैं। इसी प्रकार कालिदास ने हिमालय के पवन के 
साथ भागीरथी के जल्न-कण का फेलना, देवदारु के पेड़ो का 
कॉपना, मोर की पूँछों का छितराना, किरातों का सगों की खोज 
में निकलना और वायु-सेवन करना, इतने व्यापारों को पररपर 
संबद्ध दिखाया है* । पर इतनी अधिक संश्क्तिष्ट योजना के प्रत्य+ 

ज्ञीकरण के लिये विस्तृत और गूढ़ निरीक्षण अपेक्षित है। ऊर्पर 
9 [ मुक्तासकाशं सलिलं पतह्ढे सुनिर्मल॑ पत्रपुगेषु लग्नम | 


हष्ठा विवर्णच्छुदना विहड्जाः सुरेन्द्रदर्त तृषिताः पिचन्ति || 
“-वाल्मीकीय रामायण किष्किधावांड | 


२ [ भागीरथीनिभेरशीकराणा वोढा म॒हु/कम्पितदेवदारूः । 


यद्दायुरग्विष्मुगेः किरातैरासेब्यते मिन्नशिखण्डिवह) |. 
“-कुमारसंभव, १-१५ | | 
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गोस्वामी तुलसीदासजी का जो चित्रकूट-बर्णन दिया गया हैं. 
उसमें यह बात कुछ कुछ है। 'सोहत स्थाम जलद मु घोरत 
धातु-रंगमगे खंगनि” सें यों ही काले बादल का नाम नहीं ले 
लिया है ; वह ऊपर उठे हुए श्व'ग पर दिखाया गया है, और वह्द 
आंगभी गेरू के रंग में रैगा हुआ है। इसी प्रकार “जल-जुत 
बिमल सिलनि झलकत नभ-बन-प्रतिबिंब तरंग” सें शिज्ञाओं का 
धुलकर स्वच्छ होना, उत्त पर बरसाती पानी का लगना, स्वच्छता 
के कारण उनमें आकाश और बन का प्रतिबिंब दिखाई पड़ना, 
इतनी बातों की एक वाक्य में संबंध-योजना पाई जाती है । 
जायसी से कबियों के एक और भ्ुकाव का पता लगता है। 
कवि? और 'सयाने? जब एक ही समझे जाने लगे तब मनुष्य के 
व्यवसाय विशेष की जानकारी का खजाना भी काब्यों में खुलने 
लगा। धोड़ों का वर्णन है तो 'घोड़ों के पचासों भेदों के नाम सुन 
लीजिए ; जिन्हें शायद घोड़ों के व्यवसायी ही जानते होंगे । 
भोजन का वर्णन है. तो पूरी, कचौरी, कही, रायता, चटनी, 
मुरच्वा, पेड़ा, बरफी, जलेबी, फेनी, गुल्ाबजामुन आदि जितनी 
चीजों के नाम कविजी जानते हैं सब मोजूद ! इन व्यंजनों को 
सामने रखने से पाठकों को ललचाने के सिवा ओर क्या प्रयोजन 
सिद्ध हो सकता है ? पर काव्य भूख जगाने के लिये तो है नहीं: 
जिसे रोग आदि के कारण भोजन से अरुचि हो. गई होगी वह 
किसी अच्छे वैद्य के नुस्खे का सेवन करेगा। भोजन की पत्तलल, 
हे वन करना भ्राचीन कवि भद्यापन और काव्य-शिष्टता के 
विरुद्ध समभते थे। इसी से उन्होंने दृश्यकाव्य में भोजन के 
दृश्य का निषेध किया है। नामावली की इस प्रथा का अनुसरण 
णायध्षी, सूरदाख, सूदून और महाराज रघुराजसिंह ने अधिक 
किया है। अश्च-शल्लों और पहरावों के नामों की फेहरिस्त 
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पेखनी हो तो सूदन का 'झुजानचरित्र” पढ़िए ; हाथी-शोड़ों, 
सवारियों ओर राजसी ठाट-वाट की वस्तुओं के नाम याद करने 
हों तो महाराज रघुराजसिह का राम-स्वयंबरः उठा लीजिए। 
केशवदासजी को अपने श्लेष, यसक ओर उस्प्रेज्ञा इत्यादि से 

फुरसत कहाँ कि विस्तृत संबंध-योजना के साथ प्रकृति का 
निरीक्षण करने जायें । सीधी तरह से कुछ वस्तुओं का नाम ते 
जायें, यही गनीमत है-- 

फल-फूलन पूरे, तरुवर रूरे, कोकिल-कुल कलरव बोलें; 

श्रति मत्त मयूरी, पियरस-पूरी, बन-बन प्रति नाचति डोलें । 


देखिए दड्डंक बन के वर्णन सें शत्तेप का यह चमत्कार दिखाकर 
आप चलते हुए--- 

सोभत दंडक की रचि बनी, ' भाँतिन माँतिन सुंदर घनी । 

सेव बड़े वूप की जनु लसे, श्रीफल भूरि भाव जद बसे। 

बेर भयानक सी श्रति लगे, अ्रर्क-समूह जहाँ जगमगे। 
“बेरः, 'बनी?, श्री-पत्त' और अकछ! शब्दों में श्लेप की कारीगरी 
दिखा दी, बस हो गया । बन-स्थल्ली के प्रति उनका अनुराग तो 
था नहीं कि उसके रूप की छुटा ब्योरे के साथ दिखाते। 
“भयानक? शब्द जो रखा हुआ है. वह” भाव” का सूचक नहीं है; 
-क्योंकि न तो 'वेर! ही कोई भयंकर वरतु है, न आक ( मदार ) 
ही। श्लेप से अको! का अथ सूय लेने से समूह” के कारण 
प्रत॒य-काल का अथ निकलता है, जो प्रस्तुत नहीं है। दंडक- 
वन क्या दे देता--आनंद” दे सकता .था, .वह भी नहीं देता 
था--जो उसके रूप का विश्लेषण केशवदासजी करने जाते ? 
राजा की सेवा से श्री-फल' प्राप्त होता था, उसका जिक्र 
आओजूद है। 


ड 
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कह दर 
जव केशवदासजी का यह हाल है तव फुटकर पद्य कहनबा ल्ले 
उनके अनुयायी कविंदों' में प्रकृति का रूपविश्लेषण ढूंढूना ही 
श्र (ञ होंने निवाही 
व्यर्थ है। ऋतु-वर्णन की पुरानी रीति उन्होंने निवाही है। उनके 
८4 ९ 282 हक 
वर्णन में उद्दीपन भर के लिये फुटकर वस्तुएं आइ हैं ; सो वे भी 
उपमा, उठ्ेज्ञा, रूपक आदि की भीड़ सें छिपी हुईं हैं। वसंत 
कहीं राजा होकर आया है, कहीं फोजदार, कहों फकीर ; कहीं 
कुछ, कहीं कुछ | किसी ने कुछ वढ़कर हाथ मारा तो शिशिर 
ओर भीष्म ऋतु में जो अपने शरीर की दशा देखी उसका वर्णनः 
कर दिया, ओर उपचार का नुस्खा कह गए-- 


ग्रीपम की गजप घुकी है धूप घाम-घाम, 

गरमी कुकी है जाम-लाम श्रति तांपिनी | 
भीजे खत बीजन डुलाए ना सुखात सेद, 

ग़रात्त ना सुहात, बात दावा सी डरापिनी | 
ग्वाल कबि कई कोरे कुंमन में कृपन तें 

ले ले जलघार बार-बार मुख थापिनी | 
जन्न पियो तत्र पियो, अरब पियो फेरि अब, 

पीवत हू पीवत बुक न प्यास पापिनी |! 

गरसी के मौसम के लिये एक कविजी राय देते हैं -- 


/५ 4 ४५ 


सीतल गुलाब-जल भरि चहमजन में, 

डारि के कमल-दल नन्‍्हाइवे को धेसिए 
कालिदास अंग-अंग॒ श्रगर-अतर-संग, 

केसर, उसीर-नीर, घनसांर घैँंसिए। 
जेठ में ग्रोबिंदताल चंदन के चइलन ह 

भरि-मरि गोकुल के महलन बसिए |! 
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मेरे कहने का अभिप्राय यह नहीं कि इन कवियों में कहीं 
. प्रकृति का निरीक्षण मिलेगा ही नहीं। मिलेगा, पर थोड़ा, ओर 
बह भी बहुत दूँढ़ने पर कहीं एकाध जगह। जेसे-- 

, वृष को तरनि-तेज सहसो किरन तपै, 
ज्वालनि के जाकू बिकराल बरसत है। 

तचति धरनि, जग क्रुरत क्कुरनि, सीरी 
छाँह को पकरि पंथी, पंछी बिरमत हैं | 

सिनापत्ति” -नेक दुपहरी ढरकत होत 


घमका%* विषम, जो न पात खरकत है| 
मेरे जान, पोौन सीरे ठोर की पकरि कोऊ, 


घरी एक बैठि कहेँ घामे बितब्रत है || 
नंददासजी एक प्रसिद्ध कष्णुभक्त नऔर कवि थे। पर ब्रज- 
भूसि की महिमा का बखान करते समय दृश्य अंकित करने के 
बखेड़े में वे भी नहीं पड़े। वहाँ चिरबसंत रहता है, इतने ही में: 
अपना मतलब सवको समभझा दिया-- 
श्रीवृंदावन चिद्घन, कछु छुवि बरनि न जाई ; 
कृष्ण ललित लीला के काज गहि रह्यो जड़ताई । 
जहेँ नग, खग, मग, लता, कुंज, बीरुष, तृन जेते ; 
नहिंन काल-गुन, प्रभा सदा सोभित रहें तेते । 
सकल जंतु अ्विरुद्ध जहाँ, हरि म्ग संग चरहीं ; 
काम क्रोंप मदन्‍लोी भ-रह्चित लीला श्रनुसरहीं । 
सब दिन रहत बसंत कृष्ण नअवलोकनि लोभा ; 
त्रिभुवन कानन जा बिभूति करि सोमित सोभा | 
या बन की बर बानिक या बन ही बनि श्रावे ; 
सेस, महेस, सुरेस, गनेस न पारहि पावे। 


# घभका ८ हवा का गिरना या ठहर जाना । 
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भारतेंदु हरिय्वंद्र के समय से हमारी भापा नए भाग पर 
आ खड़ी हुई ; पर दृश्य-बर्णन में कोई संस्कार नहीं हुआ । 
वाल्मीकि, कालिदास आदि प्राचीन कवियों की प्रणाली का अध्य- 
यन करके झुधार का यत्न नहीं किया गया। भारतेंदुजी का 
जीवन एकदम नागरिक था। मानवी प्रकृति में ही उनकी तल्लीनता 
अधिक पाई जाती है ; बाह्य प्रकृति के साथ उनके हृदय का वैसा 
सामंजस्य नहीं पाया जाता। सत्यहरिश्चंद्र! में गंगा का और 
ंद्रावत्ीः में यमुना का वर्णन अच्छा कहा जाता है। पर ये 
दोनों वर्णन सी पिछले खेवे के कवियों की परंपरा के अनुसार ही 
हैं। इनमें भी एक एक साथ कई वस्तुओं और व्यापारों की सूक्ष्म 
संवंध-योजना नहीं है, केवल वस्तुओं और व्यापारों के एथक्‌ 
प्रथक्‌ कथन के साथ उपमा, उद्पेक्षा आदि का प्राचुय है। दोनों 
के ऋछ नमूने नीचे दिए जाते हैं-- 
( क 9 
नव डजल जलन-चघार हार द्दीरक सी सोहति ; | 
बिच-बिच छुदरति बूँद मध्य मुक्ता-मनि पॉइति । 
लोल लह्दर लह्दि पवन एक पै इक इमि श्रावत ; 
जिमि नरगन मनविविघ मनोरथ करत, मियावत । 
कहूँ बंधे नवधाद उच्च गिरिबर सम सोहत; 
कहुँ छुतरी, कहूँ मढ़ी बदी मन मोहत जोइत । 
घवल धाम चहुँ श्लोर फरहरत घुन्ना-पताका ; 
घहरत घंदाधुनि घमकत धोसा करि साका। 
कहुं सुंदरी नहाति, नीर कर जुगल डउछारत 5 
जुग अंबुन मिलि मृक्त-गुच्छ मनु सुच्छ निकोरत । 
भोवति सुंदरि बदन करन अति ही छुबि पावत ; 
बारिधि नाते ससि-कलँंक मनु -कप्तल मियावत | 
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(ख)9 
तरनि तनूजा-तट तमाल तस्बर बहु छाए, 
ऊुके कूल सों जल परसन-हित मनहूँ सुहाए । 
किघों मुकूर में लखत ४म्मकि सब्र निज-निन सोभा; 
के प्रवत जल जानि परम पावन फल-लोभा | 
मनु आतप वारन तीर को सिमिटि सभे छाए रहत; 
के हरि सेवा-ह्वित ने रहे, निरखि नेन-मन रुख लहत | 
कहूँ तीर पर अमल कमल सोमित बहु माँतिन ; 
कहुँ सैवालन-मध्य कुम्रुदिनी लगि रहि पॉतिन । 
मनु दग धारि श्रनेक जम्मनुन निरखति ब्रज-सोभा ; 
के ड्मगे प्रिय-प्रिया-प्रेम के श्रनगिन गोमा। 
के करिके कर बहु पीय को टेरत निज दिय सोहई ; 
के पूजन को उपचार ले चलति मिलन मन मोहई । 
के पिय-पद-उपमान मानि यहि निज उर घारत ; 
के मुख करि बहु भंंगन-मिस अस्व॒ृति उच्चारत | 
के ब्रज-तियगन-बदन-कमल की कलकति भाई 
के ब्रज हरि पद परस-हेतु कमला बहु आईं। 
देखिए, यमुना के. वणन में सेवालन-मध्य कुमुद्नी' में दो 
वस्तुओं की संबंध-योजना थी ; पर आगे चलकर जो “उस्पक्षा 
ओर संदेह” की भरमार हुई तो उसमें अलग अलग कुमुद 
ओर कमल ही रह गए, ओर वे भी अलंकारों के बोक के नीचे' 
दबे हुए । 
इन उद्धत कविताओं में कहीं प्रकृति के स्थुल्ष ओर सूक्ष्म रूपों 
के नूतन. उद्घाटन का प्रयत्न नहीं दिखाई पड़ता, सारा वर्णन 
परंपराभ्नक्त. है अतः .चमत्कार लाने के लिये अलंकारों से ल्ादा 
गया है ।. मर की काल मी मम 


६.०) 
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इन अल्ंकारों के द्वारा कवियों ।ने अधिकतर विलासिता 
था कृत्रिम शोभा ओर सजावट का आरोप करके प्रकृति की 
यवित्रता में पाठक के मन को लीन होने का रास्ता वंदकर दिया 
है। यदि कहीं हरी घास से ढँकी हुई भूमि का जिक्र आ गया 
है तो कविजी ने पाठक को उसे पारसी काल्लीन या पन्‍ने की 
फर्श सममने की आज्ञा दे दी है। यदि उद्ित होता हुआ चंद्र- 
मंडल दिखाया है तो उसे फानूस या लेप का ग्लोब मानने को 
कहा है। तात्पय यह कि भोग-विलास की जो सामग्री कोठरी के 
भीतर हमें मिलती है उसी की ओर खींचकर कविजी फिर ले 
जाते है। मनुष्य अपने उठाए हुए चेरे या प्रवर्तित कार्य-कलाप से 
कुछ देर वाहर निकलकर प्रकृति के विस्तृत क्षेत्र का निरीक्षण करे 
ग्राचीन कब्रि जहाँ इस बात का उद्योग करते थे वहाँ नए केड़े के 
कवि उसे ढकेलकर फिर उस्ती घेरे के भीतर वंद करने का प्रयत्र 
करने लगे। प्रकृति के प्रति यह उदासीनता नवीनों का लक्षण है । 
में समझता हूँ, अब यह दिखाने के लिये और अधिक प्रयास 
“की आवश्यकता नहीं है कि वन, पंत, नदी, निर्केर आदि 
प्राकृतिक दृश्य हमारे राग या रवति-भाव के स्वतंत्र आलंबन हैं, 
उनमें सहृदयों के लिये सहज आकर्षण वर्तेमान है। इन रुश्यों 
के अंतर्गत जो बस्तुएँ और व्यापार होंगे उनमें जीवन के मूल- 
रव॒रूप ओर मूत्न-परिस्थिति का आभास पाकर हमारी वृत्तियाँ 
तल्लीन होती हँ। जो व्यापार केवल मनुष्य की अधिक समुन्नत 
बुद्धि के परिणाम होंगे, जो उसके आदिम जीवन से बहुत इधर 
के होंगे, उनसें प्राकृतिक या पुरातन व्यापारों की सी तज्लीन करने 
की शक्ति न होगी। जैसे, 'सीतल गुलाव-जल भरि चहबच्चन मेः 
बैठे हुए कबिजी की अपेक्षा तलेया के कीचड़ में बैठकर जीभ 
निकाल निकाल हॉफते हुए कुत्ते का अधिक प्राकृतिक व्यापार कहा 
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जायगा । इसी प्रकार शिशिर में दुशाला ओढ़े गुल-गली गिलमें, 
गलीचा” बिछाकर बेंठे हुए स्वाँग से धूप में खपरेल पर बैठी 
जदन चाटती हुईं बिल्ली में अधिक प्राकृतिक भाव है। पुतलीघर 
में एंजिन चलाते हुए देशी साहब की अपेक्षा खेत में हल चलाते 
हुए किसान में अधिक स्वाभाविक आकषण है। विश्वास न हो 
जो भवभूति ओर कालिदास से पूछ लीजिए । 
जब कि प्राकृतिक दृश्य हमारे भावों के आलंबन हैं तब इस 
आशंका के लिये कोई स्थान ही नहीं रहा कि प्राकृतिक दृश्यों के 
'बणत में कोन सा रस है ? जो जो पदार्थ हमारे किसी न किसी 
भाव के विषय हो सकते हैं उन्त सबका वर्णन रस के अंतर्गत 
डै ; क्‍योंकि भाव! का ग्रहण भी रस के समान ही होता है। 
यदि रति-भाव के रस-दशा तक पहुँचने की योग्यता “दांपत्य 
रतिः में ही मानिए तो पूर्ण भाव- के रूप में भी दृश्यों का वर्णन 
कवियों की रचनाओं में बराबर मिलता है। जैसे काव्य के किसी 
प्पात्र का यह कहना कि “जब में इस पुराने आम के पेड़ को 
देखता हूँ तब इस बात का स्मरण हो आता है कि यह वही हे 
(जिसके नीचे में लड़कपन में बेठा करता था, और सारा शरीर 
'पुलकित हो जाता है, मन एक अपूब भाव में मम्न हो जाता हे ।” 
अवभाव, अनुसमाव ओर संचारी से पुष्ट भाव-व्यंजना का उदा- 
हरण होगा । 
पइले कहा जा चुका है कि जो वस्तु मनुष्य के भावों का 

विषय या आतलंबन होती है उसका शब्द-चित्र यदि किसी कवि 
जले खींच दिया तो वह एक प्रकार से अपना काम कर चुका | 

सके लिये यह अनिवाय नहीं कि वह आश्रय” की भी कल्पना 

करके उसे उस भाव का अनुभव करता हुआ, हष से नाचता 

हुआ या विषाद से रोता हुआ, दिखावे | में आलंबन-मात्र के 
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विंशद वर्णन को श्रोता में रसानुभव ( भावाउुभव सही ) उत्पन्न 
करने में पूर्ण समर्थ मानता हूँ। यह वात नहीं है कि जब तक 
कोई दूसरा किसी भाव का अनुभव करता हुआ और उसे शब्द 
ओर चेष्टा द्वारा प्रकाशित करता हुआ न दिखाया जाय तब तक 
रसानुभव हो ही नहीं। यदि ऐसा होता तो हिंदी में 'नायिका- 
भेद! और 'नख-सिख” के जो सैकड़ों अंथ बने हैं उन्हें कोई 
. पढ़ता ही नहीं। नायिका-भेद में केवल श्'गार-रस के आल्लंवन 
का वर्णन होता है, और 'नख-सिख” के किसी पद्म में उस 
आलंवन के भी किसी एक अग मात्र का। पर ऐसे वरणनों से 
रसिक लोग बरावर आनंद प्राप्त करते देखे जाते है। इसी 
अकार प्राकृतिक दृश्य-बर्णन सात्र को, चाहे कवि उसमें अपने हर 
आदि का कुछ भी वर्णन न करे, हम काव्य कह सकते हैं । 
हिसालय-वर्णंन को यदि हम कुमारसंभव से निकालकर अलय 
कर लें तो बह एक उत्तम काव्य कहला सकता है । मेघदूत में-- 
विशेषकर पूर्बभेष में--प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन ही प्रधान है।: 
यज्ञ को- कथा निकाल देने पर भी उसका काव्यत्व सष् नहीं 
दो सकता । ह ह 
ऊपर नख-सिख” की वात आ गई है, इसलिये मनुष्य के 
रूपवर्णन के संबंध में भी दो-चार बातें कह देना अप्रासंगिक 
पं होगा। कारण, दृश्य-चित्रण के अंतर्गत वह भी आता है। 
नज:सिख! में केव्रल नायिका के रूप का. वर्जन होता है। पर 
उससें। भी रूप-चित्रण का कोई अयास हम नहीं पाते, केवल. 
विलक्ञण उत्रज्षञाओं और उपसानों की भरमार पाते हैं। इन 
मानों के योग हारा अंगों की सौंदर्य-भावना से उत्पन्न सुखा- 
जभूते में. अवश्य बृद्धि होती है ; पर रूप नहीं- निर्दिष्ट होता । 
उत्य मे सुख, नेत्र.और अधघर आदि के साथ चंद्र, कमल और. 
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विहुस आदि के लाने का सुख्य उद्देश्य बे, है #ति आदि का 
ज्ञान कराना नहीं, बल्कि कल्पना में साथ साथ इन्हें भी रखकर 
सॉद्यगत आनंद के अन्लुभव को तीज्र करवा है। काव्य की 
उपसा का उद्देश्य भावानुभूति को तीजत्र करना है, नैयायिकों के 
गोसह॒शो गवय:” के समान ज्ञान उत्पन्न कराना नहीं | इस दृष्टि 
से विचार करने पर कई एक प्रचलित उपसान बहुत खटकते 
है--जैसे, नायिका की कटि की सूक्ष्मता दिखाने. के लिये सिंहिनी 
को सामने लाना, जाँघों की उस्सा के लिये हाथी की सूँड़ की 
ओर इशारा करना । खैर, इसका विवेचन उपसा आदि अलंकारों 
पर विचार करते समय कभी किया जायगा | अब प्रस्तुत विपय 
की ओर आता हूँ । 

मनुष्य की आकृति ओर मुद्रा के चित्रण के लिये भी काव्य- 
क्षेत्र में पूरा मेदान पड़ा है। आक्ृति-चित्रण का अत्यंत उत्कष 
वहाँ समझना चाहिए जहाँ दो व्यक्तियों के अलग अलग चित्रों 
में हम भेद कर सके। जैसे, दो सुंदरियों की आँख, कांन, नाक, 
भो कपोल, अधर, चिबुक इत्यादि सब अंगों को लेकर हमने 
वर्णन द्वारा दो अलग अलग चित्र खींचे। फिर दोनों वणुनों को 
किसी ओर के हाथ में देकर हसने उन दोनों झ्लियों को उसके 
सामने बुलाया । यदि वह बतला दे कि “यह इसका वर्णन है 
ओर यह उसका” तो सममिए कि पूर्ण सफलता हुईं। योरप के 
उपन्यासों में इस ओर बहुत कुछ प्रयत्न दिखाई पड़ता है; पर 
हमारे यहाँ अभी इधर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। अुद्रा 
चित्रित करने में गोस्वामी तुलसीदासजी अत्यंत कुशज्न दिखाई 
पड़ते है। मृग पर चल्लाने के लिये तीर खींचे हुए रामचंद्रजी 


को देखिए -- ः 
“जटा मुकुट सिर, सारस-नयननि गाँहें तकत सुभोह सिकोरे [?” 
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इसी प्रकार राम के आगमन की प्रतीक्षा में शवरी-- कि 
छुन भवन, छुन बाहर त्रिलोकति पंथ श्र पर पानि के | 


पूवजनों की दी् परंपरा द्वारा चली आती हुई का का 
के अतिरिक्त जीबन में भी बहुत से संस्कार प्राप्त किए जाते हैं; 
जिनके कारण कुछ वस्तुओं के प्रति विशेष भाव अंतःकरण में 
प्रतिष्ठित हो जाते हैं। बचपन से अपने घर में या बाहर हम 
जिन दृश्यों को वरावर देखते आए, जिनकी चर्चा वरावर सुनते 
आए, उनके प्रति एक प्रकार का सुहृद्भाव मन में घर कर लेता 
है। हिंदुओं के बालक अपने घर में राम-कष्ण की कथाएँ और 
भजन सुनते आते हैं, इससे राम-क्ृष्ण के चरितों से व 
रखनेवाले स्थानों को देखने की उत्कंठा उनमें बनी रहती है । 
गोस्वासीजी के इन शब्दों में यही उत्कंठा भरी है-- 
श्रव चित चेतु चित्रकूटहि चलु ; 
भूमि बिलोकु राम-पद-अंकित, वन बिलोकु रघुचर-बिहार- यलु | 

ऐसे स्थानों के प्रति संवंध की योजना के कारण हृदय में विशेष 
रूप से भावों का उदय होता है । कोई राम-भक्त जब चित्रकूट 
पहुंचता है तव वह वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य पर ही मुग्ध नहीं 
होता, अपने इष्टदेव की मधुर भावना के योग से एक विशेष 
प्रकार के अनिवेचनीय साधु का भी अनुभव करता है। ऊवड़- 
जावड़ पहाड़ी रास्तों में जब भाढ़ियों के काँटे उसके शरीर में 
चुभते हैं तव उसमें साज्निध्य का यह मधुर भाव बिना डठे नहीं 
“5 सकता कि ये फाड़ उन्हीं प्राचीन भाड़ों के वंशज हैं जो राम, 
लक्ष्मण ओर सीता को कभी चुभे होंगे। इस भाव-योजना के 
रेस उन माड़ों को वह और ही दृष्टि से देखने लगता है। यह 
वरष्टि ओरों को नहीं प्राप्त हो सकती ह 
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ऐसे संस्कार जीवन में हम बराबर प्राप्त करते जाते हैं। जो 
पढ़े-लिखे नहीं हैं वे भी आल्हा आदि सुनकर कन्नोज, कालिंजर, 
सहोबा, नयनागढ़ ( चुनारगढ़ ) इत्यादि के प्रति एक विशेष 
'भाद' सचित करते हैं । पढ़े-लिखे लोग अनेक प्रकार के इतिहास, 
पुराण, जीवनचरित आदि पढ़कर उनमें वर्णित घटनाओं से 
संबंध रखनेवाले स्थानों के दर्शान की उत्कंठा प्राप्त करते है। 
इतिहास-प्रसिद्ध स्थान उनके लिये तीथ से हो जाते हैं। प्राचीन 
इतिहास पढ़ते समय कल्पना का योग पूरा पूरा रहता है। जिन 
छोटे छोटे ब्योरों का वर्णन इतिहास नहीं भी करता उनका 
आरोप अज्ञात रूप से कल्पना करती चलती है। यदि इस प्रकार 
का थोड़ा-बहुत चित्रण कल्पना अपनी ओर से न करती चले तो 
इतिहास आदि पढ़ले में जी ही न लगे । सिकंदर ओर पोरव का 
युद्ध पद़्ते समय पढ़नेवाले के सन में सिकंदर ओर उसके 
साथियों का यवन-चेश तथा पोरब के उष्णीष ओर किरीट-कुंडल 
मन में आवेंगे। मतत्नब यह कि परिस्थिति आदि का कोई चित्र 
कल्पना में थोड़ा-बहुत अवश्य रहेगा--जो भावुक होंगे उनमें 
अधिक रहेगा। प्राचीन समय का ससाज-चित्र हम "'मेघदूत', 
भमालविकाग्निमिन्नः आदि में हूँढ़ते हैं, ओर उसकी थोड़ी-बहुत 
झलक पाकर अपने को ओर अपने समय को भूलकर तल्लीन 
हो जाते हैं । एक दिन रात को में सारनाथ से ज्ञोटता हुआ काशी 
की कुंज-गली में जा निकला। प्राचीन काल्न में पहुँची हुई 
कल्पना को लिए हुए उस सेकरी गली में जाकर में क्‍या देखता हूँ 
कि पीतल की सुंदर दीवटों पर दीपक जल रहे हैं, दूकानों पर 
केवल धोती पहने ओर उत्तरीय डाले ( गरमी के दिन थे) 
व्यापारी बैठे हू हैं, दीवारों पर सिदूर से कुछ देवताओं के 
नाम लिखे हुए है, पुरानी चाल के चोखूँटे द्वार ओर खिड़कियाँ 
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हं। मुके ऐसा भान हुआ कि में प्राचीन उल्लयिन्ी को किसी 
वीथिका में आ निकला हूँ। इतने ही में थोड़ी दूर चलकर 
म्थुनिसिपेलिटी की लालटेन दिखाई दी | वस, सारी भावना हवा 
हो गई | 
इतिहास के अध्ययन से, प्राचीन आख्यानों के श्रवण से, 

भूतकाल का जो दृश्य इस प्रकार कल्पना में बस जाता दे वह 
वर्त्तमान दृश्यों को खंडित प्रतीत होने से बचाता है, वह उन्हें: 
दीर्घ काल-क्ेत्र के वीच चल आए हुए अतीत दृश्यों के मेल में 
दिखाता है, ओर हमारे भावों? को काल-बद्ध न रखकर अधिक 
व्यापकत्व प्रदाल करता है। हम केवल उन्हीं से राग- द्व्प नहों 
रखते जिनसे हम घिरे हुए हैं, बल्कि उनसे भी जो अब इस 
संसार में नहीं हैं, पहले कभी हो चुके हैं। पशुत्व ओर मलुष्यत्व 
में यही एक वड़ा भारी भेद हे । मनुष्य उस कोटि की पहुँची हुई 
सत्ता है जो उस अल्प चुण में ही आत्मप्रसार को वद्ध रखकर 
संतुष्ट नहीं हो सकती जिसे वत्तमान कहते हैं। वह अतीत के 
दीतं पटल को भेद कर अपनी अन्वीक्षणवुद्धि को ही नहीं, 

रागात्मिका वृत्ति क्रो सी ले जाती है। हमारे भावों? के लिये 
भूत-काल का ज्षेत्र अत्यंत पवित्र क्षेत्र है। वहाँ वे शरीरयात्रा के 

स्थूल स्वाथ से संश्लिट्ट होकर कलुपित नहीं होचे--अपने विशुद्ध 

रूप में दिखाई पढ़ते हैं. उक्त क्षेत्र में जिनके 'भावों? का व्यायाम 

के लिये संचरण होता रहता है उनके भावों? का वत्तमान विषयों 

के साथ डचित ओर उपयुक्त संबंध स्थापित हो जाता है। उनके 

धुणा, क्रोध आदि भाव भी वहुत कम अवसरों पर ऐसे होंगे 

कि कोइ उन्हें बुरा कह सके । 

भनुष्य अपने रति, क्रोध आदि भावों को या तो सर्वथा मार 
डाले, अथवा साधना के लिये उन्हें कभी कभी ऐसे क्षेत्र में ले 
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जाया करे जहाँ स्वाथ की पहुँच न हो, तब जाकर सच्ची आत्मा- 
भिव्यक्ति होगी । नए अथवादी पुराने गीतों? को छोड़ने को लाख 
कहा करे, पर जो विशाल-हृदय हैं वे भूत को बिना आत्ममूत 
किए नहों रह सकते। अतीत-काल्न की वस्तुओं ओर व्यक्तियों के 
प्रति जो हमारा रागात्मक भाव होता है वह प्राप्तकाल की वस्तुओं 
ओर व्यक्तियों के प्रति हमारे भावों को तीत्र भी करता है और 
उन्तका ठीक ठीक अवस्थान भी करता है! वर्षा के आरंभ में 
जब हम वाहर भेदान में निकल पड़ते हे, जहाँ जुते हुए खेतों की 
सोंधी महक आती है ओर किपानों की स्लरियाँ टोकरी लिए इधर 
उधर दिखाई देती हैं, उस समय कालिदास की लेखनी से अंकित 
त्वय्यायत्त॑ कंषिफलमिति अविकारानभिशेः 
प्रीतिस्निग्घेजनपदवधूलोचनिः.. पीयमानः । 
सद्यः सीरोकषणसुरभिक्षेत्रमाय्य माल 
किचित्पश्चादूतनण लघुगतिभूृंय एवोत्तरेण ॥ 


इस दृश्य के प्रभाव से-हमारा भाव और भी तीज्र हो जाता 
है--हमें वह दृश्य ओर भी मनोहर लगने लगता है । 

जिन वस्तुओं और व्यापारों के प्रति हमारे प्राचीन पूवज 
अपने भाव” अंकित कर गए हैं उनके सासने अपने को पाकर 
मानों हम उन पूवपुरुषों के निकट जा पहुँचते हैं, ओर उसी 
प्रकार के भावों का अनुभव कर उनके हृदय से अपना हृदय 
सिलाते हुए उनके सगे बन जाते हैं। वर्तमान सभ्यता ने जहाँ 
अपना दखल नहीं जमाया है उन जंगलो, पहाड़ों, गाँवों ओर 
मैदानों में हम अपने को वाल्मीकि, कालिदास या भवभूति के 
समय में खड़ा कल्पित कर सकते हैं ; कोई बाधक दृश्य सामने 
नहीं आता । पवतों की दरी-कंदराओं में, प्रभात के ग्रफुल्ल पद्म- 


१५० रस-मीमांसा 


जाल में, छिटकी चाँदनी में, खिली कुम्ुदिनो में हमारी आँखें 
कालिदास, भवभृति आदि की आँखों से जा मिलती है । पत्ाश, 
इंगुदी, अंकोट वनों में अब भी खड़े हैं, सरोवरों में कमल अव 
भी खिलते हैं, तालावों मे कुमुदिती अब भी चांदनी के साथ 
हँसती है, वानीर-शाखाएँ अब भी भ्ुक-क्रुककर तीर का नीर 
चुमती हैं; पर हमारी आँखें उनकी ओर भूलकर भी नहीं जातीं, 
हमारे हृदय से सानों उनका कोई लगाव ही नहीं रह गया। 
अग्निमित्र, विक्रमादित्य आदि को अब हम नहीं देख सकते | 
उनकी आकृति वहन करनेवाला आलोक अब न जाने किस लोक 
में पहुँचा होगा ; पर ऐसी वस्तुएं अब भी हम देख सकते हैं 
जिन्हें उन्होंने भी देखा होगा। सिप्रा के किनारे दूर तक फेले 
हुए प्राचीन उजयिनी के दूहों पर सूर्यास्त के समय खड़े हो 
जाइए इधर उधर उठी हुई पहाड़ियाँ कह रही हैं कि महाकाल 
के दशन को जाते हुए कालिदासजी हमें देर तक देखा करते 
थे; उस समय “सिप्रावातः उन्तके उत्तरीय को फहराता था? |# 
काली शिल्लाओं पर से बहती हुई वेन्नचतो की स्वच्छ धारा के 
तट पर विदिशा के खेडुहरों में वे इंट-पत्थर अब भी पड़े हुए हैं 
जिन पर अंगराग-लिप्त शरीर और सुगंध-धूम से वसे केश- 
कल्ापवाली स्मणियों के हाथ पड़े होंगेः | 

विजली से जगमगाते हुए नए अँगरेजी ढंग के शहरों में, 
बुआ डगलती हुई मिलों और ह्वाइट-वे लेडला की दूकान के 
सामने, हम कालिदास आदि से अपने को बहुत दूर पाते हैं । 
पर प्रकृति के विस्तृत क्षेत्र में हमारा उनका भेद-भाव मिट जाता 
है, इम सासान्‍्य परिस्थिति के साक्षात्कार द्वारा चिरकाल-व्यापी 


* | मेघदूत, पूवमेघ, ३२ | २[ वही, २९ || 
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शुद्ध सनुष्यत्व' का अनुभव करते हैं, किसी विशेप-काल-बद्ध 
मनुष्यत्व का नहीं । 

यहाँ पर कहा जा सकता है कि विशेष-काल-बद्ध मनुष्यत्व 
न सही, पर देश-बद्ध मनुष्यत्व तो यह अवश्य है। हाँ, हे। 
इसी देश-बद्ध सनुष्यत्व के अनुभव से सच्ची देश-भक्ति या देश- 
प्रम की स्थापना होती है। जो हृदय संसार की जातियों के बीच 
अपनी जाति की स्वतंत्र सत्ता का अनुभव नहीं कर सकता वह 
देश-प्रम का दावा नहीं कर सकता । इस स्वतंत्र सत्ता से 
असभिप्राय स्वरूप की स्वतंत्र सत्ता से हे; केवल अन्न-धन संचित 
करने ओर अधिकार भोगने की स्वतत्रता से नहीं । अपने स्वरूप 
को भल्ञकर यदि भारतवासियों ने संसार में सुख-सर्मरद्धि प्राप्त की 
तो कया ? क्‍योंकि उन्होने उदात्त वृत्तियों को उत्तजित करनेवाली 
बेंधी-बंधाई परंपरा से अपना संबंध तोड़ लिया, नई उभरी 

हुई इतिहास-शून्य जंगली जातियों में अपना नाम लिखाया। 

फिलीपाइन द्वीपवासियों से उनकी सयौदा कुछ अधिक नहीं 
रह गई । 

देश-प्रम है क्‍या ? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आल्ंबन 
क्या है ? सारा देश अथात्‌ मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, नाले, वन, 
पर्वेत-पहित सारी भरमि | प्रम॒ किस प्रकार का है ? यह साहचय- 
गत प्रेस है। जिनके बीच हम रहते हैं, जिन्हें बराबर आँखों से 
देखते हैं, जिनकी वातें बराबर सुनते रहते हैं, जिनका हमारा 
हर घड़ी का साथ रहता है, साराश यह है कि जिनके सातन्निध्य 
का हमें अभ्यास पड़ जाता है, उनके प्रति लोभ या राग हो 
जाता है। देश-प्रम यदि वास्तव में अतःकरण का कोई भाव है 
तो यही हो सकता है। यदि यह नहीं है तो वह कोरी बकवाद 
या किसी और भाव के संकेत के लिये गढ़ा हुआ शब्द है। यदि 


६४२ रखस-मोमांखा 


किसी को अपने देश से सचमुच प्रेम है तो उसे अपने देश के 
मनुष्य, पशु, पक्षी, तला, गुल्म, पेड़. पत्ते, बन, पर्वत, नदी, 
निर्भर आदि सबसे प्रेम होगा, वह सबको चाह-भरी रृष्टि से 
देखेंगी, वह सबकी सुध करके विदेश में आँसू बहाएगा। जो 
यह भी नहीं जानते कि कोयल्न किस चिड़िया का नाम है, जो 
यह भी नहीं झुनले कि चातक कहाँ चिल्लाता है, जो यह भी 
आँंख-भर नहीं देखते कि आम प्रणय-सौरभ पूर्ण पंजरियों से 
कैसे लदे हुए हैं, जो यह भी नहीं माँकते कि किसानो के झ्ोपड़ों 
के भीतर क्या हो रहा है, वे यदि द्स|बने-ठने मित्रों के बीच 
प्रत्येक भारतवासी की औसत आमदनी का परता बताकर देश- 
प्रेम का दावा करें तो उनसे पूछना चाहिप (कि भाइयों ! बिना 
रूप-परिचय का यह प्रेस कैसा ?” जिसके दुःख-सुख के तुम कभी 
साथी नहीं हुए उन्हें !तुम सुखी देखा चाहते हो, यह केसे 
समभी ? उनसे कोसों दूर बेठे बेठे, पड़े पड़े या खड़े खड़े तुम 
विलायती बोली में अथशाश्न” की हे ई दिया करो; पर प्रेम 









का नास उसके साथ न घसीटो। प्रस हिसीब-किताब नहीं है । 
हिसाव-किताव करनेवाले भाड़े पर भी मित्र सकते हैं, पर प्रेम! 
करनेवाले नहीं । एक अमेरिकन फारसवात्ञों को उनके देश क 


सारा हिसाव-किताब ससमाकर चला गया | 


हिसाव-किताब से देश की दशा का क्षान-सात्र हो सकता 
है । हित-चितन और हित-साधन की प्रवृत्ति कोरे ज्ञान से भिन्न 
है। वह सन के वेग या साव! पर अवलंबित | है, उसका संबंध 
लोभ या प्र से है ; जिसके बिना अन्य पक्त में आवश्यक त्याग 


का उत्साह हो नहीं सकता। जिसे त्रज की भमि से प्रेम होगा 
चह इस प्रकार कहेगा -- कि 
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नेनन सो 'रसखान' जब ब्रज के बन, बाग, तड़ाग निहारों | 

केतिक बे कलघोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों | 

रसखान तो किसी को त्ञकुटी अरु कामरिया! पर तीनों 
पुरों का राज-सिहासन तक त्यागने को तेयार थे ; पर देश-प्रेस 
की दुहाई देनवालों में से कितने अपने किसी थके-साँदे भाई के 
'फे-पुराने कपड़ों पर, रीककर-- या कम से कम न खीमककर-- 
बिना सन मेला किए कमरे की फश भी सेली होने देंगे ? मोटे 
आदमियो ! तुम जरा सा दुबले हो जाते--अपन अंदेशे से ही 
सही--तो न जाने कितनी ठठरियों पर मांस चढ़ जाता ! 

पशु और बालक भी जिनके साथ अधिक रहते है उनसे 
परच जाते हैं। यह परचना परिचय ही है। परिचय प्रेस का 
प्रवतेक है। बिना परिचय के प्रम नहीं हो सकता। यदि देश- 
प्रेस के लिये हृदय में जगह करनी है तो देश के रचघरूप से 
परिचित ओर अशधभ्यस्त हो जाइए ।. बाहर निकरल्षिण तो आँख 
खोलकर देखिए कि खेत कैसे लहलहा रहे है, नाले भाड़ियों के 
बीच कैसे बह रहे हैं, ठेसू के फूलों से वनस्थली कैसी लाल हो 
रही है, कछारों सें चोपायों के कुंड इधर उधर चरते हैं, चर- 
वाहे तान लड़ा रहे हैं, अमराइयों के बीच गाँव मॉक रहे हैं ; 
उनमें घुसिए देखिए तो क्‍या हो रहा है। जो मित्रें उनसे दो दो 
बातें कीजिए, उनके साथ किसी पेड़ की छाया के नीचे घड़ी 
आध घड़ी बेठ जाइए ओर समभमिए कि ये सब हमारे देश के 
हैं । इस प्रकार जब देश का रूप आपकी आँखों में समा जायगा, 
आप उसके अंग प्रत्यंग से परिचित हो जायेंगे, तब आपके 
अंतःकरण में इस इच्छा का सचमुच उदय होगा कि वह हमसे 
कभी न छूटे, वह सदा हरा-भरा ओर फल्ना-फूला रहे, उसके धन- 
धान्‍्य की वृद्धि हो, उसके सब प्राणी सुखी रहें । 


१<%४ श्घ -मीमांसा 


पर आजकल इस प्रकार का परिचय बाबुओं को लज्जा का 
एक विषय हो रह। है। वे देश के स्वरूप से अनजान रहने या 
बनने में अपनी बढ़ी शान सममते हैं। में अपने एक लखनवी 
दोस्त के साथ साँची का स्तूप देखने गया । यह स्तृूप एक बहुत 
संदर छोटी सी पहाड़ी के ऊपर है। नीचे छोटा, मोटा जंगल है 
जिसमें महुए के पेड़ भी बहुत से हैं। संयोग से उन दिनों वहाँ' 
पुरातत्व विभाग का केप पड़ा हुआ था। रात हो जाने से उस 
हम लोग स्तूप नहीं देख सके; सवेरे देखने का विचार करके 
नीचे उतर रहे थे । वसंत का समय था| महुए चारों ओर टपक 
रहे थे। भेरे मुँह खे निकला--“महुओं की कैसी महक आ रदी 
है !? इस पर लखनबी महाशय ने चट भुझे: रोककर कहा-- 
“यहाँ महुए-सहुए का नाम न लीजिए, लोग देहाती सममेंगे |” 
मैं चुप हो रहा ; समझ गया कि सहुए का नाम जानने से बाबुपन 
में वड़ा भारी बद्दा लगता है।।* पीछे ध्यान आया कि यह वही 


लखनऊ है जहाँ कभी यह पूछनेवाल्ले भी थे कि गेहेँ का पेड़ आम 
के पेड़ से छोटा होता है या बड़ा | 


हिंदूपन को अंतिम कलक दिखानवाले थानेश्वर, कन्नोज 
दिल्‍ली, पानीपत आदि स्थान उनके गंभीर भावों के आल्ंबन 
है जिनसें ऐतिहासिक भावुकता है | जो देश के पुराने स्वरूप से 
परिचित हैं, उनके लिये इन स्थानों के नाम ही उहीपन स्वरूप 


" । इन्हें सुनते ही उनके हृदय में कैसे कैसे भाव जाग्रत होते हैं 


नहीं कह सकते। भारतेंदु का इतना हो कहना उसके लिये 
वहुत है. कि-- 











न “-नन--ककसननननपन कलम "नर िनयननिनी+.. सिवा +पनमनपनानतन-नीय-++ य ये परे कनननननतपनकाए... 2 न्‍कानाधिगापण अशीजिणाजिजिी”७”त!ए?? नाप डी उपनन-ननसपमनम. 


3 [मिलाइए 'लोभ ओर प्रीति! शीर्षक निबंध चिंत।मणि,पहछ्ला भाग, 
इछ १०४ से १०७ तक]। 
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हाय पंचनद | हा पानीपत ! 
अजहु रहे तुम घरनि बिराजत १ 
हाथ चितोर ! निलन तू भारी ; 
अजहू खरो भारतहि मैँम्ारी | 
पानीपत, चित्तोर, कन्नोज आदि का नाम सुनते ही भारत 
का प्राचीन हिंदू-दृश्य आँखों के सामने फिर जाता है। उन्तके साथ 
गंभीर भावों का संबंध लगा हुआ है । ऐसे एक-एक नाम 
हमारे लिये काव्य के टुकड़े हैं। ये रसात्मक वाक्य नहीं, तो 
रसात्मक शब्द अवश्य है! । 
अब तक जो कुछ कहा गया उससे यह बात स्पष्ट हो गई 
होगी कि काव्य में आलबन” ही मुख्य है। यदि कवि ने ऐसी 
वस्तुओं ओर व्यापारों को अपने शब्द-चित्र द्वारा सामने उपस्थित 
कर दिया जिनसे श्रोता या पाठक के भाव जाग्रत होते हैं, तो 
बह एक प्रकार से अपना काम कर चुका । संसार की प्रत्येक भाषा 
में इस प्रकार के काव्य वर्तमान हैं जिनमें भावों को प्रदर्शित 
करनेवाले पात्र, अथौोत्‌ “आश्रय”, की योजना नहीं की गई है-- 
केवल ऐसी वस्तुएं ओर व्यापार सामने रख दिए गए हैं जिनसे 
श्रोता या पाठक ही भाव का अनुभव करते हैं | यदि किसी कवि 
ने किसी दृश्य का पूर्ण चित्रण करके रख दिया, तो क्‍या वह 
इसीलिये काव्य न कहत्ाएगा कि उसके वर्णन के भीतर कोई 
पात्र उस दृश्य से प्राप्त आनंद या शोक को अपने शब्द ओर 
चेष्टा द्वारा प्रगट करनेवाली नहीं है ? कुमारसंभव के आरंभ के 
उतन श्लोकों को जिनमें हिसालय का वर्णन है, क्‍या काव्य से 
खारिज समझे ? मेघदूत में जो आम्रकूट, विध्य, रेवा आदि के 
वर्णन हैं उन सबसें क्‍या यक्त की विरह-व्यथा ही व्यंग्य है ९ 
१ [मिलाइए “भारतेदु दरिश्चंद्र शीषंक समीक्षा, वही, पृष्ठ २६२| | 


4१७ ६ रस-मीमांखा 


विभाव, अन्ुभाव. और व्यभिचारी की गिनती गिनाकर 
किसी प्रकार रस! की शर्ते पूरी करना ही जब से कविजन 
अपना परम पुरुपार्थ सानने लगे तब से यह बात कुछ भूल सी 
चली कि कवियों का मुख्य काय ऐसे विपय को सामने रखना है 
जो श्रोता के विविध भावों के आलंबन हो सकें। सच पूछिए तो 
काव्य से अंकित सारे दृश्य श्रोता के भिन्न भिन्न सावों के आलबन- 
स्वरूप होते हैं। किसी पात्र को रति. हास, शोक, क्रोध आदि 
प्रकट करता हुआ दिखाते सें ही रस-परिपाक मानना और यह 
सममकना कि श्रोता को पूरी रसानुसूति हो गई, बुरा हुआ | श्रोत्ता 
या पाठक के भी हृदय होता है। वह जो किसी काव्य को पढ़ता 
या सुनता है सो केवल्ल दूसरों का हसना, रोना, क्रोध करना 
आदि देखने के लिये ही नहीं, बल्कि ऐसे विषयों को सामने पाने 
के लिये जो स्वर्य उसे हँसाने, रुलाने, क्द्ध करने, आकृष्ट करने, 
लीन करने का गुण रखते हों। राजा हरिख्वंद्र को श्मशान में 
रानी शब्या से कफन साँगते हुए, रास-जानकी को वनगमन के 
लिये निकलते हुए पढ़कर ही लोग क्‍या करुणाद्ें नहीं हो जाते 
उत्तको करूणा क्या इस बात की अपेज्ञा करती है कि कोई पात्र 
उन दृश्यों पर शोक या दुःख, शब्दों ओर चेट्टा द्वारा, प्रकट करे ? 
तुलसीदासजी के इस सवैये मे-- 

कागर-कीर ज्यों भूषन-चीर सरीर लस्यो तन्नि नीर ज्यों काई | 

मातृ, पिता, प्रिय लोग सबै सनमानि सभाय सनेह-सगाई | 

संग सुभामिनि भाइ भलो, दिन हे जनु श्रौध हुते पहुनाई । 

राजिवलोचन राम चले तजि बाप को राज बटाऊ की नाई ॥ 
पाठक को करुण रस में म्न करने की पूरी सामझी मौजूद है। 
परिस्थिति के सहित रास हमारी करुणा के आलंवन हैं, चाहे 
किसी पात्र की करुणा के आलंवन हों या न हों | 


विभाव / ९३७ 


इस प्रकार कवि द्वारा अंकित संपूर्ण दृश्य को श्रोता के 
भावों का आलंबन सान लेने पर पूर्ण रस वहीं मानना पड़ेगा 
जहाँ ( क ) आश्रय श्रोता के रति भाव का आलंबन होगा ओर 
( ख ) आलंबन श्रीता के भी उन्हीं भावों का आल्लंबन 
होगा आश्रय के जिन भावों का है । 

जहाँ इस प्रकार का समन्वय न हो वहाँ में पू्ण रस नहीं 
मानता | यदि आश्रय का चित्रण ऐसा हुआ है कि पाठक या 
श्रोता के हृदय में उसके प्रति सुहृद भाव स्थापित हो गया है 
तो इस संबंध से वह श्रोता उन भावों को अपनाएगा, उनका 
अनुभब आप भी करेगा जिनका अनुभव करता हुआ आश्रय 
दिखाया जायगा। इसके उपरांत यदि वह व्यक्ति या वस्तु भी 
इस रूप में चित्रित है कि उसके प्रति मनुष्य मात्र के अतः श्रोता 
के हृदय में भी वे भाव बिना उदभत हुए न रहेंगे तो फिर 
क्या कहना है। पूर्ण रस वहीं पर कहा जा सकता है। कौरवों 
की सभा में दुःशासन पर भीस के क्रोध का यदि वन किया 
जाय तो उससे रोद्ररस की ऐसी ही अनुभूति हो सकती है क्‍यों 
कि अबला द्रोपदी के साथ कुब्यवहार का जो चित्र खींचा 
जायगा उससे दुःशासन को ऐसा रूप प्राप्त हो जायगा जो पाठक 
के हृदय में क्रोध का अवश्य संचार करेगा । अतः भ्रीम के क्रोध 
प्रकट करने पर उसे ऐसा प्रतीत होगा मानो उसी के हृदय का 
भाव प्रकट किया जा रहा है। पर शकुंतला के प्रति दुर्वासा के 
क्रोध का वर्णन चाहे कितने ही ब्यौरे के साथ किया जाय-- 
उसमें लाल आँखें, फरकते ओठ, गव भरे वाक्य सब कुछ 
हों--पर उससे पाठक के हृदय में वेसी रखानुभूति नहीं हो 
सकती । इस कथन का अमिप्राय यह' नहीं कि इस श्रकार के 
भावों का वर्णन ही न किया जाय। प्रसंगप्राप्त सब बातों का 


व्श८ रस-मी मांसा 


वर्णन कवि का कर्तव्य है, केवल रस या पूर्ण रस की कवायद 
करना नहीं। रामायण में जिस प्रकार रावण के प्रति राम के 
क्रोध का वन है उसी प्रकार राम के प्रति रावण के क्रोध का 
भी, जैसे राम के प्रति सीता के रति भाव का बन है बेसे ही 
स॒ुपणेखा के भी | हाँ! भारतीय काव्य करना की दृष्टि से महा- 
काव्य में प्रधाव आश्रय और आल्ंबन से संबंध रखनेवाले 
भाव का अज्लुभव श्रोता या पाठक को पूर्ण रस के रूप में 
होना चाहिए | 


साव 


भाव 


पहले कह आए हैं कि काव्य का लक्ष्य भावों? के उपयुक्त 
विषयों को सामने रखकर सृष्टि के नाना रूपों के साथ मानव- 
हृदय का सामंजस्य.स्थापित करना है। भाव! ही कम के मूल 
प्रवतंक ओर 'शील' के संस्थापक हैं। अतः कहा जा सकता 
है कि मनुष्य के जीवन की सच्ची कलक काव्य में ही दिखाई 
पड़ती है। « . 

सुख ओर दुःख की इंद्रियज वेदना के अनुसार पहले पहल 
राग ओर हृष आदिम प्राणियों में प्रकट हुए जिनसे. दी्घे परंपरा 
के अभ्यास द्वारा आगे चलकर वासनाओं ओर प्रचृत्तियों का 
सूत्रपात हुआ । रति/ शोक, क्रोध, भय आदि पहले वासना के 
रूप में थे, पीछे साव-रूप में, आए। जात्यंतर परिणाम द्वारा 
: स्रमुन्नत योनियों का विकास ओर मनोविज्ञानमय कोश का पूर्ण 
विधान हो जाने पर विविध वासनाओं की नीवोें पर, रति, हास, 
शोक, क्रोध इत्यादि भावों? की प्रतिष्ठा हुईं । इंद्रियज' सुख हुःख 
' से भावगत हे, शोक आदि में सबसे बढ़ी विशेषता तो यह हुई 
कि पहले में प्रत्यय-बोध, आवश्यक नहीं था, पर दूसरे में प्रत्यय 
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की प्रधानता हुई--पहले में ध्यान मुख्यतः सुख-ठढुःख पर रहता 
था ओर दूसरे में ह्ष-शोक के विषय पर रहने लगा। इंद्रियज 
संवेदन वेदना-प्रधान होता है, वासना प्रवृत्ति-प्रधान होती है 
ओर भाव वेदय्-प्रधान ( आलंबन-प्रधान ) होता है। वासनात्मक 
प्रवृत्ति में 'लद््य/ और आलंबन” भावना या प्रत्यय-रूप में 
निर्दिष्ट नहीं होते। वहुत से जीव-जंतु कोई भारी शब्द या 
खटका सुनते ही भाग खड़े होते हैं। मनुष्य भी कभी कभी 
ऐसा करता है। इस प्रकार की चेष्टा केवल इंद्रियज संवेदन पर 
निर्भर रहती है। प्रत्येक भाव” का आदिस वासनात्मक रूप 
प्राय: इसी प्रकार का होता है ओर उसका घिधान शरीर की 
भीतरी ओर बाहरी वनावट के अनुसार होता है। जिन क्षुद्र 
से छुद्र जीवों के शरीर में बचाव के लिये शब्रविधान होता है 
वे बाधा पहुँचने पर आप से आप संस्कारवश जिधर से बाधा 
आती हुईं जान पढ़ती है उस ओर मपट पढ़ते हैं। दुर्गधयुक्त 
सड़े-गले आहार से जो विशेष प्रकार का क्षोभ फशणेंद्रिय और 
ससनेंद्रिय मे होता है उचकी अनुभूति जो कभी कभी वमनच्छा 
या मतली के रूप में होती है-श्रृुणा की प्रवृत्ति का मूल है। 
आगे चलकर अंतःकरण में प्रत्यय या भावना का विधान हो 
» & _ 

जान पर ऐसे पदार्थों के दर्शन और स्पर्श क्या श्रवण मात्र से 
भी छुणा जाग्रतू होने क्ृगी । इस प्रकार क्रमशः जुग॒ुप्सा के 'भाव' 
लक हुआ। भाव-योजना के सहारे मनुष्य गंदे और मैज्ले- 
कुचले लोगों से ही नहीं वल्कि मलिन अंतःकरणवाले पापियों 
से भी घृणा करने लगा। प्रत्यय-बोध” की ओर लक्ष्य करके ही 
साहित्यिकों ने भाव! शब्द का भ्रयोग किया है जिसका अर्थ है . 
चित्त की चेतन दशा विशेष | रति, क्रेध, भय आदि की वासना- 
स्मक अवस्था सें किसी चेतन दशा की अपेक्षा नहीं । 


भाव १६२३ 


” वासना यथा संस्कार प्राणी में केवल्न क्रिया के समय में ही 
नहीं ओर काल में भी बराबर निहित रहता है; पर भाव.का विधान 
केवल उद्दीपन ओर क्रिया के संमय होता है, उसके उपरांत नहीं 
रह जाता: पात्र के भाव की ही प्रतीति श्रोता या पाठक को रस- 
रूप में होती. है। इसी से साहित्यद्पणकार ने ग्रतीतिकाल में ही 
रस की सत्ता मानी है: आगे पीछे नहीं--“न्र तु दीपेन घट इब 
यूब सिद्धो व्यज्यते) ।”? . है 

वासना ओर भाव में दो बातों का ओर भेद है। वासना 
की प्रेरणा से जो क्रिया होती है उप्तका एक रूप निर्दिष्ट होता है 
बह सदा उसी रूप की होती है, पर भाव के अनुसार जो क्रिया 
होती है वहे बहुरूपिणी होती है--अथोौत्‌ वह कभी किसी प्रकार 
की होती है, कभी किसी प्रकार की। दूसरी बात यह है कि 
वासनात्मक प्रवृत्ति का जीवन-प्रयत्न! से सीधा लगाव “होता है 

पर भाव के ओर ओर लक्ष्य हुआ करते हैं। पर इससे यह न 
समभना चाहिए कि भाव? का वासनात्मक प्रवृत्ति से कोई लगाव 

ही नहीं रह जाता। मूल में .वासनात्मक प्रवृत्ति बनी रहती है 

ओर. .भाव' से उच्त प्रवृत्ति को उत्तेजना मिलती है। भाव” की 
प्रतिष्ठा से बड़ी भारी बात यह होती दे कि वासनात्मक प्रवृत्ति में 
जहाँ पहले केवल विषये के: संपक-काल में ही क्रिया होती थी 
वहाँ भाव! के संकेत-रूप में स्थिर होने के कारण 'उक्त काल के 
पहले ओर पीछे भी क्रिया होने लगी। गाय अपने बछड़े. को 
सामने पाकर ही प्रसन्न नहीं होती, जंगल स्रे चरकर लौटते समय 
अपने बछुड़े का ध्यान करके भी बड़े उत्साह के साथ बोलती हुई 
घर लौोटती है। मनुष्य अपने विरुद्ध शत्र की तेयारियों की खबर 


१ [ साहित्यदर्पण, तृतीय परिच्छेद, + । ] 
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पाकर भी क्रद्ध होता है और आक्रमण के पीछे उसका स्मरण 
करके भी | इस प्रकार भाव? की प्रतिष्ठा से प्राणियों के क्मक्षेत्र 
का विस्तार बढ़ गया । भाव! मन की वेगयुक्त अवस्था विशेष है _ 
वह क्ुत्पिपासा, कामवेग आदि शरीर-बेगों से भिन्न है। 

भाव! का विश्लेषण करने पर उसके भीतर तीन अंग पाए 
जाते हं-- 

(१) वह अंग जो प्रवृत्ति या संस्कार के रूप में अंतरसंज्ञा 
मं रहता है ( वासना )। 

(२) बह अंग जो विषय-बिंब के रूप में चेतना में रद्दता दे 
ओर भाव? का अश्रकृृत स्वरूप हे ( भाव, आलंबन आदि 
की भावना ) | 

(३) वह अंग जो' आकृति या आचरण में अभिव्यक्त 
होता है और बाहर देखा जा सकता, है ( अनुभाव और 
नाना प्रयत्ञ ॥._ ञ री 

इनमें से प्रथम का वह अंश जो पितृ-परंपरा के, बीच - 
उत्तरोत्तर वद्धमूल होता आया है और थिषय-संपर्क होते ही 
उत्तेजित होकर सदा एक द्वी ढंग की क्रिया ( जैसे सुकड़ना, 
भागना, छिपना ) उत्पन्न करता है 'बासना” या संस्कार कहलाता 
है। दूसरे के अंतर्गत आलंबन के श्रुति अल्ुभूति विशेष के बोध 
' के अतिरिक्त अनेक प्रकार की भावनाएँ और विचार भी आ 
जाते हैं। इस रीति से किसी एक भाव! के अधिकार में. उच्च 
ओर निम्न श्रेणी की अंतःकरण-ब्रत्तियों और शरीर-व्यापारों 
का विधान मित्रता है। विवेकात्मक बुद्धि -व्यापार भी "भावों! 
के शासन के भीतर आ जाते हैं । 

सभ्यता की बृद्धि के साथ साथ ज्यों ज्यों मनुष्य के व्यापार 
बहुरूपी ओर जटिल होते गए, त्थों त्यों उनके मूल रूप बहुत 
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ऊुछ आच्छन्न होते गए । भावों के आदिम ओर सीधे लक्ष्यों के 
अतिरिक्त और ओर लक्ष्यों की स्थापना होती गई.; वासनाजन्य 
मूल व्यापारों के सिवा बुद्धि द्वारा निश्चित व्यापारों का विधान 
बढ़ता गया। इस प्रकार बहुत से ऐसे व्यापारों से मनुष्य घिरता , 
गया जिनके साथ उसके भावों का सीधा लगाव नहीं। जेसे 
आदि में भय का लक्ष्य अपने शरीर और अपनी संतति दी की 
रक्षा तक था; पर पीछे गाय, बेल, अन्न आदि की रक्षा 
आवश्यक हुईं, यहाँ तक कि होते होते धन, मान, अधिकार, 
अमुत्व इत्यादि अनेक बातों की रक्षा की चिंता ने घर किया, 
ओर रक्षा के उपाय भी वासनाजन्य प्रवृत्ति से भिन्न प्रकार के 
होने लगे । इसी प्रकार क्रोध, घृणा, लोभ आदि अन्य भावों के 
विषय भी अपने मूल रूपों से भिन्न रूप धारण करने लगे। कुछ 
भावों के विषय तो .अमूत” तक होने लगे, जेसे कीति की 
लालसा । ऐसे भावों को ही बोद्ध दशेन में अरूपराग” कहते हैं.। 
पर भावों के विषयों और प्रेरित व्यापारों में यह प्रत्यक्ष अनेक- 
रूपता आने पर भी उनका संबंध भावों के मूल रूपों ओर उनके 
'मूल विषयों से परोक्ष रूप में बना है ओर बराबर बना रहेगा । 
किसी का कुटिल भाई उसे संपत्ति से एकदम वंचित रखने के 
लिये वकीलों की सलाह से एक नया दस्तावेज तेयार कराता है । 
इसकी खबर पाकर वह क्रोध से नाच उठता है। प्रत्यक्ष रूप 
' झें उसके क्रोध का विषय है वह नया दस्तावेज। पर उस 
दस्तावेज का ' संबंध अंततः जाकर इस बात से -ठहरता दे कि उसे 
आर उसकी संतति को अन्न-वश्च न मिलेगा । अतः उसके क्रोध 
में ओर उस कुत्ते के क्रोध में जिसके सामने का भोजन कोई 
' दूसरा कुत्ता छीन रहा दे सिद्धांतटः कोई भेद नहीं है -भेद है 
केवल विषय के थोड़ा रूप बदलकर आने में । इसी रूप बदलने 
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का नाम है सभ्यता । इस रूप बदलने से होता यह है कि उससे 
उत्तेजित क्रोध आदि को भी अपना रूप कुछ बदलना पढ़ता 
है--वह भी कुछ कपड़े-लत्ते पहनकर समाज में आता हे जिससे 
मारपीट, छीन-खसोट आदि भद्दे समझे जानेवाले व्यापारों का 
कुछ निवारण होता है । 
पर यह प्रच्छन्न रूप उतना ममरपर्शी नहीं हो सकता । इसी 
से इस प्रच्छन्नता का उद्घाटन काव्य” का एक मुख्य कार्य है। 
ज्यों ज्यों सभ्यता वढ़ती जायगी त्यों त्यों यह काम बढ़ता जायगा, 
मनुष्य को मूल रागात्मिका वृत्ति से सीधा संबंध रखनेवाले रूपों 
को प्रत्यक्ष करने के लिये उसे बहुत से परदों को हटाना पढ़ेगा | 
इससे यह स्पष्ट है कि ज्यों ज्यों सभ्यता बढ़ती जायगी द्यों त्यों 
एक ओर तो काव्य की आवश्यकता बढ़ती जायगी दूसरी ओर 
कवि-कर्म कठिन होता जायगा । ऊपर जिस ऋद्ध व्यक्ति का 
उदाहरण दिया गया है बह यदि क्रोध से छुट्टी पाकर अपने 
भाई के चित्त में दया का संचार करना चाहेगा तो क्लुब्ध होकर 
उससे कहेगा--/भाई ! तुम यहद सब प्रयत्न इसीलिये न करते हो 
कि तुम पक्की हवेली से बेठकर हलवा-पूरी खाओ और मैं एक 
म्ोपड़ी में वेठा सूखे चने चवारुँ, तुम्हारे लड़के दुशाले ओढ़कर 
निकले ओर भेरे बच्चे ठंढ से कॉँपते रहें |? यह हुआ प्रकृत 
उप का श्रत्यक्षीकरण । इसमें सभ्यता के बहुत से आबवरणों को 
हटाकर वे मूल गोचर रूप सामने रखे गए हैं जिनसे हमारे भावों 
का अल लगाव है और जो इस कारण भावों को उत्तेजित 
के अपील प ली, हु ३० जब इस रुप में आएगी तभी 
लिये दस्तावेज बनाया” इस वा पा 
बा ओ आओ के बज क्यू से रसात्मकता नहीं। इसी 
भे रखकर ध्वनिकार ने कद्दा है--नदि कवेरितिवृत्त- 


स्राव ३६७ 


मात्रनिदाहिणशात्मपदलाभ: ।१ इसी प्रकार देश की आजकल की ! 
'दशा के वर्शुन में यदि हम केबल इस प्रकार.के वाक्य कहते 
जायें कि “हम मूखे, बलहीन और आलसी हो गए हैं, हमारा 
धन विदेश चला जाता है, रुपये का डेढ़ पाव घी बिकता है, 
. ख्री-शिक्षा का अभाव है” तो वे छंदोबद्ध होने पर भी काव्य- 
पद के अधिकारी न होंगे । साराश यह कि काव्य के लिये अनेक 
स्थलों पर हमें भावों के विषय के मूल ओर आदिम रूपों तक 
जाना होगा जो मृत और गोचर होंगे। जब तक भावों से 
सीधा लगाव रखनेवाले मूत ओर गोचर रूप न मिलेंगे तब तक 
काव्य का वास्तव रूप खड़ा नहीं हो सकता। भावों के अमूत 
विर्षयों के आधार भी मूल में मृत ओर गोचर सिलेंगे ; जैसे 
यशोलिप्सा में कुछ दूर चलकर उस आनंद के उपभोग की प्रवृत्ति 
छिपी हुई पाई जायगी जो अपनी तारीफ कान में पढ़ने से 
हुआ करता है । 

काव्य में अथभग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिबग्रहण 
अ्रपेल्षित होता है। यद्द बिंबग्रहण निर्दिष्ट, गोचर ओर मत 
विषय का ही दो सकता है। 'रुपये का डेढ़ पाव घी मिलता है? 
इस कथन से कल्पना में यदि कोई बिब या भूति उपस्थित होगी 
तो वह तराजू लिए हुए बनिये की होगी । जिससे दमारे करुण 
भाव का सीधा लगाव न होगा। बहुत कम लोगों को घी खाने 
को मिल्तता है, अधिकतर, लोग रूखी-सुखी खाकर रहते हँ-- 
इस बात तक हम अथग्रहण-परंपरा द्वारा इस चक्कर के साथ 
पहुँचते हैं---एक रुपये का बहुत कम घी मिलता है इससे रुपये- 
वाले ही घी .खा सकते हैं; पर रुपयेवाले बहुत कम दें, इससे 


१ | ध्व न्यालोक, वृतीय उद्योत, पृष्ठ १४८ । | 
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अधिक जनता घी नहीं पा सकती, छखी-सूखी खाकर रहती है।* 
यदि इसे व्यंजना कहें तो यह वरतु-व्यंजना होगी जिससे काव्य 
को उतना सरोकार नहीं | इस विपय का विस्तृत विवेचन शब्द- 
शक्ति? के अंतर्गत होगा । 
ऊपर जो भाव का विश्लेपण किया गया उससे यह स्पष्ट है 
कि भाव? का विधान हो जाने पर भी वासनात्मक भवृत्ति मूल में 
बनी रहती है। बात यह है कि आदिस कुद्र जंतुओं में पहले 
सब व्यापार केवल बँधी चली आती हुई सहज प्रवृत्ति के अनुसार 
होते रहे फिर आगे चलकर उन्नत जंतुओं में प्रवृत्ति के उत्तेजक 
विषय की 'प्रत्यय” के रूप में धारणा भी होने लगी। इस विषय- 
प्रत्यय के साथ सुख या दुःख की अनुभूति का बोध भी मेला 
सममना चाहिए। अतः भाव उस विशेष रूप के चित्त-विकार 
को कहते हैँ जिसके अंतर्गत विषय के स्वरूप की धारणा, 
_उजात्मक था ढुःखात्मक अनुभूति का बोध और प्रवृत्ति के उत्तजन 
से विशेष कर्मों की प्रेरणा पूवोपर संबद्ध संघटित हों । संक्षेप मैं-- 


प्रत्यय-बोध, अनुभूति और वेगयुक्त प्रवृत्ति इन तीनों 
के गूढ़ संश्लेष का नाम भाव! है। 
सन के प्रत्येक वेग को भाव नहीं कह सकते, मन का वहीं 


वेग भाव” कहला सकता है जिसमें चेतना के भीतर आ।लंबन 
आदि प्रत्यय-रूप से प्रतिष्ठित होंगे। द 


मनोविज्ञानियों के अलुसार प्रधान भाव इँ--क्रोध, भय, ह्षे, 
शोक, टणा, आश्रय ओर जिल्लासा। भाव-विधांन के भीतर 
“जस भ्रकार भ्वृत्तियाँ है उसी प्रकार मनोवेग मात्र भी हैं जिन्हेँ 


397 कर दलील तरल रतन कर 
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अआलंबन-प्रधान न होने के कारण हम भाव” नहीं कह सकते, 
जैसे चकपकाहट, घबराहट, सोने या टहलने को जी करना 
इत्यादि | इच्छा भी एक प्रकार का मनोवेग ही है, पर 'भाव! 
तक पहुँचता हुआ स्वतंत्र विधान नहीं । उसका अपना कोई लक्ष्य 
नहीं होता, दूसरे भावों के लक्ष्य को लेकर वह चलता है। उसमें 
निश्चयात्मिका बुद्धि का य्रोग अधिक होता है - उससें दूरस्थ 
लक्ष्य या परिणाम की धारणा अधिक स्फुट होती है इससे 
वेग की मात्रा कम होती है। पर इस इच्छा” से स्थिति-भेद के 
'अनुसार कुछ संचारी भावों की उत्पत्ति होती है; जेसे, इच्छा की 
यूति के अच्छे लक्षण दिखाई देने पर आशा, पूर्ति सें बिल्ंब 
'होने से व्याकुलता, पूर्ति न होने से नेराश्य, पूर्ति की ओर यशथेष्ट 
अवसर न हो सकने पर विषाद इत्यादि ! कहने की आवश्यकता 
नहीं कि प्रत्येक विधान का एक निर्दिष्ट लक्ष्य हुआ करता है ओर 
भाव एक सानसिक-शारीरिक विधान या व्यवस्था.है। मनुष्य के 
प्रधान भावों के लक्ष्य-पगरिणाम कभी कभी इतने दूरस्थ हुआ 
करते हैँ कि पूति के पहले “इच्छा” के लिये अवकाश रहा 
करता दे। 


भावों के वर्गीकरण का प्रयत्न आधुनिक वैज्ञानिकों ने इधर 
छोड़ सा दिया दै। उन्होंने दो भेद किए हैं मूल और तद्भव। 
एजैंस भाव की अनुभूति किसी दूसरे भाव की पूर्वानुभूति की 
आश्रित न हो वद्द मूल भाव है--जेसे, क्रोध, भय, ह७ं, शोक, 
आश्रय । जो दूसरे भाव की झल्ञुभूति के श्राश्रय से उत्पन्न हो 
बह तद्भधव हे--जेसे दया, ऊृतश्ञ ता पश्चात्ताप इत्यादि। दया के 
अनुभव के लिये यह आवश्यक है कि दूसरे के शोक या पीड़ा की 
“सी अवस्था का हम पहले अनुभव, कर चुके हों । 


१३७० रस-मोर्मांसा 


भाव-विधान की सबसे आधुनिक मीमांसा शेंड ने की है। 
उन्होंने निरूपित किया है कि अंतःकरण-बृत्तियों का विधान भी 
एक शासन-व्यवस्था के रूप में है. जिसके अनुसार विशेष विशेष 
वेग? और पभ्रवृत्तियाँ? विशेष विशेष भावों? के शासल के भीतर 
रहती हैं और भावों! का भी भाव-कोशों? के भीतर न्यास होता 
है। किसी एक अवसर पर उपयुक्त तीन अवयवों से युक्त जो 
चित्त-विकार उपस्थित होगा वह तो भाव होगा। पर चित्त 
में ऐसी स्थिर प्रणात्ञी की प्रतिष्ठा हो जाती है जिसके कारण' 
या जिसके भीतर समय समय पर कई भांवों की अभिव्यक्ति हुआ 
करती है । इस स्थिर प्रणाली का नाम भाव-कोश है । 
इस निरूपण के अनुसार प्रीति (रति ) और बेर भाव 
नहीं हैं भाव-कांश मात्र हैं जिनके भीतर स्थिति-भेद से अनेक 
भाव प्रकट होते रहते हैं । 'रति' को ही लीजिए |, प्रिय का 
साक्षात्कार होने पर हथ॑, वियोग होने पर विपाद, उस पर कोई 
विपत्ति आने से उसे खोने की शंका, उसे दुःख पहुँचानेवाले को 
देख क्रोध इत्यादि अनेक भावषों का स्फुरण 'रति” की प्रणाली 
स्थिर हो जाने से हुआ करता है। इन भावों के अतिरिक्त रवि! 
की न तो कोई स्वतंत्र सत्ता है ओर न कोई विशेष स्वरूप | 
सारांश यह कि रति कोई एक भाव नहीं जिसकी कोई विशेष 
अनुभूति किसी एक अवसर पर होती हो। प्रीति, बैर, गव; 
अभिमान, ठृष्णा, इंद्रिय-लोलुपता इत्यादि भाव-कोश ही माने गए 
हैं। प्रीति आलंबन-भेद से अनेक रूप धारण करती है--जैसे 
दांपत्य रति, वात्सल्य र॒ति, मेत्री, स्वदेश-प्रेम, धर्से-प्रेम, सत्य- 
प्रम इत्यादि । 
भाव-कोश से अभिप्राय भाव-समष्टि नहीं है,- बल्कि अंतः- 
करण सें संघटित एक प्रणाली मात्र है ज्ञिसमें कई भिन्न मिन्न 


अब. कमी 


साव १७९ 


भावां का संचार हुआ करता है। जेसे, रवि? की प्रणाली के. 
भीतर जो भाव प्रकट होते हुए कहे गए हैं. 'रति? उनसे संयोजित 
कोई मिश्र भाव नहीं है । इसी प्रकार बेर आदि को भी सममिए |. 
'रति! या प्रीति! के विपरीत गति बैर की है। दोनों के लद्बय में 
भेद है। जिन जिन भावों की अभिव्यक्ति रति-प्रणाली के भीतर 
कही गई उन सबकी अभिव्यक्ति बेर-प्रणाल्री के भीतर भी होती 
है, पर विपरीत स्थितियों में । जैसे बैरी के साज्ञात्कार से ह के 
. स्थान पर विषाद, उसके दूर होने से विषाद के स्थान पर हष 
होता है, इसी प्रकार ओर सब ससमिए | पर बेर को हम इन 
भावों के मिश्रण से. संघटित कोई एक भाव नहीं कद्ट सकते | 
कहने की आवश्यकता नहीं कि चित्त की ये स्थितियाँ जिन्हें 
. भाव-कोश कहते हैं स्थायी होती हैं । अतः इनमें लक्ष्य-साधन के 
लिये बुद्धि या विवेक से काम लेने का अधिक अवकाश प्राप्त 
रहता है। जेसे, यदि किसी पर क्रोध होगा तो उस पर आक्रमण 
करने की प्रबल प्रेरणा होगी, चाहे' उस समय के आक्रमण से 
उसकी कोई द्वानि संभव न हो, हमारी ही हानि संभव हो । पर 
जिससे बेर होगा उसे हानि पहुँचाने का यत्न खूब सोच विचार 
कर बुद्धि की पूरी सहायता लेकर किया जायगा। यहाँ तक कि 
किस भाव? का प्रकाश लक्ष्य-साधन में सद्दायक होगा ओर 
किसका ब्राधक ईसका विचार करके कोई भाव तो । कट किया 
जायगा और कोई दबाया जायगा। भाव में संकल्प वेगयुक्त 
होते हैं पर भाव-कोश में धीर और संयत । मनुष्य सें शील या 
आचरण की प्रतिष्ठा भाव-प्रणाली की स्थापना के' अनुसार होती 
है। इस भाव-कोश का विधान भाव-विधान से उच्चतर है, अत 
इसका विकास पीछ मानना चाहिए। 


३9२ रस-मोमांखा 


अब अपने यहाँ माने हुए साहित्य के भावों का विवेचन 
ऋरता चाहिए। हमारे यहाँ रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, 
भय, आश्चर्य, जुगुप्सा और निर्बेद ये नो साव गिनाए गए 
हैं। ध्यान देने की वात यह है. कि इनमें से. हास, उत्साह ओर 
निर्वेद को छोड़ शेष सब भाव वे ही हैं. जिन्हें आधुनिक मनो- 
विज्ञानियों ने मूल भाव कहा है। निवेद को अभाव-रूप मानकर 
अभी विवेचन के वाहर रखता हैँ। शेष आठ का ही विचार 
किया जाता है। थे सबके सब 'स्थायी भाव” कहलाते ह्ं। 
ध्थायी? शब्द से आचारयों का क्या अभिप्राय है. यह अच्छी 
तरह समझ लेना चाहिए। स्थायित्व के दो अर्थ हो सकते हैं-- 
(१ ) किसी एक भाव का एक ही अवसर पर इस आधि- 
पत्य के साथ बना रहना कि उसके छउपत्थिति-काल सें अन्य भाव 


अथवा मनोवेग उसके शासन के भीतर प्रकट हों ओर वह ज्यों 
का त्यों बना रहे । ' 


(२) किसी मानसिक स्थिति का इतने दिनों तक बना 
रहना कि उसके कारण भिन्न सिन्न अवसरों पर सिन्न भिन्‍न 
भाव प्रकट होते रहें। 

कहने की आवश्यकता नहीं कि आचायों का अभिप्राय 
प्रथम प्रकार के स्थायित्व से है. क्योंकि 'रति” ही एक ऐसा स्थायी 
है जिसमें द्वितीय प्रकार का दीघकाल-व्यापी स्थायित्व घटित 
होता है, शेप में प्रथम प्रकार का स्थायित्व ह्टी पाया जाता है| 
अतः आठ भावों में से रति भाव द्वी ऐसा है जो आधुनिक मनो- 
विज्ञान को दृष्टि से भी स्थायी? हे। जान पड़ता है कि भोज 
आदे कुछ साहित्य-मीमांसकों का ध्यान रति के इस स्थायित्व 
को ओर गया था। उन्हें कुछ इस प्रकार भाखित हुआ होगा कि 

) [| देखिए “अंगारप्रकाश” | ] 


*ै 


बाप ७): 


रति ही एक सात्र शुद्ध स्थायी है तब तो उन्होंने कहा कि श्ृंगार 
दही एक मात्र रस है। 

अब यहाँ पर यह विचार करना चाहिए कि रति की भाव-: 
रूप में संचारियों से भिन्‍न अलग सत्ता है अथवा आधुनिक 
मनोविज्ञानियों, के अनुसार वह एक प्रतीति-पद्धति? भात्र है. 
जिसमें मिन्‍न भिन्‍न भाव प्रकट होते रहते हैं। हमारे यहाँ के 
आचारयों ने ओर भावों के समान 'रति? की भी एक निर्दिष्ट: 
भाव के रूप किसी एक क्षण में अभिव्यक्ति मानी है-- 


० अन्तः+रणहत्तिरूपस्थ रत्यादेराशुविनाशित्वेडपि संस्कांरात्मना 
चिरकालस्था यित्वाय[वद्रसप्रतीतिकालमनुसन्धानाश स्थायित्वम । 
न --( प्रभा-प्रदीप ) 
भाव की गति-विधि का पता अंनुभावषों द्वारा बहुत कुछ मिल 


सकता है ।' कुछ मनोविज्ञानियों न तो अनुभावों को, भाव” का 
काय न मानकर भाव का स्वगत-भेद या अवयव ही माना 


 है। विभाव, अनुभाव ओर संचारी द्वारा रस-व्यंजना होतीं है 


यह तो प्रसिद्ध ही है। इनसें से संचारी को छोड़ दें तो वह भाव-- 
व्यंजना होगी । अतः अनुभाव द्वारा भाष .की प्रवृत्ति का 
पता चल. सकता है। पर कभी कभी कठिनता यह होती दे 
कि संचारी स्वयं स्फकुट न होने पर भी अपना अनुभाव 
प्रकट करता है और वह अनुभाव प्रधान भाव 'का ही अलु- 
भाव मान लिया जाता है, संचारी का नहीं। जेसे, नायक 
के स्पश से नायिका को. यदि रोमांच हो तो: वह रोमांच हष से 
होगा, पर हुए रति के कारण हुआ इससे वह. रोमांच भी 
उपचार से रति भाव का ही अनाभव कह दिया-जाता है। ऐसी 
दशा में यह देखना चाहिए कि रति भाव का शअपना'कोई अलग 


बी 


१७४ रस-मीमांधा 


अनुभाव होता है या नहीं। झंगार रस का नीचे का प्रसिद्ध 
डदाहरण लीजिए-- 
शुन्यं वासयहं_ विलोक्य शयनादुत्याय किश्विच्छुने-- 
निंद्राव्याजमुपागतस्थ सुचिरं निर्वण्य॑ पत्युमंखम | 
विस्व्ध॑ परिचुम््य जातपुलकामालोक्य. झुंड़स्थली, 
लजानम्रमुुखी प्रियेण इसंता बाला चिरं चुम्बिता।! 


“ अमस्शतक, ८२ | ] 


अर्थात्‌ नवोढ़ा-नायिका ने ' वासग्रृह को शून्य देखकर शय्या से 
घीरे धीरे कुछ उठकर निद्रा के बहाने लेटे हुए पति के मुख को 
बढ़ी देर तक देखा ( कि कहीं जागते तो नहीं हैं ) फिर ( सोता 
हुआ समझकर ) विश्वासपू्वक चुंबन किया ; पर उसके गडस्थल 
को ( ह से ) पुलकित देखकर उस बाला ने लज्जा से मुँह नीचा 


कर लिया ओर प्रिय ने हँसते हुए उसका बहुत देर तक 
चुंबन किया। कं | 


इस उदाहरण में नायक को 'पुलक” तो हथषे का सूचक है, पर - 
चुंबन शुद्ध रत भाव का अनुभाव है। इससे सिद्ध हुआ कि 
रति भाव को, संचारियों से भिन्‍त, अपनी अलग प्रवृत्ति भी 
होती है। स्पशे, चुंबन, आलिगन इत्यादि व्यक्तिगत रति भाव की 
वेंधी हुई अवृत्तियाँ हें। इसी प्रकार उसका लद्य भी” अलग कहा 
जा सकता है। उसका -लक्ष्य होता है विषय या' आलंबन के 
स्वरूप के अनुरूप उसके साथ संयोग । किसी भाव की औरों से 
अलग पबृत्ति! और लक्ष्य! का पता पाना उसकी सत्ता का पता 


पाना है। सानसिक अवस्था के विश्लेषण द्वारा भाव के रवरूप 


लक्षण ( 3६४४० ) के स्थान पर उस अवस्था के साथ संश्ल्रष्ट . 


_ जापार आदि के निर्देश द्वारा तटस्थ क्षण ( 07०7८ ) की 


् व १ ५ ५ 


“विवृति ही आजकल के मनोविज्ञानी अधिक समीचीन सममते 
हैंँ। उनका कथन है कि किसी भाव? के अंतर्गत बहुत से 
मानसिक विकारों का संनिवेश हो सकता है, पर उन सब 
विकारों के कथन से उस 'भावष! की ग्रतीति का पूर्ण स्वरूप नहीं 
निरूपित होता। जेसे, ईषों के अंतर्गत बाधित अभिमान, क्रोध, 
विषाद, अपनी उन्नति से नेराश्य इत्यादि कई भावों का गृढ़ न्यास 
पाया जाता है. । पर ये सब चित्त-विकार उस भाव की ठीक ठीक 
. प्रतीति नहीं करा सकते जिसे ईषों कहते हैं। 'पानकरसन्याय”* 
से ही उसकी प्रतीति होती है जो केवल आस्वाय है अथौत्‌ 
प्रत्यक्षानुभवगम्य है, शब्दगम्य नहीं । ह 
उपयुक्त विवेचन से सिद्ध हुआ कि जिसे '“रति स्थायी? 
कहते हैं वह तो सचमुच कोई एक भाव” नहीं है, पर उसका 
'प्रकृत मूल कोई एक भाव अवश्य है जिसकी स्थायी दशा का नास 
है रति या प्रीति । जिस प्रकार एक भाव-विधान के भीतर वासना 
के रूप में कुछ प्रवृत्तियाँ अंतर्हित रहती हैं. उसी प्रकार भाव- 
प्रणाली या भाव-कोश के भीतर उसकी नीवँँ देनेबाला मूल भाव 
भी अंतहिंत रहता है, केवल विषयोत्तेजन पाकर प्रतीति-काल 
में अंभिव्यक्त हुआ करता है। शेंड आदि सनोविज्ञानियों न 
इस “बात पर ध्यान नहों दिया कि प्रत्येक भाव” उस स्थायी 


, $ [ इसे प्रापाणक न्याय भी कैहते हैं। “जिस प्रकार घी, चीनी 
आदि कई वस्तुओं को एकत्र करने से बढ़िया मिठाई बनती है, उसी 
प्रकार अनेक उपादानों के योग से सुंदर वस्तु तैयार होने के दृष्ांत में 

यह उक्ति कंही जाती है। साहित्यवाले विभाव, श्रनुभाव श्रादि द्वारा 
. रस का परिपाक सूचित करने के लिये इसका प्रयोग बराबर करते 
हैं |”... हिंदी शब्द-सागर, पृष्ठ १६०८ | ] 


१७६ रस-मीर्मांसा 


अंतर्हित दशा का प्राप्त हो सकता है जिसे भाव-कोश! या स्थायी 

कहते हैं। क्राध को द्वी .लीजिए। क्रोध की दी स्थायी दशा 

बैर है जिसमें जैसे और अनेक भावों की अभिव्यक्ति होती है. 
वैसे ही क्रोध की भी हो जाया करती है। अतः क्रोध वास्तव 

में स्थायी भाव नहीं है, स्थायी भाव है बेर । इसी से प्रीति के 

मुकाबले में बैर ही का. नाम लिया जाता है, जैसे--बेर प्रीठि_ 
नहिं दुरत दुराए-- ( तुलसी ) । | 


अब यह निश्चय करना रह गया कि रति या प्रीति नाम की 
पद्धति का मूल संस्थापक भाव क्‍या कहा जा सकता है। में तो 
उसे राग कहना अच्छा सममतता हैँ। लोभ भी कह सकते हैं । 
किसी व्यक्ति या वस्तु पर लुभाना?” बोलचाल में भी बराबर 
आता है। 'श्रीति' के अथ में लोभ? शब्द योरप की, सेक्सन 
आदि प्राचीन भाषाओं में गया ओर अगरेजी में व! 
( ,07० ) के रूप में अब तक वना है । इससे यह प्रकट होता' 
है कि वोलचाल की प्राचीन आयभाषा में 'पूवेराग” को लोभ , 
शब्द से व्यक्त करते थे। और भावों के समांच किसी एक. 
अवसर पर व्यक्तिगत लोभ या राग की प्रवृति का प्रकाश होता 
है इस वात को हमारी भाषा ही पुकार कर कह रही है। किसी 
बच्चे पर जब कोई हाथ फेरता' हुआ उसे चूमता पुचकारता है 
तव लोग कहते हैं कि वह उसे प्यार कर रहा है,” ठीक उसी 
प्रकार जेसे जब कोई किसी की ओर लाल आँखें करके कड़े स्वर 
से वोलता दे तब कहा जाता है कि बह क्रोध कर रहाहे। - 





१ | मिलाइए, चिंतामणि; पहला माग, लोभ और प्रीति: 
प्रष्ठ ११७ । | न 


साव १७७ 


यह एक बँधी हुई बात है कि जिन तथ्यों या -भावनाओं के 
लिये किसी भाषा में शब्द हैं उनकी ओर तो उस भाषा के 
बोलनेवालों का ध्यान जाता है, पर जिनके लिये शब्द नहीं हैं 
उनकी ओर बहुत कम जाता है। वहुत से ऐसे भाव या म।नसिक 
अवस्थाएँ हैं. जिनके लिये एक भापा में शब्द हैं, दूसरी में नहीं । 
'पत्लानि!ः ओर 'संकोच' शब्द लीजिए जिनके ठीक ठीक तात्पर्य 
को प्रकट कर नेवाले शब्द अगरेजी में नहीं हैं । मनोविज्ञान के 
भाव-निरूपण में यह बात सबसे अधिक लक्षित होती है | अतः 
हिंदी में इस विपय पर जो प्रथ लिखे जायें उनमें अपने यहाँ के 
उन सव शब्दों पर पूर्ण विचार किया जाय जो भावों या 
मानसिक अवस्थाओं के द्योतक हैं | इस प्रणाली के अबलंबन से 
इस बात की बहुत कुछ आशा दे कि हम भी कुछ नया रंग-ढंग 
ला सर्कंगे। केवल्न आँख मूँदकर ऑंगरेजी के शब्दों का अनुवाद 
कर जाने से न तो काम ही चलेगा ओर न हमारा पुरुषारथ ही 
प्रकट होगा। 'भावुकता” का विकास पाश्चात्यों की अपेक्षा 
पूर्वीय जातियों में अधिक हुआ है। इसके लिये हम दुनिया में 
बदनाम हैं। अतः मनोविज्ञान के और अंगों में न सही, भाव- 
निरूपण में ओरों की अपेक्षा हम शायद कुछ अधिक कर सकें । 
भाषा का 'सावनाओं? के साथ इतना घनिष्ठ संबंध है कि शब्द्‌- 
संकेत के सहारे पर विचारों के लिये बहुत कुछ माग खुलता है। 
इसी से गोस्वामी तुलसीदासजी ने कहा है--गिरा-अर्थ जल्ल 
बीचि सम कहियत सिन्‍न, न सिन्‍न । क्‍ 

जैसा कहा जा चुका है--अ्रत्येक भाव' स्थायी दशा को 
प्राप्त हो सकता है. पर सबकी स्थायी दशा समान रूप से परिस्फुट 
नहीं होती | इससे कुछ के लिये तो निर्दिष्ट शब्द हैं, कुछ के लिये 
नहीं । नीचे सावों के सामने उनकी स्थायी दशाएँ दी जाती हैं-- 

श्र 


मल ग़्स-मीर्माप्ता 





भाव स्था यी दबा 
राग र्ति 
हास 2+ 
आश्चय 2 
भोक संताप 
क्रोध बेर“ 
भय आराका 
जुगुप्सा विरति 


इनमें से रति, बैर और विरति तो पूर्णतया परिस्फुट हें । 
उनके अरितित्व में किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता । 
शोक और भय की स्थायी दशाओं के लिये जो शब्द रखे गएं है 
संभव है वे ठीक न हों, पर उन दशाओं का अस्तित्व अरबीकार 
नहीं किया जा सकता। किसी इृष्ट व्यक्ति या वस्तु की हानि, 
पीड़ा या दुदेशा से जो शोक उत्पन्न होता है बह मन में घर कर 
लेता हे और 'संताप” के रूप में बराबर बना रहता है । किसी 





# क्रोध ओर बेर के संबंध का आभास एंजितल ने भी क्रोध की 
प्रवृत्ति के चर्णन में इस प्रकार दिया है-- 


( १ ) पार 6 भाए्टाए ४6 6 0एछत व्र5्णी घगत 7९908 


70४66 ६0 शावफगाएं )रशार्त छए 6 ठ7्रठ्तंणा5 8०व व75ठए- 
एपा005 ढाधगए, 782० 85] 


( 2) एफ॥€ए गाए 5 6९९७९-:४९ 87 १त९ए८।००5 ॥98/6 -- 
जाधाते, 28706 87, 


साष १७३ 


मत व्यक्ति या नष्ट वरतु के संबंध में कभी कभी सँताप की ऐसी 
प्रणात्ी स्थापित हो जाती है कि हम समय समय पर उसके लिये 
आँसू बहाया करते हैं, ठंढी साँसें लिया करते हैं | अपने मित्र के 
साथ बेठकर जिस स्थान पर हम बातचीत या हँसी-ठट्ठा किया 
करते थे, मित्र के न रहने पर उस स्थान से होकर जब कभी हम 
जा निकलते हैं चित्त की दशा कुछ और ही हो जाया करती 
है। इस दशा का दोरा कुछ लोगों के जीवन भर में हुआ करता 
है। इसी प्रकार जिसका भिय”ः मन में समा जाता है और 
स्थान कर लेता है उसकी आशंका बराबर बनी रहती है। भय के 
संचारियों में शंका! भी रखी गई है ओर उसका अर्थ “अनथ 
का तकण””? कहा गया है। पर तकण बुद्धि का व्यापार है। 
भाव-प्रणाली या भावकोश के प्रसंग में कहा जा चुका है कि बुद्धि 
की सहायता का अवकाश किसी एक भाव के प्रतीति-काल में बेसा 
नहीं रहता जैसा उस भाव की स्थायी दशा में रहता है । भय की 
तीत्र अनुभूति के साथ तो अनथ का चित्र ही एकबारगी मन के 
सामने आ जायगा, तकण का अवकाश कहाँ रहेगा ? अतः 
शंका? यदि केवल कल्पना के रूप में है ( जेसे वह कहीं आता 
न हो ) तो उसे भाव” का संचारी सममिए और यदि तकण के 
रूप में है ( जैसे यदि वहाँ जाकर छिपते हैं तो भी उसके सित्र 

वहाँ कई एक हैं, उसे पता लग जायगा ) तो उसे भाव की स्थायी 

दशा का संचारी सममिए | 

अब रहे हास ओर आश्रय जिनकी स्थायी दशाएँ इतनी 
व्यक्त नहीं हैं कि उनके अलग नाम रखे जायें। जिसकी. बेढंगी 





3 [परकोर्यात्मदोषायेः शक्कानथ॑स्यतकंणम्‌ |. |, 
रे ' “-पाहित्यदर्षण, तृतीय परिच्छेंद, १६१ ] 
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चाल था वेढंगी बातों पर हम हँसा करते हैं. उसके प्रति प्राय: 
चित्त की ऐसी स्थायी दशा हो जाती है कि उसका ध्यान या 
प्रसंग आने पर हमें बरावर हँसी आ जाया करती है। किक हम उसे 
बराबर विनोद की दृष्टि से देखा करते हैं। वह जिंदगी भर 
हमारे लिये एक खिलौना या तमाशा सा रहता है। उसके साथ 
हमारा एक प्रकार का विनोद-संबंध स्थापित हो जाता है। हास्य 
में किसी और भाव या बित्त-विकार की गुंजाइश संचारी के 
रूप में होती है या नहीं इसका विचार आगे किया जायगा। 
आश्रय के संबंध में भी वही बात कही जा सकती है जो हास के 
संबंध में कही गई है। जिस व्यक्ति या वस्तु की लोकोत्तर 
'असाधारणता से हमें आश्रय हुआ उसके संबंध मे कभी कभी 
आश्चय की प्रणात्वी स्थापिव हो जाती है ओर हमारे, हृदय को 
ऐसी स्थायी स्थिति हो जाती है कि हम उसे जब कभी 
देखते हैं या उसका जब कभी ध्यान करते हैं तब लोकोत्तर 
महत्त्व के आरोप के साथ । यहाँ तक कि हृदय की- ऐसी स्थायी 
स्थिति सें किसी प्रकार की बाधा हमे असह्य होगी ओर जो कोई 
उक्त व्यक्ति या वस्तु को- साधारण कहेगा उससे हम लड़ खड़े 
होंगे। महात्माओं के संबंध सें जो अलोकिक कंथाओं का ढेर 
लग जाता है वह मनुप्य की इसी स्थायी मानसिक स्थिति के 
प्रसाद से | 
इस वात की ओर एक बार फिर ध्यान दिला' देना मैं आव- 

श्यक समभता हूँ कि जिस प्रकार रति, बैर और विरति नाम की 

स्थायी दशाएँ अधिक परिस्फुट होने के कारण अपने मूल भावों 
से कुछ विशिष्ट प्रतीत होती हैं उस प्रकारं बाकी चार स्थायी 

दशाएँ नहीं, इसी से भनोविज्ञानियों का ध्यान उनकी ओर नहीं 

गया ओर इसी से हमारे यहाँ के साहित्यिक भाव-निरूपण में 


भाव । १८५१ 


भी अत्येक भाव? की स्थायी दशा “उस 'प्रकार परिरंफुट नहीं' 
की गई है जिस प्रकार राग की स्थायी दशा 'रति”। पर क्रोध 
को स्थायी दशा बेर भी इस प्रकार परिस्फुट किया जा सकता है. 
कि प्राय: वे सब सुखात्मक या दुःखात्मक चित्त-विकार जो 'रवतिः 
के संचारी होकर आते हैं उसके भी संचारी होकर आएँ। जैसे, 
जिसके साथ बेर है! उसके निधन या कष्ट पर हें, उसकी विजय 
या सफलता पर विषाद, उसकी विभूति देख-सुनकर ईषा, उसके 
विरुद्ध अपने प्रयत्न के विफल होने पर लज्जा, उसकी संभावित 
हानि के संबंध में ओत्सुक्य, उसकी की हुई हानि को देखकर 
उसकी स्मृति, इसी प्रकार ध्रृति, चपलता, चिंता इत्यादि सब 
संचारी भाव आ सकते हैं। काव्यों मे इनके उदाहरण बराबर 
पाए जायेंगे। यह ' बात ध्यान में रखनी चाहिएं कि मूल भाव 
अपनी स्थायी दशा का संचारी होकर बराबर आया करेगा 
ठीक उसी प्रकार जेसे भाव” के प्रतीति-काल के भीतर उसी की 
कुछ अंतदशाएँ ( जेसे त्रास, अमष ) संचारी के रूप में आती 
हुई कही गई हैं। दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि अनुभाव! 
भाव ही के हुआ करते हैं ( चाहे प्रधान के हों या संचारी के ) 
उसकी स्थायी दशा के नहीं-- अर्थात्‌ अनुभाव? जब प्रकट होंगे 
तब किसी भाव या उसके संचारी के प्रतीति-काल में । 

कोई भाव अपनी भावद्‌शा में ही है या स्थायी दशा को प्राप्त 
हुंआ है इसकी पहचान संचारियों से हो सकती है। कोई भाव 
या वेगयक्त चित्त-विकार या तो सुखांत्मक होगा या दुःखात्मक । 
भावदशा में सुखात्मक भाव का संचारी .सुखात्मक भाव या 
चित्त-विकार ही होगा और दुःखात्मक का दुःखात्मक। बात यह 
है कि सुखात्मक भाव के अनुभव-काल में ढुःखात्मक चित्त-विकार 
के आ जाने से ओर दुःखात्मक के अनुभव-काल में सुखात्मक 


पर रख-मीमांधा / 


चित्त-विकार के आ जाने से भाव बाधित द्वीकर तिरोहिंत हो 
जायगा | पर स्थायी दशा प्राप्त होने पर यह बात नहीं रहती । 
स्थायी दशा को विरुद्ध था अविरुद्ध कोई भाव संचारो रूप में 
आकर तिरोहित नहीं कर सकता ।"१ स्थायी का-यह लक्षण प्रंथों 
में स्वीकार किया गया है पर 'रति! को छोड़ (जो राग! की 
स्थायी दशा है ) क्रोध आदि भावों में यह लक्षण नहीं घटता। 
सुखात्मक भावों से निष्पन्न हास्य, वीर ओर अद्च॒त रसों के 
संचारियों में कोई दुःखात्मक भाव या चित्त-विकार न मिलेगा ; 
इसी प्रकार दुःखात्मक भावों से निष्पन्न करुण, रोद्र, भयानक 
और बीभत्स रसों के संचारियों में हप आदि सुखात्मक भाव 
या चित्त-विकार न मिलेंगे । 
ऊपर के स्थायित्व-विवेचन में उत्साह” छोड़ दिया गया है । 
उत्साह की स्थायी दशा का अनुसंधान करने में हमें एक दूसरी 
ही कोटि का स्थायित्व मिलता दे जिससे मनुष्य के स्वभाव का 
निर्माण होता है। अब तक जिस स्थायित्व का विचार किया 
गया वह एक ही आलंबन के प्रति था। पर किसी भाव के 
प्रकृतिस्थ हो जाने पर चह एक ही आलंबन से बद्ध नहीं रहता, 
समय समय पर भिन्न भिन्न आलंबन भ्रहण करता रहता है। 
यदि राग या लोभ प्रकृतिस्थ हो गया है तो वह किसी एक ही 
व्यक्ति या वस्तु के प्रति रति या प्रीति के रुप में परिमित न 
रहेगा, अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं की ओर लपका करेगा और 
अपने आश्रय को प्रेमी, रसिक अथवा लोभी, लंपट आदि लोक 





। [ अ्रविरुद्धा विरद्धा वा य॑ विरोघातुमक्षमाः । 
आस्वादाह्नुरकन्दोडसी भावः स्थायीति संमतः ॥ 


“-साहित्यदपंण, तृतीय परिच्छेद, १७४ । ] 


भात्र भैदरे 


से कहलाएगा। इसी प्रकार यदि क्रोध प्रकृतिस्थ हो गया है तो 
एक ही व्यक्ति के प्रति बेर! के रूप में न टिकेगा, बल्कि अनेक 
व्यक्तियों के प्रति समय समय पर प्रकट हुआ करेगा जिससे 
मनुष्य क्रोधी या चिड़चिढ़ा क._लाएगा । जिस किसी की प्रकृति 
में शोक या विषाद ओतप्रोत हो जायगा उससें यदि केवल अपने 
ही दुःख या हानि के अनुभव की सामथ्य होगी तो वह अनेक 
व्यक्तियों या वस्तुओं से खिन्नता प्राप्त किया करेगा ओर रोचा, 
मनहूस या मुहरमी कहल्लाएणा और यदि उसमें दूसरों की हानि या 
दुःख की अनुभूति की वृत्ति प्रबल होगी तो दयावान्‌ कहलाएगा। 
इसी प्रकार किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु से नहीं अनेक अवसरों 
पर अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं से डरनेवाले को भीरु या डरपोक, 
बात बात पर हरणएक आदमी को देखकर हँसनेवाल्े को हँसोड़ 
या ठट्ठेबाज, हरणक वस्तु से नाक सुकोइडनेवाले को छिनछिना 
या तुनकमिजाज तथा जितनी वस्तुएं सामने आएँ उनमें से 
बहुतों को देख चकपकाने या आशम्थय करनेवाले को चक्रपका य 


हे 


कौआ कहते है । 

भाव के इस प्रकार प्रकृतिस्थ हो जाने की अबस्था' को 
हम शील दशा कहेंगे। 

उत्साह का अथ है साहस की उमंग जो किसी कठिन कम 
की ओर प्रवृत्त करती है। उत्साह में आलंबन ओर लद्दय स्थिर 
आर परिस्फुट नहीं होते इसी से मनोविज्ञानियों ने प्रधान भावों 
की गिनती में उसे नहीं रखा दहै। यद्यपि ग्रंथों में, प्रतिमल्ल, 
दानपात्र और दयापात्र को उत्साह के आलंबन कहा है पर भाव 
के अलनुभूति-काल में इन व्यक्तियों की ओर वैसा ध्यान नहीं 
रहता जैसा और भावों के प्रतीति-काल में रहता है। किसी शत्रु 
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के विरुद्ध युद्ध-यात्रा के समय किसी योद्धा के हृदय में जो उमंग 
होती हे उसमें अपने पराक्रम का ध्यान प्रधान रहता है, श्र 
का नहीं । दिग्विजय या अश्वमेध की यात्रा के आरंभ में कोई 
शत्रु निश्चित नहीं रहता पर उत्साह वराबर प्रकट किया जाता है 
जिससे श्रोता या दशक को वीर रस की पूर्ण अनुभूति होती है। 
इसी प्रकार दानवीर ओर दयावीर में यदि दानपात्र की ओर 
व्यान प्रधान माना जाय तो भक्ति या श्रद्धा का ओर यदि दयापात्र 
की ओर ध्यान प्रधान साना जाय तो दया या करुणा का भाव 
प्रधान होगा । इससे उत्साह के यदि आलंब्रन हो सकते है तो 
युद्ध, दान, दया आदि के कर्म |# धमवीर में तो धर्म अर्थीत्‌ 
धरसकाय को आलंबन मानना ही पड़ा है। किसी एक कर्म की 
विद्यमानता एक अवसर के आगे नहीं रह सकती । उत्साह के 
एक अवसर के उपरांत दूसरे अवसर पर कम भी दूसरा हो 
जायया। इस कारण उत्साह जब अनेकावसर-व्यापी स्थायित्व 
की ओर चलेगा तव वह 'शील दशा” को ही प्राप्त सममका 
जायगा। ओर भावों के समान किसी एक आलंबन के प्रति 
उसकी स्थायी दशा? नहीं कही जा सकती । जो बीर होगा वह 
किसी एक ही व्यक्ति के प्रति नहीं, उपयुक्त व्यक्तिमात्र के साथ 
वीरता दिखलानेवाले द्वी वीर कहलाते हैं | 


भाव! के संवंध में यह कहा जा चुका है कि वह आलंबन 
प्रधान होता है अर्थात्‌ उसमें. आलंवन की भावना 
पत्यय! के रूप सें परिस्कुट ,होतीं है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक 


भाव एक ही आलंवन के प्रति स्थायी दशा को प्राप्त हो सकता 


दे। जब कि ये वातें उत्साह में नहीं घटतीं तो वह मन का वेग 


लजज----..त0तहततह 
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मात्र है। फिर आचार्यों ने उसे प्रधान भावों की गिनती में रखा 
क्यों ! संचारियों में क्‍यों न डाल दिया ? रस में उसकी प्रयो- 
जकता के विचार से । आश्रय या पात्र में उसकी >यंजना द्वारा 
श्रोता या दर्शक को ऐसा विविक्त रसानुभव होता है जो और 
रसों के समकक्ष हे | 

इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि साहित्यिकों का सारा 
भाव-निरूपण रस की दृष्टि से है। 'दयावीर” को लीजिए जो 
कि एक संकर भाव है । उसमें प्रधान भाव तो रहता है करुणा 
या दया का, पर उसके साथ “उत्साह” का भी योग हो जाता है । 
पहले हमें किसी व्यक्ति के दुःख पर दया उत्पन्न होकर ऐसे 
कर्मों की प्रेरणा उत्पन्न करती है जिनसे उसका दुःख दूर हो 
सकता है। यदि कर्म साधारणतया साध्य हुआ तब तो दया के 
अतिरिक्त ओर भाव या मनोवेग की सहायता अपेक्षित नहीं 
होती । पर यदि कम दुःसाध्य, कष्टकर या असाधारण हुआ 
तो साथ ही एक ओर दूसरे मनोवेग अर्थात्‌ साहस की उमंग 
( उत्साह ) का योगदान आवश्यक होता है । यहाँ पर शंका 
उठती है कि जब कि प्रधान प्रवर्तक दया या करुणा है तब 
आचार्यों ने दयावीर” को उत्साह या वीर रस के अंतर्गत क्यों 
रखा ? दयावीर के लिये दया को प्रधान भावों में क्‍यों नहीं 
गिन लिया ? यहाँ पर भी कहना पड़ता है कि रस की दृष्टि से । 
आश्रय द्वारा व्यक्त किया हुआ भाव साधारणीकरण के प्रभाव से 
श्रोता या दशक में भी उम्ती भाव की रस-रूप में अनुभूति उत्पन्न 
करता है।. आश्रय के शोक या दुःख का अनुभव श्रोता या 
दशक के हृदय में परदुःखजन्य दुःख अथात्‌ दया या करुणा 
' के रूप में होगा। इसी प्रकार ओर भावों? के अनुभव भी 
साधारण्य से ही अर्थात्‌ सहानुभूति के रूप सें ही श्रोता या दशक 
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में माने गए हैं। अतः रस-निष्पत्ति के लिये आश्रय द्वारा व्यंजित 
प्रधान भाव सहानुभूत्यात्मक नहीं रखा गया। खाधारणीक्रत 
भाव का फिर रस-रूप में साधारणीकरण ठीक नहीं समभका 
गया। 

उपयुक्त विवेचन का संक्षिप्त परिणाम यह निकला कि जिन्हें 
साहित्य में भाव कहते हैं उनकी तीन दशा मिलती ४--भ।व 
दशा, स्थायी दशा ओर शील़दशा। नीचे तीनों दशाओं का 
चक्र दिया जाता है -- 


एक अवसर पर एक अनेक अवसरोंपर एक अनेक अवसरों पर अनेक 





आलंवन के प्रति आर्ल॑ंबन के प्रति आलंबनों के प्रति 
भावदशा स्थायीदशा शीलदशा 
राग र्ति स्नेहशीलता, रसिकता, 
लोभ, ठृष्णा, लंपटता 
दास ( अनभिधेय ) हँसोड़पन, विनोदशी लता 
उत्साह >< वीरता, तत्परता 
आश्चर्य ( अनभिषेय ) भोचक्कापन 
शोक संताप खिन्नता 
क्रोध बेर क्रोधशीलता, उम्मता, 
चिड़घिडापन 
भय आशंका भीरुता 
जुगुप्सा विरति तुनकसिजाजी 


इस तालिका में शीलदशाओं? के नाम स्थायी दशाओं से . 
भिन्न देखकर यह ने समझना चाहिए कि नाम-सेद सर्वश्न ही 


भसाच १०७ 


मिलेगा | श्रद्धा-भक्ति किसी में एक व्यक्ति के प्रति होती है तब 
भी लोग कहते हैं कि 'डसमें अमुक के प्रति श्रद्धा है? ओर बड़ों 
के प्रति सामान्यतः होती है तब भी कह दिया जाता है कि 
“उसमें बड़ों के प्रति श्रद्धा हैः--यह नहीं कहा जाता कि बड़ों 
से प्रति श्रद्धाशीलता है! । पर “वह श्रद्धावान्‌ है? इतना कह्दने 
से यही सममा जाता है कि वह श्रष्ठ व्यक्तियों ( आचाये आदि ) 
या वस्तुओं ( जैसे, धम,) के प्रति साधारणत: श्रद्धा रखनेवाला 
है। शीलद्शाओं का समूह बहुत बड़ा है। आल्लंबन-प्रधान 
अथौत्‌ प्रत्यय-बोधाशित मुख्य भावों से ही शीलदशा की प्रतिष्ठा 
नहीं होती, 'भावदशा” तक न पहुँचनेवाले मन के वेगों ओर 
प्रवृत्तियों के चिराभ्यास से भी भिन्न भिन्न शीलदशाएँ मनुष्य की 
प्रकृति में प्रतिष्ठित होती हैं--जेसे, आलस्य से आलसीपन, लज्जा 
से लज्जाशीलता, अवहित्था से दुराव का स्वभाव, असूया से 
ईर्षालु प्रकृति इत्यादि । इसी प्रकार संकोचशीलता, स्पद्धाशीलता, 
जो वस्तु देखी उसे अपनाने की प्रकृति इत्यादि अनेक प्रकार 
की शीलद्शाओं का विधान भिन्न भिन्न वेगों ओर अ्रवृत्तियों के 
पकड़ने से होता है। मनोविज्ञानियों ने स्थायी दशा” ओर 
शीलदशा' के भेद की ओर ध्यान न देकर दोनों प्रकार की 
मानसिक दशाओं को एक ही में गिना दिया है। उन्होंने रति, 
बेर, धन-ठृष्णा, इंद्रियं-परायणता, अभिमान इत्यादि सबको 
स्थायी भावों की कोटि में डाल दिया है। पर मैंने जिस आधार 
पर भेद करना आवश्यक सममा है उसका विवरण ऊपर दिया 


जा चुका है। ; 


अब काव्य सें इन तीनों दशाओं का उपयोग किस प्रकार 
होता है इस पर थोड़ा विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है । 


इप्प रस-मी मांसा 


लक्षण-अंथों में रस-व्यंजना की जो परिपाटी बताई गई है उसका 
पाज्नन तो अपनी अंतर्देशाओं ( संचारियों ) के सहित भावदशा 
से ही हो जाता है। राग? ही 'रति स्थायी? के रूप में अधिकतर 
देखा जाता है ओर भाव प्राय: नहीं | पर यह दिखाया जा चुका 
है कि बेर क्रोध की स्थायी दशा ) इत्यादि का रसपू्शं वन 
भी इस प्रकार हो सकता है कि उसमें वे सव संचारी प्राय 
आ जायें जो रति में आते हैं। इस प्रकार और भावों को 
स्थायी दशाओं! को भी ले लेने से (रस-क्षेत्र! का विस्तार बढ़ 
जाता है। जेसे, यदि कोई शत्र पर कुपित होकर तत्काल लाल 
अंखिें किए उसकी ओर दोड़ पड़े तो यह दोड़ना या कपटना भाव- 
दशा के अनुभाव! के अंतर्गत होगा ; पर यदि वह बेठकर शत्रु 
के नाश के उपाय स्थिर करता है ओर फिर उन उपायों के 
साधन में धीरता के साथ प्रवृत्त होता है तो उसका यह व्यापार 
क्रोध की स्थायी दशा 'वेर! के अंतभूत होगा। रास का समुद्र 
तट पर वैठकर धीरतापूर्बक सेतु चँघवाना अनुभाव' के अंतर्गत 

नहीं कहा जा सकता ( क्योंकि अनुभाव किसी भावदशा में ही 
होता है ) पर घेय' अवश्य व्यंजित करता है, जो क्रोध की भाव- 
दशा से नहों प्रकट हो सकता | यह सूचित किया जा चुका है 
कि 'स्थायी दशा” सें भाव का अधिकार वुद्धि पर भी हो जाता 
है अथात्‌ निश्चयात्मिका वृत्ति भी भाव! के आदेश पर परि- 
चालित होने लगती है। यहाँ पर जिज्ञासा हो सकती है कि 
क्या बुद्धि की क्रिया का सारा व्योरा भी भाव-विधान के अंतर्गत 
आ जाता है। नहीं; भाव-विधान के अंत्तगंत केबल “बुद्धि का 
क्रिया करना? यह बात होती है, स्वयं क्रिया नहीं । केवल वुद्धि 
को विचक्षणतासूचक जो बातें होती हैं वे 'रस' में नहीं घुलतीं । 
घटलाक्रम-प्रधान आख्यानों ( उपन्यास, कहानी आदि ) में तो वे 


साच 3८६ 


अच्छी तरह खप जाती हैं, पर रस-प्रधान प्रबंध-काव्यों में वे 
रस का परिपोषण नहीं करतीं । 


'शीलद्शा? का उपयोग काव्य सें' कहाँ तक होता 'हैः अब यह 
देखना चाहिए। यों देखने में रस-योजना- सें' उंसका' प्रत्यक्ष 
संबंध नही दिखाई पड़ता। रूढ़ि के अनुसार पूर्ण रस की 
निष्पत्ति' में अनुभावः आवश्यक होता है ओर अनुभाव केवल 
भावदशा” का व्यंजक होता है। मुक्तक या उद्धट में जो रस की 
रस्म अदा की जाती है उसमें शीलद्शा का समावेश नहीं होता , 
उसका उद्देश्य तो क्षणिक मनोरंजन मात्र होता हे। पर उच्च 
लक्ष्य रखनेवाले, मनुष्य की प्रकृति का संस्कार या निर्माण करने 
की सामथ्य रखनेवाले प्रबंध-काव्य या नाटक के चरित्र-चित्रण 
का आधार 'शीलदशा” ही है। रामायण सें राम की धीरता 
और गंभीरता, लक्ष्मण की उग्रवा और असहनशीलता, बड़ों के 
प्रति भरत की अ्रद्धा-भक्ति इत्यादि का चित्रण भिन्न भिन्न अवसरों 
पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों के प्रति किए हुए व्यवहारों के मेत्न से 
ही हुआ है। आलंबन का स्वरूप संघटित करने में उपादान रूप 
होकर शीलदशा” रसोत्पत्ति में पूरा योग देती है। आश्रय की 
दृष्टि जिस प्रकार आलंबन के बाह्य रूप पर जाती हे उसी प्रकार 
उसके अऔशभ्यंतर स्वरूप पर भी जाती. है। इस आशभ्यंतर रवरूप 
की योजना भिन्न भिन्न शीलो” से ही होती हे ।. आलंबन के 
रूप की धारणा से जिस प्रकार आश्रय में अश्रु, पुलक आदि 
अनुभाव प्रकट होते हैं उसी प्रकार उसके शील की धारणा से 
भी | जिसमें शील को देख सुनकर इस प्रकार ये अनुभाव न 
प्रकट हों गोस्वामी तुलसीदासजी उसे जड़ समभते हैं। वे 
साफ कहते हैं कि 


१६० रसन्मीमांघा 


“प्ुत्नि सीतापति सील सुपाउ | 
मोद न मन, तन पुलक, नयन छल सो नर खेहर खाउ ॥” 


इतनी चेतावनी देकर गोरवामीजी राम के शील-स्वभाव को इस 
प्रकार विशद रूप में अंकित करते हैं-- 


सिसुपन ते पितु मातु बंघु शुरु सेवक रचिव सखाऊउ। 
कहत राम विधु-चदन रिसोर्द सपनेद्ु लख्यो न काड | 
खेलत संग अ्रनुन चालक नित छोगवत अनठ अपाड | 
लीति हारि चुचुकारि दुलारत देत दिवावत दाड ॥ 
घिला सोप-संताप-चिगत भइई परसत पावन पाठ | 
दुई सुगति सो न देरि दरघ हिय चरन छुएए को पछिताड ॥ 
भव-घनु भंत्रि निदरि भूपति, भगुनाथ खाह् गए तांउ | 
छुमि श्रपराष छुपाइ पाये-परि, इतो न अनत अमाउ | 
कहो राज, वन दियो नारि-वस, गरि गलानि गयो राड | 
ता झूमाठु शो मन जोगवत ज्यों निन्न तनु मरम कुघाड ॥| 
कपि-ऐवा-बस मए कनोड़े, कह्यो पिरवन-सुत आउ ॥ 
देखे को न क्छू , ऋनियों हों, घनिक तु पत्र लिखाउ? || 
प्रपनोए सुप्रीव जिमीघन, तिन न ठज्यों छुल-छाड | 
भग्त-सभा सनमानि सराहत होत न हृदय श्रघाठ || 
निज फरना-करतूति भगत पर चपत चलत चरचाड। 
सज्ूत प्रताम प्रनत-घस बरनत सुनत, कहत 'फिरि गाउ? ॥| 


| विनयपत्रिका+०१०० | 


भावों का वर्गीकरण 


स्थायी 


पहले कह आए हैं कि भावों के वर्गीकरण का प्रथह्न मनो- 
विज्ञानियों ने इधर छोड़ सा दिया है। पर काव्य के प्रयोजन के 
लिये कोई ऐसा वर्ग-विधान अवश्य होना चाहिए जिसके आधार 
पर रस-विरोध तथा विरुद्ध-अविरुद्ध संचारियों की व्याख्या हो 
सके। भाव के लक्षण मे कहा जा चुका है कि उसमें अनुभूति 
संश्लिष्ट रहती है । अनुभूति दो प्रकार की द्वो सकती हें, 
सुखात्मक ओर दुःखात्मक। इसी के अनुसार भाषों के भी दो 
वर्ग किए जा सकते हैं--सुखात्मक और दुःखात्मक | प्रेम, उत्साह, 
श्रद्धा, भक्ति, औत्सुक्य, गे. आदि के साथ सुखात्मक अलुभूति 
लगी रहती हे इससे ये सुज्ात्मक हैं। शोक, क्रोध, भय, घृणा, 
लेज्जा, उम्रता, अमष, असूया, विषाद इत्यादि दुःखात्मक हैं । 
नीचे आठो भाव दोनों वर्गो' में विभक्त करके दिए जाते हैं -- 


रस सीमा धा 
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न स्ल सीमापा 


सुखात्मक वर्ग में जो चार भाव रखे गए हैं उनसे राग' और 
'हास' के सुखात्मक होने में कोई संदेह हो ही नहीं सकता । 
“उत्साह” भी सुखात्मक भाव है इसकी सूचना हषे, घेय आदि 
रंचारी साव भी दे रहे है और शब्दार्थ के संवंध में लोक-अवृत्ति 
भी । साधारण बोलचाल में उत्साह” या 'उछाह? से आनंद या 
आनंद की उमंग का ही अर्थ लिया जाता है। आश्चय के 
संबंध मे दो प्रश्न उठाए जा सकते हैं-- हे 
( १) कया दुःखात्मक-अलन्तुमब-पू्वक इसकी प्रतीति नहीं होती * 
(२) इसे सुख और दुःख दोनों से उदासीन क्‍यों न कहें ! 

पहले प्रश्न के संबंध से यह कहना है कि दुःखदायी वस्तुएँ 
भी अद्भुत हो सकती है पर यहाँ पर आलंबन के किसी 
स्वरूप विशेष की सत्ता मात्र से प्रयोजन नहीं है, यहाँ तो 
यह देखना है कि आलंबन के किसी स्वरूप के प्रति आश्रय 
यां श्रोता के हृदय में परिस्थिति था अवसर के विचार से किसी 
भाव के स्फुट रूप में उद्भूत होने की संभावना रहेगी यथा नहीं । 
किसी प्रकार के दुःख के क्ञोभकारी अनुभव की दशा में चित्त को 
क्या इतना अवकाश मिल सकता है कि वह किसी वस्तु या 
व्यापार की लोकिकता अलौकिकता की ओर जमे ? मैं समझता 
हूं शायद ही कभी | साहित्य के आचार्यों ने तो हर्ष को अदूख्चुत 
का संचारी कहकर “आश्वय” का सुखात्मक भाव होना स्पष्ट ही 
कर दिया है? । आजकल के मनोविज्ञानियों ने भी उनके अनु- 


कूल मत प्रकट किया है। # 
१| वितकविगतंभ्रान्तिहर्षाद व्यभिचारिणः । 
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दूसरी बात आश्चय को उदासीन मानने की है। आश्चर्य 
में अद्भुत वस्तु पर ध्यान का जमना ही चित्त का लगना सूचित 
करता है, उदासीनता नहीं। थोड़ी देर के लिये आगश्चर्य की 
कोई उदासीन अवस्था मान भी लें तो उस अवस्था का प्रहण 
काव्य में नहीं हो सकता । काव्य रसात्मक होता है, रस 
भावदसय होता है ओर भावों के साथ अनुभूति लगी रहती है 
जो या तो सुखात्मक होगी अथवा दुःखात्मक। आश्रय कई 
रंग बदलता है। यदि उसमें जिज्ञासा का भाव प्रबल होता है तो 
आम्य की चमत्कृति, जिसमें बुद्धि की क्रिया का एकदम 
विरास रहता है, बहुत थोड़ी देर ठहर पाती है । बात यह है कि 
जिज्ञासा के अग्नसर हो जाने के कारण बुद्धि तुरंत कारण के 
अन्वेषण सें तत्पर दो जाती है ओर आश्चय के मूल स्वरूप का 


अंत हो हा | भावों? हे 
'हास” यों तो केवल मन का एक वेग मात्र है, पर भावों में 


जिस हास को स्थान दिया गया है वह ऐसा है जिसके आश्रय- 
गत होने पर श्रोता या दर्शक को भी रस-रूप में हास की अनु- 
भूति होती है। वह आलंबन-अधान होता है। यों द्वी प्रसन्नता 
के कारण ( जैसे शत्र के विरुद्ध अपनी सफलता पर ) जो हँसी 
आती है वह भाव? की कोटि में नहीं- वह मन की उमंग या 
शरीर का व्यापार मात्र है, उसके प्रदर्शन से श्रोता या दशक के 
हृदय सें हास की अजुभूति नहीं हो सकती। . 

पि। धाव ज्ञातत!8 7 76 ०एपर९747०ए 5 07[ए 7 एशा 
००४(४:४०८१, धार. टटए0प्रशं,.. 47४6  एणावेशापों 48 
णावाधाए 87. ०ए][6९ ० १९॥९/7, पुढ7०8 | 45 [शा 
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चाक 


९६६ रस-पमीमांसा 


हास और आश्वये दोनों लक्ष्यहोन होने के कारण किसी 
प्रकार की इच्छा, संकल्प या प्रयत्न की ओर म्रवृत्त नहीँ के रते | 
इसी से उनके द्वारा जो मनोरंजन होता है वह विश्राम-स्वरूप 
जान पढ़ता है। हम चारपाई पर पढ़े पढ़े बड़े आराम के साथ 
लोगों पर हँस सकते हैं. तथा अदूसुत और अनूठी वस्तु को आँख 
सनिकाले और मुंह बाण ताक सकते हें । कोई विशेष इच्छा या 
संकल्प नहीं उत्पन्न होता जिसकी पूर्ति के निमित्त शरीर या मन 
को कोई प्रयास करना पड़े । मोटे आदमी जो जल्दी क्रोध, भय 
आदि करने का श्रम नहीं उठाने जाते मसखरापन अकसर किया 
करते हैं। आचार्यों ने हास्य की यही विशेषता लक्ष्य करके निद्रा 
और आल्स्य को उसके संचारी कहा है? । हलके मनोरंजन के 
लिये, घड़ी आध घड़ी जी बहलाने के लिये, लोग प्रायः हँसी- 
दिल्‍्लगी के चुटकुले सुनते या अजायबखाने की सेर को जाते 
हैं। काव्य के इसी प्रकार के हलके मनोरंजन की सामग्री समके . 
जाने पर अद्भुत चसत्कारपुर्णं फुटकल उक्तियों के कहनेवाल्ों 
की गिनती बड़े बड़े कवियों में होने लगी । 

शोक भी अपने विषाद आदि संचारियों के सहित प्रयत्र- 
शून्य दिखाई पढ़ता है क्‍योंकि बह प्रयत्रकाल में नहीं रहता, 
प्रयत्न के विफल होने पर अथवा प्रयत्न द्वारा कोई आशा न होने 
पर ही होता है। क्रोध ओर भय दोनों सें ध्यान देने की बात 
यह है कि आलंबन का स्वरूप वही रहता है-मुख्य भेद यह 
लक्षित होता है. कि एक में अपनी सामथ्य की ओर ध्यान रहता 
है और दूसरे में दूसरे की। 

१ [ निद्रालस्थावहित्थादा अन्न स्युव्य॑भिचारिणः । 
- साहित्यदर्पण, २-२१६ | | 
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पहले कह आए हैं कि आधुनिक मनोविज्ञानियों ने क्रोध, 
भय, आनंद और शोक को मूल भाव कह्दा है" । इनमें से साहित्य 
के भावों! की गिनती में आनंद को छोड़ और सब आ गए 
हैं। शोक के रखे जाने ओर आनंद के न रखे जाने का कारण 
क्या है ? इसका एकमान्न उत्तर यही हो सकता है कि 'रस- 
विधान!” की दृष्टि से ऐसा किया गया है। साहित्यिकों का सारा 
भाव-निरूपण रस के बिचार से किया गया है। आश्रय के 
जिस भाव की व्यंजना से श्रोता या दशक के चित्त में भी आलंबन 
के प्रति वही भाव साधारण्याभिमान से उपस्थित हो सकता है 
उसी को रस का प्रवर्तक सानकेर आचार्यों ने प्रधान भाव की कोटि 


में रखा है। इस बात को अच्छी तरह ध्यान में रखना चाहिए 
शोक का आलंबन ऐसा होता है कि वह मनुष्य मात्र को क्ुब्ध 
कर सकता दे, पर आनंद में यह बात नहों है। किसी अज्ञात 


ओर अपरिचित- व्यक्ति को भी प्रिय के मरण आदि पर विल्लाप 
करते सुन सुननेबालों की आँखों में आँसू आ जाते हैं, पर किसी 
को पुत्र-जन्म पर आनंद प्रकट करते देख राह चलते आदमी 
आनंद से नाच नहीं उठते। किसी के आनंदोत्सव में उन्हीं का 
हृदय पूर्ण योग देता है जिनसे उसका लगाव या प्रेम होता है 
पर किसी के शोक में योग देने के लिये मनुष्य मात्र का हृदय 
प्रकृति द्वारा विवश है। इसी से आनंद को रस के प्रधान प्रवर्तक 
भावों मे स्थान न देकर आचायाोँ ने हवष” को केवल संचारी 
रूप में रखा है। इस युक्तिपूण विधान से उनकी सूह्रमदर्शिता 
का पता चलता है। यही कारण ईरषों को भी प्रधान भावों में 
स्थान न देने का है। यद्यपि ईंषों विषयोन्मुख होने के कारण 
मनोविज्ञान की दृष्टि से भाव? (स्थायी 5७77०४ ) ही है, 


१ [ देखिए 'भाष?, एृष्ठ १६६ | | 
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पर आश्रय किसी व्यक्ति के प्रति ईर्षा' व्यंजित करके श्रीता या 
दर्शक को भी उक्त व्यक्ति के प्रति रस-रूप में ईपो का अनुभव 
नहीं करा सकता । प्रधान भावों के संबंध में ये मोटी मोटी 
बातें कहकर अब संचारियों की ओर आता हू । 
संचारो & 

पाश्वात्य भाव-वेत्ता शेंड के भाव-निरूपण के अनुसार 
प्रत्येक भाव एक प्रकार का व्यवस्था-चक्र है जिसके साथ शेष 
भावों का संबंध भी अव्यक्त रूप में जगा रहता है। क्रोध 
भय, आनंद और शोक जो मूल भाव कहे गए हैं उनमे से प्रत्येक 
का संबंध बाकी ओरों से रहता है। क्रोध को ही लीजिए | 
उसके लक्ष्य की पूर्ति न होने पर शोक या विषाद, पूर्ति हो जान 
पर आनंद, कठिनाइयाँ दिखाई देने पर पूर्ति न होने की आशंका 
तक हो सकती है । भूतों के पंच-पंचीकरण ? की सी व्यवस्था 
समझिए | क्‍ 

भारतीय साहित्यिकों की स्थायो-संचारी-व्यवस्था भी संबंध- 
व्यवस्था ही है, पर विशेष प्रकार की। वह अधिकार-व्यवस्था 

3 [ वेदांतसार के अनुसार प्रत्येक स्थल भूत में शेष चार भूतों के 
अश भी वर्तमान रहते है । भूर्तों की यह स्थल स्थिति पंचीकरण द्वारा 
होती है जो इस प्रकार होता है। पाँचों भूर्तों को' पहले दो बराबर बराबर 
भार्गों में विभक्त किया, फिर प्रत्येक के प्रथमाध को चार चार भागों में 
तट । फिर इन सब बीसों भार्गों को लेकर अलग रखा। श्रंत में एक 
एक भूत के द्वितीयार्ध में इन बीस भागों में से चार चार भाग फिर 
5 इस प्रकार रखे कि ज्लिस भूत का द्वितीयाध हो उसके अ्रतिरिक्त शेष 
चार भूर्तों का एक एक भाग उसमे आरा जाय | 


“हिंदी शब्द-सागर, 'पंचीकरंण? के अंतर्गत । ] 
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के रूप में है। मनोविज्ञानियों की ऊपर लिखी संबंध-व्यवस्था में 
मूल या जनक भाव स्वप्रवर्तित अन्य भांव के उदय के समय 
अपना स्वरूप विसर्जित कर देता है। ज़ेसे, जिससे हमारा प्रेस 
है उसे पीड़ित करनेवाले पर जिस समय हमें क्रोध आएगा उस 
समय रति-भाव की अनुभूति के लिये कोई अवकाश चित्त में न 
रहेगा। पर साहित्य में रति के जो संचारी कहे गए हैं उनके 
प्रतीति-काल में रति का आभास बना रहेगा। नायिका मान- 
समय सें जो क्रोध प्रकट करेगी वह ऐसा बलवान न होगा कि 
'रति-भाव” को स्ंधा हटा सके । अब देखना यह चाहिए कि 
वह व्यवस्था क्या है जिसके अनुसार 'भावषों? को ऐसा अविचल 
पद प्राप्त रहता है कि स्वप्रवर्तित आगंतुक भावों के आ जाने से 
भी उनका स्वरूप सर्वाथा तिरोहित नहीं होता। मनोविज्ञानियों 
के संबद्ध भावों की आलोचना करने से प्रकट होता हे कि उनके 
विषयः यदि प्रवत्तेक भाव के आलंबनों से भिन्न हों तो भी आश्रय 
का ध्यान मुख्यतः उन्हीं की ओर रहता है। पर संचारियों का 
'विषय यदि प्रधान भाव के आलंबन से भिन्न हुआ तो भी उनकी 
ओर ध्यान मुख्यतः नहीं होता, अथोत्‌ वे विषय आलंबन नहीं 
कहे जा सकते । इसी आलंबन की स्थिरता के आधार पर भार- 
तीय साहित्यिकों ने भाव” की अविचलता या स्थायित्व को खड़ा 
किया है। आलंबन ही वह कील है जिससे प्रधान भाव हटने 
नहीं पाता । 


२०० रस-मीमांघा 


विरोध-अविरोध के विचार से संचारियों के चार भेद किए 
जा सकते हें--सुखात्मक, दुःखात्मक, उभयात्मक ओर डउदासीन । 


निधन ननडििशमिमिकिमशिक शशि कककिकिििकिकलकक कक कमी ककक नल ५.....33333।.] भा मुततां/॥१:2॥ मा] ७७७७८ 


उखात्मक | दुःखात्मक | उसयात्मक ' उदासीन 


गबवं, ओत्सुक्य, | लज्जा, असूया, | आवेग, स्घृति, वितके, मरति, 

हप,आशा, सद, | अमप, अवहित्था, विस्छृति, देन्य, (मे, निद्रा, 

संतोप, चपलता, | जास, विषाद, | जड़ता, स्वप्न, विवोध 

मृदुलता, बेये | शंका, चिता, | चित्त की चं च- 

नेराश्य, उप्रता, क्ञता 
मोह, अलसता, 
उन्‍्साद,असंतोष, 

सानि, अपस्मार, 

मरणु, व्याधि ) 

» सुखात्मक भावों के साथ सुखात्मक संचारी और दुः:खा- 
त्मक भावों के दुःखात्मक संचारी परम्पर अविरुद्ध 
होंगे। इसी प्रकार सुखात्मक भाव के साथ दुःखात्मक संचारी 
ओर दुःखात्मक के साथ सुखात्मक संचारी विरुद्ध होंगे। उभया- 
त्मक संचारी सुखात्मक भी हो सकते हैं और दुःखात्मक भी; 
जैसे, आवेग हे सें भी हो सकता है और भय आदि से भी । 
भाव के साथ जो विरोध-अविरोध ऊपर कहा गया है वह जाति- 
गत हे अर्थात्‌ सजातीय विज्ञातीय का विरोध है। इसके 
अतिरिक्त आश्रयगत और विपयगत विरोध जिस भाव या वेग 
से होगा वह संचारी हो ही नहीं सकता। जैसे, क्रोध के बीच बीच 


मे आलंबन के प्रति यदि शंका, त्रास या दया आदि मनोविकार 
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प्रकट होते हुए कहे जाये तो उनसे क्रोध को पुष्टि न होगी। 
यही बात थुद्धोत्साह के बीच में त्रास आदि के होने 
से होगी । अतः ये मनोबिकार क्रोध ओर उत्साह के 
संचारो नहों हो सकते | कारण यह कि क्रोध के बीच में यदि 
शंका या त्रास हो जाय तो जितने काल तक शंका या त्रास की 
स्थिति रहेगी उतने काल तक क्रोध का अस्तित्व न साना जायगा। 
सारांश यह कि किसी भाव को पुष्ठ करनेवाला मनोविकार ही 
संचारो हो सकता है ओर पुष्ट करनेवाला मनोविकार वही होगा 


जो भाव के लक्ष्य ओर प्रवृत्ति से हटानेवाल्ला न होगा । 
एक बार इस बात का फिर स्मरण कर लेना चाहिए कि 


स्थायी दशा को प्राप्त होने पर भी भाव का मूल स्वरूप बीच बीच 
में अवघर या उत्तजन पाकर उद्त हुआ करता है। स्थायी दशा 
के बीच बीच में मूल स्वरूप के इस स्थिति-काल को हम भाव-दशा 
भी कहेंगे । जेसे, नायक के प्रति राग के रति-रूप में स्थायी हो जाने 
पर जिस प्रकार हषे, अमष आदि संचारी भाव प्रकट होंगे वेसे ही 
कभी कभी नायक के मिलने पर भाव का मूल स्वरूप भी अपनी 
निज की प्रवृत्ति (आलिंगन,चुंबन आदि) के सहित प्रकट हुआ करेगा। 
इसी प्रकार जिससे बेर होगा उस पर समय समय पर क्रोध भी 
हुआ करेगा । भाव के मूल स्वरूप के इस उदयकाल में केवल अवि- 
रुद्ध संचारी ही प्रकट हो' सकते है। विरुद्ध संचारी जब प्रकट होंगे 
तब अकेले, भाव के मूल स्वरूप के साथ कभी नहीं । अतः जहाँ 
विरुद्ध संचारी हों वहाँ तो चट,बिना किसी स्रोच-विचार के,स्थायी 
दशा समझ लेनी चाहिए। पर स्थायी दशा ऐसी भी होती है 
जिसमें भाव का मूल स्वरूप स्फुट नहीं होता, केवल अविरुद्ध 
संचारी के अनुभाव आदि द्वारा ही भाव की भी व्यंजना हो जाती 
है। जेसे, नायक के दशन से पुलक होना मात्र ही यदि कह दिया 
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सुनकर दशक यथा श्रोता भी उन्हीं भावों का सा अनुभव कर 
सकते हैं वे तो प्रधान भावों में रखे गए हैं, शेष भाव और मन 
के वेग संचारियों में डाले गए हैं। जेसे, किसी आलंबन के प्रति 
आश्रय को शोक या क्रोध प्रकट करते देख उस आलंबन के मस- 
स्पर्शी स्वरूप ओर भाव? की विशद्‌ व्यंजना के बल से श्रोता या 
दशक को उक्त दोनों भावों का रस-रूप में परिणत अनुभव होता 
है, अतः वे प्रधान भावों की श्रेणी में रखे गए। पर आश्रय को 
किसी बात की शंका, किसी से ईष्यो, किसी पर गवे, किसी से 
लज्जा प्रकट करते देख श्रोता या दशक को भी शंका, ईर्ष्या, 
श्र भावों 
गये, लज्ञा आदि का अनुभव न होगा, दूसरे भावों का हो तो हो । 
इसी से ये भाव प्रधान न माने जाकर संचारी माने गए हैं | पर 
इससे यह मतलब नहीं कि ये भाव खदा प्रधान भावों के द्वारा 
प्रबतित होकर अनुचर के रूप में ही आया करते हैं, स्वतंत्र रूप 
में आते ही नहीं। ये स्वतंत्र रूप में अपने निज के अनुभवों के 
सहित भी आते हैं पर पूर्ण रस की अबस्था को नहीं प्राप्त होते-- 
अर्थात्‌ ऐसी दशा को नहीं पहुँचते जिसमें श्रोता या दर्शक भी 
आश्रय में उत्तकी विशद व्यंजना देख उनका अनुभव हृदय मे 
करने लगें ओर समान अनुंभाव प्रकट करने लगें। सारांश यह 
कि प्रधान ( प्रचलित प्रयोग के अनुसार स्थायी ) भाव वही कहा 
जा सकता है जो रस की अवस्था तक पहुँचे-- 
रसावस्थः पर भावः स्थायितां प्रतिपशद्यते |, 
[ --सताहि त्यदूषण, तृतीय परिच्छेद । | 


नियत प्रधान भावों के स्वरूप-निधोरण के लिये 'श्सावस्था' 
का वही अर्थ लेनां चाहिए जो ऊपर कहा गया है। “विभाव, 
अनुभाव और संचारी तीनों के मेल से जिसकी व्यंजना हो 


सके”" यह प्रचलित अर्थ लेने से कुछ काम तो निकल जाता है 
पर प्रधानवा के स्वरूप का ठीक ठीक निर्देश नहीं होता। इस 
अथ को ग्रहण करने से यही पहचान सिलती है. कि जो सचारी 
होंगे उनकी व्यंजना में तीनों का मेल नहीं होगा, कोई उपादान 
खंडित रहेगा । यह तो प्रत्यक्ष ही है कि संचारियों में जो भाव 
गिनाए गए हैं. उन्तकी व्यंजना अनुभाव द्वारा भी प्रायः छोतो है। 
अत: कमी पड़ेगी तो संचारी की--अथात्‌ जो नियत संचारी हैं, 
इस लक्षण के अनुसार, स्वतंत्र या प्रधान रूप से आने पर भो 
वे संचारी से रहित होंगे। इस संबंध में दो बातें कहनी हैं - 

( १ ) जी भाव संचारियों में गिनाए गए हैं उनके प्रधान या 
स्वतंत्र रूप से आने पर डनके अंतर्गत भी संचारी भाव आ 
सकते हैं। लज्जा को लीजिए। इसमें जिस व्यक्ति से लज्जा 
होगी वह आलंबन और उसका ताकना माँकना उद्दीपन, सिर 
भुकाना आदि अनुभाव ओर अवहित्था संचारी कही जा सकती 


है। इसी प्रकार असूया या ईर्ष्या के अंतर्गत अमर्ष संचारी होकर 
आ सकता है | 


( २ ) इससे सिद्ध हुआ कि किसी भाव की “विभाव, अनु- 
भाव ओर संचारी के मेल से व्यंजना” ही श्रोता या दर्शक में 
उस भाव का अनुभव नहीं करा सकती अश्थात्‌ पूर्ण रस की 
निष्पत्ति नहीं कर सकती । तीनों संयोजकों द्वारा लब्जा की 
व्यंजना देखने से श्रोता या दर्शक के मन के सामने लज्जा का 
हए स्वरूप भर खड़ा होगा, हृदय में लज्जा का अनुभव न 
उत्पन्न होगा। 

१३. विभावानुभावव्यमिचा रिधयोगाद्व सनिष्पत्ति: .| 

“नास्यशाञ्न, षष्ठाध्याय: | | 
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उपयुक्त विवेचन से यह परिणाम निकला कि “भावों! के 
स्वरूप के भीतर ही वह वस्तु है जिसके अनुसार प्रधान और 
संचारी का विभाग हो जाता है। वह वस्तु है आलंबन | आल्ं- 
बन या तो सामान्य होता है या विशेष । जो सामान्य आलंबन 
होगा उसके प्रति मनुष्य मात्र का-कम से कम सहृदय 
मात्र का--वही भाव होगा जो आश्रय का है। जो विशेष 
आलंबन होगा उसके प्रति श्रोता या दर्शक स्वभावतः उसी 
भाव का अनुभव न करेगा जिसे व्यंजित करता हुआ 
आश्रय दिखाया गया है-दूसरे भाव” का अनुभव वह कर 
सकता है। इस विभेद को ध्यान में रखकर विचार करने से यह 
स्पष्ट हो जाता है. “कि प्रधान भावों की गिनती में वे ही भाव रखे 
गए हैं जिनके आलंबन सामान्य” हो सकते हैं। शेष भाव या 
मनोवेग संचारियों की श्रेणी में डाले गए हैं क्‍योंकि उनमें से 
किसी किसी के स्वतंत्र विषय होंगे भी तो भी श्रोता या दर्शक 
का ध्यान उनकी ओर प्रवृत्त नहीं रहेगा । 

गिनाए हुए संचारियों की सूची से ही पता चल जाता है 
कि उनका क्षेत्र बहुत व्यापक है। संचारी के अंतर्गेत भाव! के 
पास तक पहुँचनेवाले अर्थात्‌ स्वतंत्र विषययुक्त ओर लक्ष्ययुक्त 
मनोविकार ओऔर मन के क्षरिक वेग ही नहीं बल्कि शारीरिक 
और मानसिक अवस्थाएँ तथा स्मरण, वितेक आदि अंतःकरण 

की और वृत्तियाँ भी आ गई हैँ-- 


रसन्मीमांधछा 
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स्वतंत्र विषयवाले भाव 


इनसें तीन सनोविकःर ही ऐसे है जिनके विषय प्रधान भाव 
के आतल्ंबन, से स्वतंत्र हो सकते हैं--गर्व, लज्ञा और असूया | 
इनक विपयों का विचार करत समय यह ध्यान रखना चाहिए 
कि विषय या आलंबन भाव” का कारण नहीं है। जैसे, 
किसी के साथ हम बुराई कर चुके रहते हैं तो उसे सामने पाकर 
हम लज्जित होते हैं | अतः बुराई तो हुई हमारी लज्जा का कारण ; 
जिसे सासने पाकर हम लज्नित होते हैं वह हुआ विपय । जिससे 
हम इंष्यो रखते हैं वह है विषय ; उसके गुण, घन, वेभव 
आदि है कारण । जिस पर हम गये प्रकट करते है वह हुआ 
विषय ओर हमारा गुण, वेभव, शक्ति आदि कारण | रति, क्रोध 
आदि प्रधान भावों के आलंबनों के संबंध में भी यही समझना 
चाहिए। जैसे, नायिका आलंबन, ओर उसका रूप, गुण आदि 
कारण, अनिष्टकारी व्यक्ति आलंबन ओर अनिष्ट कारण, मत 
या पीड़ित व्यक्ति आलंबन ओर उसकी मृत्यु, पीड़ा आदि कारण 
कहे जायेंगे। इसी प्रकार ओर भी सममिए ,। कारण आधेय 
होता है ओर विषय आश्रय-आधार | लज्जा, ईर्ष्या ओर गब के 
यद्यपि स्वतंत्र विषय होते हैं पर उनकी ओर उतना ध्यान नही 
रहता जितना कारणों की ओर रहता है। आश्रय? का ध्यान 
तो कुछ रहता भी है, पर श्रोता या दशक का ध्यान कुछ भी 
नहीं रहता । अतः स्वतंत्र विषय रखने पर भी ये आलबन प्रधान 
नहीं हैं। इनके विषय आलंबन-पद प्राप्त नहीं होते। आल्ंबन 
वही विषय कहा जा सकता है जिसके प्रत्यय का बोध प्रधान हो 
कर बना रहें। अतः आलंबन प्रधान भावों के ही विषय को कह 
कते हैं। गब तज्जा के संबंध में यह बात ध्यान देन की है 


२०८ रस-मोमांता 


कि उनमें कारण विपयगत नहीं होता, आश्रयगत होता है। ६ 

से पाश्वात्य मनोविज्ञानियों ने गव को 'समत्व” (5९।-0र०) 
के अंतगंत रखा है जो उनकी व्यवस्था के अनुसार स्थायी भाव' 
है। हमारी प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार गब या अभिमान 
शीलदशा को ही प्राप्त पाया जाता है। ऐसा शायद ही द्ोता 
हो कि कोई किसी एक ही व्यक्ति से समय समय पर शेखी किया 


करता हो | 
मन के वेग 


अब रहे मन के वेग। ये स्वतंत्र रूप में वहुत कम आते हैं 
अधिकतर किसी भाव? के कारण उत्पन्न होकर उसी के अंतर्गत 
उद्भूत ओर विल्लीन द्वोते हैं। जैसे, भय, आश्चर्य, हपे आदि के 
कारण आवेग, लज्जा के कारण अबहित्था, रति के कारण 
ऑंत्सुक्य, शोक, ढुःख आदि के कारण ग्लानि, साथ साथ उत्पन्न 
होती हं। हष ओर विषाद के मूल सें भी व्यक्त या अबव्यक्त 
रूप सें रति, शोक, जुगुप्सा आदि भाव रहते हैं क्‍योंकि इष्ट या 
भ्रय तथा अनिष्ट या अरुचिकर की प्राप्ति से ही हपष और विषाद्‌ 
का संबंध रहता है न्‍ 
असपे, त्रास, हुप ओर विषाद तो क्रोध, भय, राग और शोक 
के हो आलंवन-निरपेकज्ष तथा लक्ष्य या संकल्प-विहीन शअवयव 
हैं. जो कभी तो प्रधान भावों के साथ संचारी रूप में आते हैं 
ओर कभी स्वतंत्र रूप में । निंदा, अपमान आदि के असहन से 
उत्पन्न ज्ञाणुक ज्ञोभ मात्र का नाम “अमर्ष! है--जिसके वाद्य 
चिह्न आँखें लाल होना, त्योरी चढ़ना, तजन आदि हैं* । किसी 
१ | निन्‍्दाक्षेपापमानादेस्मर्षोड्मिनिविष्ट ता | 
नेत्ररागशिर कम अ्रमड़ो चर्जनादिक्त्‌ | -- साहित्यदर्पण ३-१४६ |] 
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शब्द या रूप के गोचर होने पर एकबारगी केंपा या चौंका देने- 
वाला वेग त्रास” है? जिसमें न तो विषय को स्फुट धारणा 
रहती है, न लक्ष्य-साधन की ओर गति। आरंभ में हो दिखाया 
जा चुका है कि यह भय का प्रत्यय-बोध-शून्य आदिस वासना- 
व्मक रूप है जो पूर्ण समुन्नत अंतःकरण न रखनेवाले छुद्र 
जंतुओं में होता है. और मनुष्य आदि उन्नत प्राणियों में भी 
किसी किसी अवसर पर देखा जाता है*। जिस वेग को प्रेरणा 
से लोग एकबारगी कतव्य शून्य होकर हार मानकर बैठ जाते 
हैं वह 'विषाद' है? । जेसे, मेघनाद का बध सुनकर रावण को 
हुआ था। प्रायः ऐसा होता है कि इस आलंबन- नरपेक्ष वेग के 
उदय के पीछे आलंबन-प्रधान भाव शोक” सफुरित होता है। त्रास 
ओर अमषे के संबध में भी अधिकतर ऐसा ही होता है । कोई 
व्यक्ति यदि पास ही घोड़ों की टाप सुने तो एकबारगी चॉककर 
काँप उठेगा ; फिर शन्नु को सामने पाकर भय” नामक भाव का 
अनुभव करेगा। अमष सें भी ऐसा होता है कि पहले किसी का 
कटु वचन सुनने ही हम छुब्घ हो जाते हैं. फिर उस कठ्ु वचन 
कहनेव।ले की ओर भ्रवृत्त होते हैं। इसी प्रकार राग की पूर्ण 
अभिव्यक्ति भी हर्ष के उपरांव होती है। पहले नायिका को देख 
नायक हर्पित होकर तब आलिंगन आदि की ओर म्रब्ृत्त होता 
है। अतः संचारियों का यह सामान्य लक्षण लेकर कि वे प्रधान 





$ [ निर्घातविद्युदुल्कायैज्ञासः कम्पादिकारक/:॥ | 
“-साहित्यद्पण, ३-१ ६४ | 

२ [ देखिए ऊपर पृष्ठ १६२ | ] 

३ [ उपायामांवजन्मा तु विषादः सश्वडृक्षयः । 
>-साहित्यदर्पण, ३-१६७ | 
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भाव के कारण होते हैं यह शंक्रा उठाई जा सकती हे किलो 
जिसका कारण है वह उसके पीछे केसे उत्पन्न हो सकता हे । 
असष, त्रास, हर ओर विपाद चारों के संबंध सें ऊपर हो जा 
यह कह दिया गया कि ये क्रोध, भय, राग और शोक के ही 
अवयव हैं. उसी सें इसका ससाधान मोजूद है। अंगी का कोई 
अंग प्रधान या लक्षक अंग के पहले प्रकट हो सकता है। सारांश 
यह कि संचारी रूप में असषे, त्रास, हष ओर विषाद का क्रोध 
आदि के साथ काय-कारण-संबंध नहीं है अंगांगिसाव-संबंध 
है। साहित्य के आचारयों ने क्रोध, राग, भय ओर शोक के इन 
आलंवन-निरपेक्ष शुद्ध चेग-छप अवयवों की स्वर्तन्न अभिव्यक्ति 
भी देख इनको अलग करके संचारियों भें रख लिया। भावों 
ओर उनके इन अबयवों के अलुसावों को चाहें तो हम अलग कर 
सकते है। उत्तर अवयवों के उदय तक केवल साच्विक अलचुभाव 
रहेंगे ; साव का उदय हो जाने पर कायिक अनुभाव होंगे | 

उक्त चारों वेगों के जो स्वरूप ग्रथों में बताए गए है उनसे 
भी इस वात का पूरा संकेत मिल जाता है कि वे क्रोध, मय, राग 
ओर शोक के ही अवयव हैं। असष से नेन्र-राग, शिरःऋंप 
अभंग ओर तज्जेन का होना; त्ञास में कंपादि होना; हर में 
अश्ु, पुलक आदि का होना" ओर विपाद में निःश्वास, उच्छवास 
आदि होना कहा गया है? | ये सब व्यापार क्रमशः क्रोध, भय, 
राग ओर शोक के अजुभावों में पाए ज्ञायँगे। संचारियों 


वाह्य चिह्न खाहित्य-प्रंथों में बताए गए हैं वे एक प्रकार से उनके 
अनुभाव ही 





१ [ दर्षस्विष्टावामेर्मनःमसादोउश्रुग॒द्‌यदादिकरः (- साहित्य० ३ १६४ | 
> [निशश्वासोच्छगसहत्तापसहायान्वेषण।दिक्ृत्‌ ! -पसाहित्य० ३-१ ६७] 
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अन्य अंतःकरण-वृ त्तियाँ 


अब स्मृति, चिंता, वितक, मति आदि अंतःकरण की अन्य 
वृत्तियों की लीजिए जो रागात्मिका नहीं हैं। किसी बात का 
स्मरण करना, चिंता करना, तक-बितक करना ये सब मन के 
वेग नहीं हैं ; धारणा, बुद्धि आदि के व्यापार हैं जो वेद्पाठियों, 
ताकिकों, मीमांसकों आदि में पूर्ण रूप में देखे जाते हैं। फिर 
इनका ग्रहण काव्य में कैसे हुआ ? काव्य सें इनका ग्रहण वहीं 
तक सममभना चाहिए जहाँ तक वे प्रत्यक्ष रूप में भावों के द्वारा 
प्रेरिव प्रतीत होते हों । "प्रत्यक्ष रूप में' कहने का अभिप्राय यह 
है कि भाव प्रधान रूप से परिस्फुट हो जिससे श्रोता या दशक का 
ध्यान भाव? पर रहे, इन अंतःकरण व्यापारों ओर इनके ब्योरों 
पर नहीं । परोक्ष रूप मे तो मनुष्य के सारे व्यापार ओर वृत्तियाँ 
भाव-व्यवस्था के अनुसार परिचालित होती हैं। मतलब यह कि 
भाव? की प्रधानता स्पष्ट रहनी चाहिए। उसे इस प्रकार व्यंजित 
होना चाहिए कि उक्त अंतःकरणु-वृत्तियों की सन्‍त्ता उसी की 
सत्ता के भीतर दिखाई पड़े । 
शील के आधार-निरूपण में शेंड ने भी संकल्पात्मिका और 
निश्चयात्मिका वृत्ति ( बुद्धि ) को भावों! के शासन के भीतर 
लाकर विचार किया है। उन्होंने इस बात को मानते हुए भी कि 
मनुष्य की रागात्मक सत्ता से परे समष्टि-रहूप एक आत्मसत्ता 
भी है जो भिन्न भिन्न भावों? की प्रवृत्तियों को दबाकर कभी 
कभी कम-विवेक करती है, शील के वेज्ञानिक आधार-निरूपण 
में उसका विचार निष्प्रयोजन ठहराया है। प्रायः सब देशों के 
तत्त्वज्ञ महात्मा राग” और “विवेक” को परस्पर विरोधी कहकर 
रागों के दसन का उपदेश करते आए हैं। पर यदि ऐसा विरोध 


२१ २ र्‌ सन्मी फ्पे [सर [ 


हो सी तो उसका विचार न करके जहाँ बुद्धि या विवेक अपनी 
परमावस्था को प्राप्त होकर कर्म-निर्णायक के रूप में दिखाई पड़े 
बहाँ सी मूल प्रेरक या प्रवर्तेक सत्य-प्रे” नामक स्थायी भाव 
को ही मानना चाहिए । रति भाव के आलंबन मनुष्य या प्राणी 
ही नहीं 'सत्य!, धर्म” आदि अरूप पदार्थ भी हो सकते हैं, यह 
पहले कहा जा चुका है? | अतः शील की वैज्ञानिक व्याख्या के 
लिये यह सिद्धांव स्वीकार करके चलना पड़ेगा कि “समस्त 
संकल्पात्मिका ओर निश्चयात्मिका वृत्तियाँ किसी भाव! या 
मनोवेग द्वारा प्रेरित होती हैं ओर उसके शासन में रहकर उसके 
लक्ष्य के अनुकूल चलती हैं ।”# 


१ देखिए ऊपर पृष्ठ १७० । ] 
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. उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मति, शंका, वितर्क आदि 
यदि किसी भाव के कारण उत्पन्न हों ओर वह भाव स्पष्ट रूप 
से व्यंज्ञित होता हो तभी उनका श्रहण काव्य में हो सकता है । 
यों हो प्रसंग आने पर कोई बात सोचने लगना या किसी बात 
का स्मरण करना काव्य-भावांतगंत न होगा।. नीचे कुछ उदा- 
हरण दिए जाते हैं-- 


स्मति-- (क) जहाँ जहाँ ठाढ़े लख्यो स्थाम सुमग्र-सिरमौर 
उनहूँ बिन छिन गहि रहत दगनि अ्रर्जों वह ठौर ॥ 
| बिहारी -रत्ाकर, १८२ | ] 


(ख) मन हैं जात अजों बहे वा जमुना के तोर ॥ 
[ त्रिद्ारी-रत्नाऊर, ६८१ | ] 
मति--असशय ज्ञषत्र-परिग्रहकृमा यदाय॑मस्यामभिलाधि मे मनः | 


क्‍ [श्रमिशञानशाकुंतल, प्रथम श्रंक, २१ | | 
चिंता--जब तें इत ते घनश्याम सुजान श्रचानक ही बल संग सिधारे | 
कर पे मुख-चंद घरे सजनी नित सोचति है तू कहा मन मारे ॥" 
व्तिर्क--(क) जौ हों कशे रहिए तो प्रभुता प्रगठ होति 
चलन कहों तो हित-हानि नाहि सहने। [ कविप्रिया, १ ०-२०।] 
(ख) कि रुद्धः प्रियया कदाचिदथवा सख्या ममोद्वेजितः । 
किंवा कारणगोरव॑ किमपि यत्नाद्यागतोी बल्‍्लभः ॥ 
[ साहित्यदर्षण, तृतीय परिच्छेद, विरहोत्क॑ठिता । ] 


१ [ साहित्यदर्षण में उदाह्मत प्राकृत की निम्नलिखित गाथा से मिलाइए- 
कमलेण विश्रस्तिएण संजोएन्ती विरोहिण ससित्रिम्बम्‌ | 
करअलपल्लत्थम॒द्दी कि चिन्तसि सुमुहि अन्तराहिश्रहिश्रश्रा ॥ 
कमलेन  विकसितेन संयोजयन्ती विरोधिनं शशिनम्‌। 
करतलप्यस्तमुखी कि चिन्तयसि सुध्ुल्लि, श्रन्तराहितहृदया ॥ 

--तृतीय परिच्छेद, श्लोक १७१ । | 


२१४ रख-भमोमांधा 


. इन छउदाहरणों सें मूल में रति भाव व्यंजित है। यह ऊपर 
कह आए हैं कि धारणा, बुद्धि आदि के ये व्यापार भाव? की 
स्थायी दशा में ही होते हैं, भावदशा में नहीं। जैसे, यदि उक्त 
चारों वृत्तियाँ संचारी होकर आएँगी तो क्रोध की भावदशा में 
नहीं, बेर” नामक उसकी स्थायी दशा में ही आएऐँगी। अनिष्ट- 
कारो के संबंध में यदि क्रोध स्थायी दशा को. प्राप्त होगा तो 
समय समय पर उसके द्वारा किए हुए अनिष्ट का स्मरण, यह 
उसी का कास है ओर किसी का नहीं? इस प्रकार का निश्चय, 
वह हाथ सें नहीं आ रहा है इसकी चिता, वह कहीं भाग गया 
या यहीं छिपा हुआ है इस प्रकार का बितक हुआ करेगा । 

शंका? तो भय का ही चितके-प्रधान रूप है जो आलंबन 
के दूरस्थ होने पर प्रकट होता है। इसमें वेग नहीं होता और न 
आलंबन उतना रफुट होता है। इसका प्रादुभोव या तो खतंत्र 
रूप सें होता है अथवा भय की स्थायी दशा में ; भावदशा में 
नहीं होता जब कि अनिष्टकारी या अनिष् बिल्कुल पास आया 
रहता है। भूषण में “शंका? के बहुत से उदाहरण मिलते 
हें, जेसे-- 
(क) बीजापूर, गोलकुंडा, श्रागरा, दिली के कोट 
वाजे बाजे रोज दरवाजे उघरत हैं । 

| भूषणअथावली, शिवाबावनी, ३० | ] 

(ख) चोकि चोकि चकेता कहत चच्ँधा तें यारो, 
कप लें रहो 'लत्र४ कहाँ लो खिवराज हे । [ वही, छुंद ३४ है 
.. पतके! और “शंका! में भेद यह है कि वितक में अनुमान का 
अभचार इष्ट और अनिष्ट दोनों पत्षों में बारी बारी से हो 
कक है, पर शंका में भय के लेश के कारण अनुमान अभिष्ट 
पक्षस ही जाया करता है। वाल्मीकिज्ञी ने एक ही प्रसंग में 


भावों का वर्गीकरण २१४६ 


दोनों के उदाहरण बहुत ही स्पष्ट दिए हैं। मारीच को मार 
आश्रम की ४ ओर लोटते हुए रामचंद्रजी इस प्रकार शंका 
प्रकट करते हैं-- 


दु/खिता खरघातेन राक्षुसाः प्रशिताशनाः । 
तेः सीता निह्ता घोरैर्भविष्यति, न संशयः ॥ 


[ वाल्मीकीय रामायण, सग ५८, श्लोक १६। | 


आश्रम से जानकी को न पाकर रामचंद्रजी इस प्रकार 
वितक करते हैं-- 
हृता मृता वा नष्टा वा भक्तिता वा भविष्यति | 
निलीनाइप्यथवा भीरुरथवा वनमाश्रिता ॥ 
गता विचेतुं पृष्पाणि, फलान्यपि चर वा पनः | 
श्रथवा पश्चिनीं याता, जला वा नर्दी गता ॥ 
[ वह्दी, सगे ६०, श्लोक ८-६ । | 
गोस्वामीजी ने राम के बनवास की अवधि बीतने पर भ्वरत 
का बितक दिखाया है | वह संचारी का बहुत अच्छा उदाहरण 
है, राम के प्रेम में भरत मन्न हैं । उनके नयन-जलजात भी खबते 
हैं, उन्हें सगुन जानकर हुए भी होता है ओर वे इस प्रकार 
वितक भी करते हैं--- 
कारन कोन नाथ नहि आए | जानि कुटिल प्रभु मोहिं बिसराएं। आदि 
[ रामचरितमानस, सप्तम सोपान, १ ।] 
अन्य  अंतःकरणा-बृत्तियों में जिस प्रकार भय-लेश-युक्त 
ऊुहा शंका? रखी गई है उसी प्रकार हष-लेशन्युक्त ऊहा आशा” 
ओर बविषाद-लेश-युक्त ऊहा 'निराश्यः को भी रख सकते हैं। 
जो ३३ संचांरी कहे गए हैं वे उपलक्षण मात्र है, संचारी और 
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भी हो सकते हैं। जिस प्रकार सर्छृति है उसी प्रकार “विस्वृति' 
भी रखी जा सकती है । 


मानसिक अवस्थाएँ 


देन्य, मद, जड़ता, चपलता इत्यादि मानसिक अवस्थाएँ दो 
प्रकार की होती हैं--प्रकृतिगत और आगंतुक। आगंतुक रूप 
में ही दे संचारी होती हैं क्योंकि उत्तका किसी भाव? के कारण 
प्रकट होना स्पष्ट रहता है। किसी सानसिक अवस्था की एक 
स्थिर प्रणाली का प्रकृतिस्थ हो जाना मूल में चाहे किसी भाव 
के कारण ही हो पर अभिव्यक्ति-काल में उक्त भाव के साथ उस 
अवस्था का प्रत्यक्ष संवंध न दिखाई देने से वह स्वतंत्र ही कही 
जायगी। इस प्रकार की प्रकृतिगत सानसिक अवस्थाएँ रस की 
वंधी लीक पीटनवाले फुटकरिये कवियों के काम की चाहे न हों 
पर चरित्र-चत्रण में बड़े सतलव की हैं। किसी सीधे सादे 
सज्जन के देन्य भाव, किसी दुष्ट की स्वाभाविक उम्रता, बालकों की 
चपलता, ज्ञानियों की धीरता इत्यादि देखने सुनने से श्रोता या 
दर्शक का मनोरंजन ही नहीं होता बल्कि सज्जन, ठुएर, बालक, 
जानी, आलसी इत्यादि के ठीक ठीक स्वरूप का प्रत्यक्षीकरण 
होता है जिससे इन भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों के प्रति उपयुक्त 
भावों की प्रतिष्ठा होती है। जो ज्ञानियों और सज्जनों पर श्रद्धा, 
ठुष्टों से शुणा, बालकों से स्नेह और आलसियों से विरक्ति या 
उपहास का भाव रखने में अभ्यस्त हो गया उसके चरित्र के 
सुधरने से कसर ही क्‍या रह गई? मतलब यह कि इन सानसिक 


अवस्थाओं को 'शीलद॒शा” में देखकर प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों 
को उत्तज़ना मिलती है । 
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भावों के प्रत्यक्ष संबंध से संचारियों के रूप में इन मानसिक 
अवस्थाओं की जहाँ अभिव्यक्ति होती है वहाँ उनमें प्रधान 
भावों! के प्रभाव से बहुत कुछ वेग आ जाता है। जेसे, भय के 
कारण जो देन्य होगा वह इतना प्रबल्न होगा कि -मानापमान का 
भाव बिल्कुल दबा रहेगा और दीनतवा दिखलानेवाला व्यक्ति 
दस आदमियों के सामने भय के आलंबन से हाथ जोड़ेगा, 
गिड़गिड़ायगा ओर अपने को तुच्छातितुच्छ बनाएगा। ऐसे 
स्थल्न पर ध्यान प्रधानतः भय की ओर ही रहेगा, देन्य की ओर 
नहीं । लोग यही कहेंगे कि यह डर के मारे गिड़गिढ़ा रहा है। 
इसी प्रकार भक्ति (जो बड़ों के प्रति पृज्यबुद्धि-मिश्रित शति ही 
है ) के उद्टेंक से अर्थात्‌ पूज्य के अलौकिक महत्त्व के ध्यान में 
लीन होने से अपनी लघुता की जो झुखद अलुभूति# होती है 
उससें भरी बहुत कुछ जोर 'रहता है। भक्तवर गोस्वासी तुलसी- 
दासजी ने दोनों प्रकार के देन्य? का परिचय दिया है--प्रक्रतिगत 
का भी ओर आावाश्रित का भी। रामचरितसानस की भूमिका 
में वे अपनी दीन ग्रकृति का इस प्रकार उल्लेख करते हँ-- 


छमिहहि सजन मोरि टठिठई | सुनिह्दिं बाल-अचन मन लाईं॥ 
कन्रि न होहेँ, नहिं बचन-अवीनू | सकल कला सब विद्या हीनू॥ 

अपने इष्टदेव के महत्त्व के अनुभव से प्रेरित द्न्‍य” के जो 
पविन्न उठ्गोर उनके भक्तिपूर्ण अंतःकरण से निकले हैं वे 
भक्ति के अभ्यास का साग दिखानेवाले हें-- 





# बढ़ो सुस्त कद्ठव बढ़े सों, बलि, दीनता ।--छुलसी | 
[ विनय-पश्निका, २६२ । | 


र्श्प रस-मी मांसा 


(क) जब लगि मैं. न दीन, दयालु ते ; मैं न दाल, ते स्वामी | 
तंत्र लगि नो दुख सहेडें कहें नहि जद्यपि अंतरजामी ॥। 
तें उदार, में कृपन; पतित मैं, ते पुनीत श्रुति गावे । 

[ विनय-पत्रिका, ११३ | | 


(ख) राम सो बड़ो है कौन १ मो सो कोन छोटो १ 
राम सों खरो है कौन १ मो से कौन खोटो ! 
[ विनय-पत्रिका, ७२ | | 


भक्तिपूर्ण अंतःकरण से किस प्रकार सान-अपसान का भाव 
निकल जाता है, देखिए-- 
लोग ऋ#इ़ढं पोचु सो न सोचु न सैकोचु मेरे, 
व्याह न बेरेखी जाति पॉति न चहत हो | 
तुलसी अकाण काज राम ही के रीमे खी मे 
प्रीति की प्रतीति मन सुदित रहत हों ॥ 
| बिनय-पत्रिका, ७६ । | 
मद? नासक अवस्था या तो मद्यगान आदि के कारण होती 
है अथवा प्रेम की उमंग या अभिसान आदि के कारण" | 
दांपत्य रति के वेग से उत्पन्न मद के उदाहरण तो लक्षण-म्रंथों 
में मिलते हैं। पर अभिमान के जोर करने पर सी लोग बहँकी 
वहँकी बातें करते हैं, अल्ले-बुरे का ध्यान नहीं रखते, किसी की 
कुछ सुनते नहीं, जो जी में आता है कहते करते हैं। इससे स्पष्ट 
हैं के 'सद! गये का सी संचारी होकर आता है। यह तो 
दिखाया ही जा चुका है कि संचारियों के पाँच वर्गों में से प्रथम 


वर्ग सें जो तीन आलंबन-यक्त भाव हैं वे संचारियों के सहित 
भी आ सकते 


हक का अद 2 बलगम 2 ५ 4 असल 
$ [सशेहानन्दसभेदी सदो मद्योपयोगजः || -साहित्यदपेण,२ १४६ । ] 
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जिस 'जड़त ” का विचार रस-निरूपण में हुआ है वह किसी 
भाव के उद्रेक से अंतःकरण की बोधात्मक क्रिया का कुछ काल 
के लिए बंद सा हो जाना हे | जैसे ; प्रिय के विदेश-गपमन का 
सहसा संवाद पाते ही नायिका की यह दशा हो जाना कि उसे 
मैं कहाँ हे, आसपास कौन बैठा है, क्या कहता है, क्या 
करता है? इत्यादि का कुछ भी ज्ञान न रहे । इसे मानसिक स्तंभ 
कह सकते हैं। इसके साथ ही शरीर-स्तंभ भी होता है अथवा यों 
कहिए कि स्तंभ”? ही के दो पक्ष होते हैं--एक सानसिक ओर 
एक शारीरिक | इनमें से प्रथम तो संचारियों की कोटि में रखा 
गया ओर ह्वितीय अनुभाव के सीतर डाल दिया गया। अब 
पूछिए कि क्‍यों एक प्रकार का स्तंभ तो संचारियों में रखा गया 
ओर दूसरे प्रकार का सास्विक में । इसका कारण विवेचन करने 
पर यही प्रतीत होता है कि सातक्त्विक अलुभाव में वही बस्तु 
रखी गई है जो बाहर शरीर पर लक्षित हो। सानसिक अवस्था 
स्वयं गोचर नहीं होती उसका कोई चिह्न या संकेत गोचर होता 
है। अन्ुभाव” किसी भाव? का सूचक होता है अतः सानसिक 
अवस्था जो सूच्य हुआ करती है वह सूचकों में नहीं रखी गईं, 
संचारियों में रखी गई । 

“जड़ता? का ही एक हलका रूप “बुद्धिमांझ” है जो किसी 
भाव की समुपस्थिति के कारण भरी थोड़ी देर के लिये हो सकता 
है और स्थायी दशा में प्रक्ृतिस्थ भी देखा जाता है। शोक या 
विषाद के समय कभी कभी किसी की कही हुई साधारण वात 
भी समझ में नहीं आती। किसी भाव? के संचांरी के रूप सें 
'जड़ता? के इस हलके रूप पर चाहे उतना ध्यान न दिया जाय 
पर प्रकृतिस्थ दशा में यह हास्य के आलंबन की रूप-योजना में 
बहुत काम आता है । बेवकूफों पर हँसने का रवाज् बहुत पुराना 
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है, इसी से बहुत से लोग सिर दूसरों को हँसाने के लिये बेवकूफ 
बना करते हैं। नाटकों के विदूषक ऐसे ही वने हुए बेबकूफ 
हुआ करते हैं । 

लज्जा, भय आदि के कारण अपने मन के भाव को छिपाने 
को ग्रव॒त्ति जिस अवस्था में हो उसे अवहित्था” कहते हैं ।# 

उग्मता, सच पूछिए तो, क्रोध का ही एक अवयव है। पर 
कभी कभी सवोगपूण क्रोध के न प्रकट होने पर भी उसका 
आविभोव होता है। कभी कभी उसी तक बात खतम हो जाती 
है, वाकी वातों की नौबत नहीं आती। किसी किसी का तो 
किचित्‌ “तीत्र स्वर! से ही काम निकल्न जाता है--विशेषतः ऊँची 
पद-मसयादा वालों का । जिसके वचन या कर्म के कारण जग्रता 
उत्पन्न होती है उसके हृदय में उस उम्रता के दशन से साधारणत: 
क्रोध, भय या विषाद का संचार होता है। संचारियों में जब 
उम्रता ली गईं तब खदुलता? या 'कोमलता” भी क्‍योंन ली 
जाय ? जिस प्रकार “उम्रता? के दर्शन से क्रोध, भय या विषाद 
का संचार होता है उसी प्रकार जिसके साथ मृदुलतता का व्यवहार 
किया जाता है उसके हृदय सें व्यवहार करनेवाले के प्रति प्रेम 
या थ्रद्धा भक्ति का संचार होता है। प्रेम और करुणा में ये 
भवृत्तियाँ यदुल्न हो जाती हैं। अतः अंगार और करुण दोनों 
रसों में मदुलता? संचारी होकर आ सकती है। प्रिय और मधुर 
वचन इसके सूचक होते हैँ। अन्य की सनस्तुष्ठि का अभित्लाष प्रेम 


समक॥४३-क प ॥ 








* एव यादिनि देदपों पाश्वे पितुरधोमुखी । 
लील।क्मलपप्ारि गणयामास पाव॑ती ॥ 
“ लाहित्यदपंण, तृनीय परिष्छेद, पृष्ठ १३१, 
विमला टीका । 
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ओर करुणा दोनों में रहता है। उसी अभिलाष की पूर्ति के 
साधन में 'घदुता? योग देती है। दुःख में किसी की सहायता 
हमसे नहीं बन पड़ती तो हम मद वचनों से ही उसे सांत्वना 
देने का प्रयत्न करते हैं। जिस प्रकार प्रकृतिगत उम्रता में लोक के 
अनिष्ट की ओर प्रवृत्ति कलकती है उसी प्रकार मृदुलताः में 
इष्टापू्त की श्रवृत्ति। यह लोकरंजक प्रवृत्ति जिसमे होती है 
उसका स्वभाव मृदुल कहा जाता है। राम के मृदुल स्वभाव” का 
गो० तुलसीदासजी ने सुग्ध होकर स्थान स्थान पर उल्लेख किया 
है। भरतजी राम के आगमन के संबंध में तक-वितक करते 
हुए अंत में अपने मन को यही समझकर ढाढ़स बँधाते हैं कि 
जन-अवगुन प्रथु मान न काऊ। दीनबंधु श्रति म्दुल सुभाऊ ॥ 
| रामेचरितमानस, सप्तम सोपान, १ | ] 


भमठुलताः ओर “उगम्मता? दोनों का चित्रण गोसरवामीजी ने 
परशुराम ओर लक्ष्मण के संवाद के प्रसंग में साथ ही किया है । 
लक्ष्मणजी के उम्र भाषण पर उत्तेजित परशुराम बीच बीच में 
राम के मृदु बचनों से ठंढे पड़ते दिखाए गए हैं । 

'उग्रता! के साथ “निष्ठुरता! या “निर्दयता? के मेल से 
क्ररता? का आविर्भाव होता है। यद्यपि “निरदेयता” उंग्रता से 
अलग भी देखी जाती है। पर वहाँ निदेयता की ओर अंतःकरण 
की प्रवृत्ति नहों होती। किसी दीन अनाथ का सबब नीलाम 
कराते हुए बनिये में कुछ भी उद्रता नहीं होती। वह बहुद ही 
भलसनसाहत, ईमानदारी और नम्नता दिखाता हुआ तथा धस 
ओर न्याय की बातें कहता हुआ पाया जाता है। वह उस 
दीन अनाथ का अनिष्ट नहीं चाहता बल्कि रुपये के लोभ के 
आगे उसके इृष्ट-अनिष्ट, भले-बुरे या मरने-जीने की ओर कुछ 
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ध्यान ही नहीं देता । जड़ के प्रति अनन्य 'रति भरार्व! के कारण 
ओर 'भावों' के हिसाव से वह मानों स्वयं जड़त्व को आप्त रहता 
है। किसी की दयनीय दशा देख सुनकर दया न करना कटोर- 
हृदयता है। किसी की दशा दयनीय कर देने से अंतःकरण से 
प्रवृत्त होना निर्देयता है। क्रोध द्वारा प्ररित कर्मों के समय ही यह 
सानसिक अवस्था देखी ज्ञादी है। किसी अन्य इच्छा या संकल्प 
द्वारा प्रेरित कम दूसरे के देखने में निदय प्रतीत हो सकते हैं. पर 
निर्दयता वहाँ क॒तो के अंतःकरणु में नहीं रहती। अपना 
कास लेते समय उसके करने में किसी अधीन या सेवक को जो 
घोर कष्ट हो रहा है उसका कुछ ख्याल न करना दूसरों के देखने 
सें निद्यता ही है। पर इस प्रकार की मानसिक अवस्था का 
विचार स्वाथपरता आदि के साथ शील में ही हो सकता है, भाव 
के संचारियों नें नहीं। जिस मानसिक अवस्था? का अस्तित्व 
अपसी प्रवृत्ति के सहित आश्रय के अंतःकरण से हो उसी का 
प्रहण भावों? के संचारियों में हो सकता है। यदि कोई राज्ञा 
अपती अत्यंत प्रिया पत्नी के तोषाथ दूसरी स्त्री से उत्पन्न पुत्र के 
वध के लिये उद्यत दिखाया जाय तो उसका कम निर्देय होने पर 
भी 'लिदियता? उसके अंतःकरण में जागत्‌ नहीं कही जायगी। 
वह जो पुत्र को मारने जा रहा है वह अपनी निर्देयता की भ्रवृत्ति 
से नहीं । अतः निर्देयता शंगार का संचारी नहीं कही जा सकती। 
किसी अनगढ़ मूख को हँसी हँसी में चिढ़ाते चिढ़ाते कोई गडड में 
ढकेल दे ओर उसके हाथ-पेर टूट जायेँ तो यह कम निर्देय 
अवश्य कहा जञायगा, पर ढकेलनेवाले के अंतःकरण में निर्देयता 
के अभाव के कारण निर्देयता को हास्य रस का संचारी नहीं कह 
सकते । इसी प्रकार 'रौद्र! की छोड़ और सव रसों से इसका 
यहिष्कार हो जाता है | 
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मोह? ओर जड़ता' ये दोनों मिलती जुलती अवस्थाएँ हैं। 
जड़ता? है एकद्स ठक हो जाना जिससे मनुष्य की शारीरिक 
ओर सानसिक दोनों क्रियाएँ एक क्षण के लिये बंद सी हो जावी 
है। यह अवस्था इष्ट और अनिष्ट दोनों के दर्शन और श्रवण 
से हो सकती है? । इससे चित्त की व्याकुलता नहीं रहती। 
'सोहः दुःखाबेग के कारण ही होता दे और उसमें चित्त की 
व्याकुलता ओर मूच्छा होती द्वै* | प्रिय को सामने , पाकर कमी 
कभी सावातिरेक के कारण कुछ क्षण तक न तो मुँह से कोई 
वात निकलती है, न पेर आगे बढ़ते हैं, टकटकी लगाकर ताकने 
के सिवा उनसे कुछ नहीं बन पड़ता। यह अवस्था जड़ता है 
जो अचितित अथवा अद्भुत विषय के अकस्मात्‌ सामने आने पर 
भी होती है। पति का मरण सुनने पर रति को भूच्छी आ जाने 
से क्षण भर के लिये सुख-दुःख का कुछ भी ज्ञान नहीं रह 
गया ।5 यह अवस्था मोह की है । 

स्वप्न के संबंध में इस बात की ओर ध्यान दिला देना 
फिर आवश्यक है कि संचारियों के पाँच वर्गों में से प्रथम वर्ग को 
छोड़ और किसी में विषय प्रधान भाव के आलंबन से भिन्न 





१ अ्रप्रतिपत्तिजंड़ता स्थादिशनिष्टदर्शनश्रुतिमिः | 
>-साहित्यदर्पण, ३-१४८ | | 
२ [ भोद्दो विचिन्तता भीतिदुःखावेगानुचिन्तनेः । 
मच्छुनाशानपतनश्रमणादर्शनादिकृतू. ॥ 
द --साहित्यदर्पण , ३०१६० | | 
३ [ तीत्रामिषद्धप्रभवेण इत्ति मोहेन वस्तम्भ्यतेन्द्रियायाम्‌ । 


भ्(३ | ५ 
अशानभतृ्‌ व्यसना मुहूर्त कृतोपकारेव रत्तिबेभूव ॥ 
“-कुमारसम्मव, ३-७३ । | 
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नहों हो सकवा। रति, क्रोध, भय इत्यादि में केवल उसी को 
स्वप्न सें देखना संचारी होगा जिससे रति या भय हो, अथवा 
जिस पर क्रोध हो । 

शारीरिक या सानसिक क्रिया में तत्पर न होने की प्रवृत्ति 
जिस अवस्था में हो वह अलसता है। यह अवस्था शारीरिक 
या मानसिक श्रांति के कारण होती हे। यद्यपि साहित्य के ग्रंथों 
में शारीरिक श्रम ओर गर्भ आदि के कारण उत्पन्न आल्स्य को 
संचारी कहा है! पर संचारी का लक्षण उस पर ठक टीक नहीं 
घटता है। जब तक उसका किसी भाव के साथ प्रत्यक्ष सवंध 
ने हो--सीधा लगाव न हो--तथ तक वह संचारी केसा ? रात 
भर जगी हुई स्त्री वेठे वेठे जँभाई लेती है तो इससे श्रोता या 
दशक को 'रति भाव? के अनुभव में कुछ सहायता पहुँचती हुई 
मुझे तो नहीं मालूम पढ़ती! इस प्रकार की अलसता का वर्णन 
उस भद्दी रुचि का परिचायक है जिसके अनुसार मध्या ओर 
प्रोढ़्ा की रति का निलेज्जता के साथ वर्णन होने लगा। प्रेम के 
साथ इस शारीरिक श्रम से उत्पन्न आल्स्य का केवल बादरायण 
संबंध दिखाई पड़ता है। जिस क्रिया या व्यापार से शारीरिक 
श्रम ( थकांवट ) हुआ वह तो भाव-प्रेरित क्या भाव का अंग तक 
कहा जा सकता है पर इससे उस श्रम को ञआ और उस श्रम से 
उत्पन्न आत्वस्य को भाष द्वारा प्रेरित संचारी नहीं कह सकते | 
यदि कोई वीर तलवार चलाते चलाते थक जाय जिससे उसे 
आह्वस्य आ जाय तो क्या आलस्य बीर रस का संचारी कहा 
_जायगा £ हास्य रस में जो निद्रा और आलस्य संचारी कहे गए 


९ | आलस्य॑ श्रमगर्भाचेजांडय' जम्भासितादिक्ृवत्‌ । 
“-साहित्यदर्पण, ३-१९५ | ] 
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हैं उनके संबंध में भी यही प्रश्न उठता है।' यदि कोई 
हँसते हँसते थक जाय और उस थकाबट के कारण उसे नींद 
या आलस्य आने लगे तो यह नींद या आलस्य .हसन-क्रिया के 
परिणाम श्रम का परिणाम है, हास्य के भाव का पोषक संचारी 
नहीं । अतः आलस्य के वन को किसी भाव का संचारी मानना 
मेरी समझ सें ठीक नहीं । 'उसे रबतंत्र ही मानना चाहिए । 

किसी भाव के वेग के कारण जो मानसिक शेथिल्य होता 
है उसे “ग्लानिः कहते हैं। दुःख, पश्चात्ताप या शोक के आवेग से 
शिथिल मन का किसी काम की ओर उत्साहित न होना शोक का 
स्ानि संचारी कहा जा सकता है। “लानि' के लक्षण में दुःख 
ओर मनस्ताप से उत्पन्न शेथिल्य के अतिरिक्त परिश्रम, भूख, प्यास 
आदि से उत्पन्न शेथिल्य भी ले .लिया गया है? । पर उपयुक्त 
विवेचन के अनुसार दुःख ओर मनस्ताप से उत्पन्न शिथिलता 
ही संचारी के रूप में कही जा सकती है इसी से मैंने ग्लानि को 
शारीरिक अवस्था में न रखकर सानसिक अवस्था में रखा हैः। 
अंग-लानि श्रम” से कुछ भिन्न नहीं प्रतीत होती । अतः उस 
पर विचार शारीरिक अबस्था? के अंतगत “भ्रम” में ही किया 
जायगा। किसी अरुचिकर वस्तु के सामने रहने से. भी मन पर 
जोर पड़ता. है: इससे उससे उत्पन्न शेथिल्‍्य ग्लानि ही है । किसी 
बात से ऊब जाना भी ग्लानि.ही हे । 

“उन्माद? , नांमक मानसिक अवंस्था राग, शोक, क्रोध, भय 
आदि कई भावों की भावदशा ओर स्थायी दशा के कारण उत्पन्न 


१ रत्यायासमनस्तापत्नुत्पिपासादिसंभवा | 
ग्लानिर्निष्प्राणताकम्पकार्यानुर्णाइतादिक्ृत्‌ ॥ 
गा “--साहित्यदपंण, ३-१७० । | 


१५ 
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हो सकती है? | जिस प्रकार राग की भावदशा में लोग कभी 
कभी थोड़ी देर के लिये उन्मत्त प्रलाप आदि करते हैं उसी प्रकार . 
उसकी रति नामक स्थायी दशा में भी बहुत दिलों के लिये या 
सव दिन के लिये पागल हो जाते हैं । हमारे बंगाली भाइयों के 
प्रेम का तो पागलपन एक बढ़ा भारी अंग है। अतः प्रेम में 
उन्माद के अधिक वर्णन को यदि हम गोढ़ी पद्धति! कद्दना चाहें 
तो कह सकते हैं। गिरीश घोष के नाटकों से शायद ही कुछ 
नाटक ऐसे निकलें जिनमें कोई 'उन्मादिती”? न हो ! ओर भावों 
के कारण भी उनन्‍्माद होता है। जिस प्रकार क्रोधोन्मत्त होकर 
लोग बहुत सी वेठिकाने की बातें कर बेठते हैं उसी प्रकार बेर के 
प्रतिशोध के लिये भी वरसों पागल होकर घूमते देखे जाते हूं । 
किसी के शोक में पागल होना तो प्रसिद्ध ही है। जुग॒प्सा या 
विरति से भी उन्माद या उन्माद की सी दशा हो सकती है। 
शेक्सपियर का 'हैमलेट” इसका उदाहरण है। अपने चचा ओर 
माता के कृत्य से उसे जो विरक्ति हुई उसने उसकी दशा उन्मत्त 
की सी कर दी | 

'साहित्यद्पण” के लक्षण के अनुसार संतोष या तुष्टि ही 
का नाम 'ध्रृत्तिः प्रतीत होता है। पर में स्पष्टता के लिये उसे ये” 
से भिन्न रखना ठीक नहीं' समकता । नायक के गुणों में घैथ! 
का जो लक्षण कहा गया है उसी का अदृण कर संचारी का नाम 
मैने धैय! ही रखा है। हिंदीवालों ने यही अर्थ ग्रहण किया है । 
वड़े बढ़े विध्न उपस्थित होने पर भी अपने व्यवसाय में 





१ चित्तसंमोह उन्मादः कामशोकमयादिमिः | 
अस्थानहासयदितगीतप्रलपनादिकृततू. ॥ 


््गपवही, ३-१६० | 
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अविंचलित रखनेवाली मानसिक अवस्था का नाम थेथ है* 
चीर रस में धेय प्रायः संचारी होकर आता है। युद्ध-यात्रा के 
समय विकट पवत, नदी आदि पड़ने पर भी बराबर अग्रसर होने 
का प्रयत्न किए जाना घेय सूचित करता है। इसी प्रकार किसी 
चस्तु को दान करते समय उस वस्तु के भाव से होनेवाले कष्ट 
कठिनाई आदि की कुछ परवा न करना, किसी धम-साधन के 
भाग सें घोर कष्ट देखकर भी उस पर अग्रसर होते जाना थैये 
का सूचक होगा। कफन माँगते हुए राजा हरिश्चंद्र अपनी रानी 
को पहचान लेने पर भी कफन माँगते ही रहे। 'धेयं के समान 
अधेय” भी संचारी दोकर आ सकता है, जैसे-- 

हरस्तु किंचियरिवृत्तधे्यश्चन्द्रोदयारंभ इ्वाम्बुराशिः | 

उम्रामुखे बिम्बफलाघरोड्टे व्यापारयामास विलोचनानि || 

“साहित्यदर्पण, तृतीय श्रध्याय, विमला टीका पृष्ठ १६४ । 


इष्ट की प्राप्ति से इष्ट की पूर्ति के अनुभव का नाम संतोष' 
है। रति, क्रोध और उत्साह में यह प्रायः संचारी होकर आता 
है। तत्तवज्ञान द्वारा प्राप्त संतोष को संचारियों में नहीं ले सकते । 
' प्रिय का साक्षात्कार होने पर उसके रूप-द्शन ओर वचन-श्रवण 
से नेत्रों ओर कानों का ठ॒प्त होना संतोष ही कहा जायगा। [जैसे-- 


आई भले हों चली सखियान मैं पाई गोबिंद के रूप की भोकी । 
स्यों पदमाकर हार दियो शह-काज कहां श्र लाज कहाँ की | 
है नख तें सिख लों मद माधुरी बॉकिये भोंहें चिलोकनि बॉको। 


' आज की या छुबि देखि मट् श्रव देखिबे को न रहो कछु बाकी | 
“-चगद्विनोद, ३३१ | ] 





१ [ मिलाइए रसकुसुमाकर, तृतीय कुसुम, पृष्ठ २३। | 


र्श्८  रस-मीमांसा | 


इसी प्रकार जिस पर क्रोध है. उसके यशथेष्ट उत्पीड़न से और 
जिस कर्म के प्रति उत्साह है. उसके सम्यक्‌ साधन से भी वरावर 
संतोष होता है। 'संतोप” के समान असंतोप” के उदाहरण भी 
काव्यों में बहुत सुंदर मिलते हैं--विशेषतः खंगार में, जेसे-- 
[ मोहन अनूप बने रूप-ठगी आँखें इते, 
इनकी उरम की छुबीले येई साखिये | 
पीवति अधाय प्यास बाढिये रहति महा, 
अहाय श्रचरण कद्दो कहा कहि भाखियें। 
जानमनि जीवन-उदार रिभवार छेल, 
जसुधा-कुंवर गुन॒ गद्दि अमिलाखिये । 
चोप चांतकी है भई शअ्ारनेंद के घन हो जू , 
सुद्रस-रत दे रसीले रस राखिये॥ | 


राग, हष, हास्य आदि की प्रेरणा से उत्पन्न वह सानसिक 
अस्थिरता चपलता कहलाती है. जिसके अनुसार लोग अनेक 
प्रकार की ऐसी चेष्टाएँ प्रदर्शित करते हैं जो नियमित भ्रयत्न की 
दशा को नहीं पहुँचती"--जेसे, नायक को देखकर नायिका का 
बिना प्रयोजन इधर उधर करने लगना, किसी को खोदकर या 
चपत लगाकर भागना इत्यादि ; किसी वेढंगे मूख को देखकर 
कहने लगना कि हट जाओ सामने से, अमुक शाखीजी आते हैं* : 





१ [मात्सर्यद्रेषरागादेश्चापल्य, लनवस्थिति: । 
तत्न भत्सनपारष्यस्वच्छुन्दा चर्णादय: || 
ु हे “- साहित्यदर्पण, ३-१६६ ।] 
२ [गुरोगिर: पलच दिनान्यधीत्य वेदान्तशाज्राणि दिनत्रयं च | 
श्रमी समान्नाय व तकंवादान्तमागताः कुक्कुटमिश्रपादाः ॥| 
-साहित्यदर्पण, १५२ | ] 
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द्वष के पात्र को देखते ही उसके ऊपर कटु ..व्यंग्य छोड़ने, लगना 
इत्यादि इत्यादि। . श्ंगार के संचारी चपल्ता का यह 
बहुत अच्छा उदाहरण हे-- . हा 
वह सॉकरी कुंध की खो री. अचानक राधिका माघव सेंट भई। 
मुसक्यानि भली अँचरा की -अली त्रिबली की बली पर डीठि गईं । 
ऊहराय, क्रकाय, रिसाय ममारख” बोंसुरिया हँसि छीनि लई। 
: “अ्रकुटी मठकाय . गुपाल के गाल में आँगुरी ग्वालि गढ़ाय गई ॥ 
। | काव्यप्रभाकर, ४-४७८ | ] 


जिससे घृणा या दपष हो उसे देखकर भल्ना बुरा/या .अग्रिय 
वचन कहने. लगना भी चपलता? ही, के अंतर्गत माना जायगा, 
पर तभी तक जब ,तक उगय्रतान प्रकट होगी। यदि क॒ठु बचन 
उग्रता लिए होगा तो वह “म्रता? का, सूचक होगा चपतता 
का नहीं.। रामचरितमानस्र में लक्ष्मण ओर परशुराम के संवाद 
के, समय लक्ष्मण के प्रोयं: सब वचन चपलता के उदाहरण हैं | 
केवल कहीं कहीं उम्रता व्यंजित होती है, जेसे--- 
भगुकुल समुझि, जनेड बिलोकी । जो कछु कहेहु सहेड़ें रिस रोकी ॥ 
मारने के लिये हाथ' खुजलाना”, बिना 'बोले रहा न जाना? 
आदि वार्क्य चपलंता? ही सूचित करते हैं। .' 


शारीरिक अवस्थाए 


शारीरिक अवस्थाओं के संबंध में कुछ विशेष नहीं कहना 
है । केवल इतनी बात फिर से कह देना चाहता हूँ कि भाव द्वारा 
समुपस्थित शारीरिक अवस्था का ग्रहण संचारियों के अंतर्गत 
इसलिये हुआ हे कि उनसे भी भाव की तीत्रता या व्यापकता के 
अनुभव में सहायता मिलती है। जो शारीरिक अवस्था किसी 
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भाव के प्रभाव से नहीं उपस्थित हुई यों ही अन्य प्राकृतिक 
० मी. ७ रे 
कारणों से उपस्थित हुई है. उसे भाव के संचारियों में नहीं ले 
सकते । 
पहले श्रम!” को लीजिए। श्रम? के दो अथ हो सकते हैं-- 
एक तो व्यापाराधिक्य या किसी क्रिया का निरंतर साधन, दूसरा 
उससे उत्पन्त अंगग्लानि या थकावट। साहित्यदर्पण में दूसरा 
अर्थ ग्रहण किया गया है पर में उसे यहाँ पहले ही अथ में 
रखता हूँ। किसी के प्रेम में यदि कोई दोड़-धूप करे, विद्या की 
प्राप्ति के लिये रात रात भर बेठकर पढ़ता रहे, गढ़ा हुआ खजाना 
पाने के लिये दिन भर मिट्टी खोदता रहे तो उसका यह दोड़ना- 
धूपना, रात रात भर बेठना या दिन भर सिदट्टी खोदना क्रमशः 
व्यक्ति, विद्या या धन के प्रति रति भाव का संचारी कहा जा 
सकता है। पर इस दोड़-धूप के कारण यदि कोई थककर बैठ 
जाय या रात भर मिहनत करने से शिथिल् हो जाय तो यह: 
थकना या शिथिल होना रति भाव से दूर पड़ जाने के कारण-- 
क्रिया या व्यापार के व्यवधान से उसके साथ प्रत्यक्ष संबंध न 
रखने के कारण--संचारी नहीं कहा जा सकता | 
तो क्‍या “अंगग्लानि! को संचारियों में लेना ही न चाहिए ९ 
लेना चाहिए, पर वहाँ जहाँ उसका भाव के साथ सीधा संबंध 
होी। आरंभ ही में भाव का जो विश्लेषण किया गया है उसके 
अनुसार भाव के स्वरूप के भीतर अंग-रूप में अनुभाव भी आ 
जाते हैं। कायिक अनुभाव शारीरिक क्रिया या व्यापार के रूप 





१ खेदो रयध्वगत्यादें। श्वासनिद्रादिक्षष्छ मः । 
“खाहित्यदर्पण, ३२-१४६ | | 
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में ही होते हैं। अतः उनसे अंगग्लानि था थकावट उत्पन्न हो 
सकती है। इस प्रकार की थकावट संचारी के अंतर्गत कट्दी 
जा सकती है। जेसे, बार बार के आंल्िगन, गजन-तर्जन या 
अखचालन इत्यादि से उत्पन्न थकावट । पर भाव की स्थायी दशा 
में जो प्रयल्न किए जायँंगे जेसे, मार्ग चलना आदि उनसे उत्पन्न 
थकावट संचारी नहीं होगी, केवल उक्त प्रयत्न या व्यापार संचारी 
होंगे, जैसा कि श्रम के प्रसंग में कहा जा चुका है। अंगग्लानि' 
या थकावट का स्वतंत्र ( जो किसी का संचारी न हो ) वर्णन भी 
सोकुमाय आदि का सूचक होकर बहुत ही रोचक होता है। 
जेसे -- 

“जल को गए, लक्खन दें लरिका,परिखों पिय ! छोह घरीक है ठाढे। 
पॉछि पसेड बयारि करों, अरु पाये पखारिद्दों भूमुरि डाढ़े ।” 
तुलसी रघुबीर प्रिया-श्रम जानिके, तरैठि बिलंब लॉ कंटक काहे । 
जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलको तनु, बारि बिलोचन बाढ़े" ॥ 

'  [ तुलसीकृत कत्रित्तावली, श्रयोध्याकांढ, १२ | | 


निद्रा ओर विबोध दोनों का संबंध यद्यपि चेतना की प्रवृत्ति 
ओर नित्रत्ति से है पर वे अधिकतर शरीर-धम के रूप में ही 
दिखाई पड़ते हैं। इसी से. उन्हें मानसिक अवस्था में न रखकर 
शारीरिक अवस्था में रखा है। प्रिय के ध्यान का सुख अनुभव 
करते करते नायिका का सो जाना ओर विरदद-वेदना से नींद न 
आना क्रमशः निद्रा और विबोध के उदाहरण होंगे। यों ही 
सोते हुए मनुष्य का जाग पढ़ना 'विबोध” संचारी न होगा। 





९ | मिलाइए आचार्य शुक्ल कृत गोस्वामी ठुलसीदास (सं०१६६६) 
पृष्ठ १४६ । | 
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| 

इसी प्रकार मरण, व्याधि और अपस्मार भी तभी संचारी होंगे 
जब किसी भाव के कारण होंगे, अन्यथा नहीं | 

संचारियों के रूप में जिन सानसिक अवस्थाओं ओर वेगों 
या भावों का उल्लेख हुआ है उनमें से बहुत से शीलदशा को 
प्राप्त या प्रकृतिस्थ देखे जाते हैं। इस रूप में उनका वर्णन 
पात्रों (आश्रय ओर आलंबन ) की गुण-योजना के प्रसंग मे 
किया जायगा। 

संचारियों के विषय के संबंध में दो चार बातें कहकर अब 
इस प्रकरण को .समाप्त करता हूँ। संचारियों में कुछ वो ऐसे हैं 
जिनके विपय होते ही नहीं केवल कारण होते हें। जेसे, सब 
शारीरिक अवस्थाएँ ; मद, जड़ता, मोह, उन्‍्माद ओर ग्लानि ये 
मानसिक अवस्थाएँ ओर आवेग नामक वेगं॑ ।” भाव-बर्ग के तीनों 
भावों ( गव, लज्आ ओर असूया ) को छोड़ ओर सब संचारियों 
के या तो प्रधान भाव के आलंवन ही विपय होते हैं अथवा उनसे ' 
( आलंवनों से ) संबंध रखनेवाली वस्तुएँ। इस प्रकार कहीं 
कही आलंबन के रूप, गुण, चेष्टा आदि कारण ही संचारियों के 
विपय होते ४ ! जिसके प्रति रति भाव है उसकी मुसकान 
देखकर या उसके वचन सुनकर भी हर्ष होता है और उसकी 
कोई वस्तु देखकर भी, जैसा कि नायक के उढ़ाए हुए कबूतर को 
देखकर विहारी की नायिका को हुआ है।" बचन-श्रवण आदि 
के पर ति आंत्सुक्य भी होता है। प्रिय के किसी अंग या चेष्टा मात्र 
से हंप का होना रति भाव का उत्कष व्यंजित करता है। जिसके 


ढोल डससक सिर ...>.............................. 3 





ञ्बा 


१ | ऊँचे चिते सराहियतु गिरइ - कबूतर लेतु । 
भलकित हग, मुलकित बदनु, तनु पुलकित किहिं हेव ॥ 
“-भिहारी-रक़्ाकर, ३७४ । | 


भावों का वर्गीकरण २३२ 


वचन मात्र सुनकर, जिसकी आँख था केश देखकर ही हष होता 
है उसके पूण समागम के आनंद का क्या कहना है ? इसी 
प्रकार .जिसका शोक होता है उसके किसी एक अंग, चेष्टा या 
गुण का स्मरण आने पर-भी विषाद होता है ओर उसके कपड़े- 
लत्ते देखकर भी | मोटे तोर पर यह कहा जा सकता है कि 
प्रायः समस्त विषययुक्त संचारियों के बिषय वे ही होते.हैं. जो 
या तो उन्नके प्रधान भावों के आलंबन होते हैं या आल्लंबन-गत 
( जेसे, नायिका की चेष्टा आदि ) उद्दोपन | आलंबन-बाह्य उद्दीपन 
केवल हष और विषाद के विषय होते हैं--जैसे, रति भाव का 
हथ संचारी नायक के दशन स्पशेसे भी होता है, नायक का 
संवाद लाती हुई सखी आदि को देखकर भी तथा वन, उपवन, 
चंद्रिका आदि आलंबन-बाह्य विषयों को देखकर भी। पर 
इन आल्ंबन-बाह्य विषयों की ओर ध्यान प्रधान. रूप में नहा 
रहता 

साहित्य के प्रंथों में संचारियों क बाह्य चिह्न भी बताए गए है 
जो वास्तव में उनको अनुभाव ही है। जैसे, गये में .तनकर 
खड़ा होना, अवज्ञा करना, अँगूठा आदि दिखाना; अबहित्था 
में अनभीष्ट काये की ओर. प्रवृत्ति दिखाना, दूसरी ओर देखना; 
चिंता में दीघे निश्वास. लेना, सिर भ्ुकाना, हाथ पर गाल रखना, 
माथा सुकोड़ना इत्यादि । इन वाह्य चिह्ों का उपयोग पात्र या 
आश्रय के चित्रण सें बहुत आवश्यक होता है जिसका विचार 
विभाव' के अंतगत्‌ किया जायगा. आश्रय द्वारा शब्द्व्यंजना न 
होने. पर भी कभी. कभी इनके द्वारा संचारी की व्यंजना हो जाती 
है। जैसे; किसी वाद को सुनकर यदि कोई सिर क्कुकाकर 
ओर. हाथ पर गाल रखकर बेठ जाय, ,उसक माथे पर बल ऋआा 
जाय तो चट चिता में पड़ना समझ लिया जा सकता है। 


२३७ रघ-मोमांसा । 


इन वाह्म चिह्नों को भिन्न भिन्न भावों के श्रतुभावों के साथ 
मिलाने से इस वात का भी पता लगता है कि कोन कोन संचारी 
किन किन प्रधान भावों के अवयवब होते हैँ। संचारियों की सूची 
में पाँच ऐसे हैं जो किसी न किसी प्रधान भाव के अवयब भी 
हुआ करते हैं--अमष, त्रास, विपाद, उम्रता ओर जड़ता । त्रास 
भय का, विषाद शोक का, जढ़ता आश्चये का तथा अमर्ष ओर 
उम्रता क्रोध के अवयब हैं। इन संचारियों के बाह्य चिह्न वे दी 
हैं जो क्रोध, भय, शोक और आश्चय के अनुभाव कहे गए हँ-- 
जो भाव और वेग आदि नियत संचारियों में रखे गए हें वे 
कभी कभी प्रधान होकर भी आते हैं। यह प्रधानता दो प्रकार 
की हो सकती है-- 
(१ ) वह प्रधानता जो किसी नियत प्रधान भाव के स्फुट न॑ 
होने से प्रतीत हो । 
(२) वह प्रधानता जो नियत प्रधान भाव के रफुट होने पर भी 
उसके ऊपर प्राप्त हो । 
साहित्य के अंथों में जो उदाहरण मिलते हैं वे प्रथम प्रकार 
की प्रधानता के। कोई भाव, वेग या सानसिक अवस्था इस 
प्रधानता को प्राप्त हो सकती है। यथा, 
एवंवादिनि देवर्षों पाश्वें पितुरधोमुखी । 
लीलाकमलपत्राणि गणयोमास पार्वती ॥ 
( कुमारसंभव, छुठों सर्ग, ८४ । | 
“पिता के पास बेठी हुईं पावती के सामने जब सप्रर्षियों ने 
शिव के साथ उसके चिवाह की चर्चा चलाई तब, वह सिर नीचा 
किए लीलाकमल के दल गिनने लगी ।” इस पद्म में बाह्य चिह्नों 
के कथन द्वारा अवहित्था की ही प्रधान रूप से व्यंजना हुई है, 
पावती का रति भाव रफुट नहीं किया गया है | 
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पर संचारियों में रखा हुआ कोई भाव” ऐसी प्रधानता भी 
प्राप्त कर सकता है कि कोई नियत प्रधान भाव उसका संचारी 
दोकर आए। जेसे, क्रोध असूया का संचारी होकर ञआा सकता 
ओर जुशुप्सा गवे का। जब मंथरा ने राम की धात्री से 
उनके योवराज्य का संवाद पाया तब “बह अत्यंत ईर्ष्या से उस 
कैलास-सदृश ग्रासाद से उतरी, क्रोध से जलती हुई चल्नी ओर 
सोती हुई कैकेयी के पास पहुँची” ।. 


यहाँ पर मंथरा का क्रोध प्रधान भाव नहीं है, प्रधान भाव 
है असूया । , उसके कारण उत्पन्न होने से क्रोध उसका संचारी 
ही कद्दा ज्ञा सकता है। राम प्रधानत: उसकी ईए्याँ के आलंबन 
हैं क्राध के नहीं, क्योंकि क्रोध अनिष्टकारी के प्रति होता है, पर 
राम ने मंथरा का कभी कोई अनिष्ट नहीं किया था । 


'मंथरा की यह ईष्यों विलक्षण है। इसका उद्घाटन आदि- 
कवि की ही प्रतिभा का काम था। ईष्यों समकक्ष के प्रति होती 
है जिसकी बराबरी करना चाहते हैं. पर नहीं कर पाते। राजा 

से दरिद्रा दाखी की क्‍या ईष्यों ? इस ईध्यी का प्रवर्तक कैकेयी 
के प्रति मंधरा का अनन्य रति भाव है | जिस पर हमारा अनन्य 
प्रेम होता है उसके प्रतिद्वंद्वी के गुण-मान की वृद्धि देख हमें भी 


१ | जाज्यास्त वचन श्र॒त्वा कुन्जा क्षिप्रममर्षिता । 
कैलांसशिखराकारात्प्रायादादवरो घत ॥| 
सा दह्यमाना क्रोधेन मन्थरा पापदर्शिनी । 
शयानामेव केकेयीमिद वचनमनत्रवीत ॥| ं 
. --वाल्मीकीय रामायण, श्रयोध्याकांड, सप्तम से, 
.. १२-१३।] 


२३६ रस मीमां ध्ा 


प्राय: ईष्या होती है। जिसे हम एक मात्र महात्मा” सममते हैं 
उसके अतिरिक्त अन्य के महत्त्व की वात हमें प्रायः नही सुहाती । 
हमारे राग और हेप के आलंबनों के संबंध से हमारे अनेक 
भावों के और और आलंवन खड़े होते रहते है। जिससे हमें ठेष 
होता है उसके साथ हंष रखनेवालों से प्रेम ओर प्रेम रखनेवालों 
से हप प्रायः हमें भी हुआ करता है । 

यहाँ तक तो नियत संचारियों की बात हुई | इनके अतिरिक्त 
प्रधानों में परिगणित कोई भाव भी दूसरे प्रधान भाव का 
संचारी होकर आ सकता है--जैसे, रति ओर उत्साह में हास, 
युद्धोत्साह में क्रोध । पहले यह कहा जा चुका है कि प्रधान 
भावों में आलंबनों की ओर ध्यान मुख्यतः रहता है। अतः भिन्न 
आलंवन रखनेवाला भाव संचारी नहीं हो सकता, क्योंकि एक 
ही अवसर पर ध्यान मुख्य रूप से दो विपयों की ओर नहीं रह 
सकता । बात ठीक है, पर भिन्न विपय या आलंवन की ओर 
ध्यान स्थित होने से भी यदि प्रधान भाव की गति-पअचूत्ति में कोई 
बाधा न पड़े ओर संचारी होकर आनेवाला भाव ऐसा हो कि 
उसका कोई रूप प्रधान भाव के साथ वर।वर लगा रहता हो तो 
बह भाव संचारी हो सकता है। आलंबन एक होने पर भी यद्दि' 
दो भावों की गति ओर प्रवृत्ति परस्पर 'भिन्न है तो उनके बीच 
स्थायी संचारी का संवंध नहीं हो सकता । युद्धोत्साह के संचारी 
क्रोध को लीजिए। युद्धोत्लाह ओर क्रोध दोनों की गति था प्रवृत्ति 
एक द्वी है। एक ही व्यापार द्वारा युद्धोत्साह ओर क्रोध दोनों के 
लक्ष्य का साधन हो जाता है। शस्त्र आदि चलाने से युद्ध-कर्स 
के प्रति उत्साह की भी तुष्टि होती है और अनिष्टकारी के नाश 
को इच्छा की भी । गति और प्रवृत्ति की भिन्नता न होने से क्रोध 
युद्धोत्साह का संचारी होकर आ सकता है। अतः यह स्थिर हुआ 
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कि एक भाव दूसरे भाव का संचारी होकर तभी आ सकता 
है जब शक, है 
' (१ ) उसका विषय वही हो जो प्रधान भाव का आलंबन है 
ओर उसकी कोई अपनी गति या प्रवृत्ति न हो | 
: (२ ) आलंबन से उसका विषय भिन्न हो उसकी कोई अपनी 

गति या प्रवृत्ति न हो, ओर वह स्वयं ऐसा हो कि प्रधान भाव 
के साथ उसका कोई रूपांतर लगा रहता हो । 

(३ ) उसकी गति या प्रवृत्ति वही हो जो प्रधान भाव की है। 

भावों का जो चक्र पहले दिया जा चुका है उसमें दो भाव 
ऐसे मिलते हैं जिनमें कोई अपनी गति या प्रवृत्ति नहीं होती-- 
हास और आश्वयं। अतः ये दोनों भाव श्रृंगार के संचारी 
होकर आ सकते हैं। हास तो हष के ही एक विशेष रूप का 
विकास है ओर हणप राग को भाव-दशा में बरावर रहता है। 
अतः नायक-तायिका चाहे एक दूसरे को कीचढ़ में ।हकेल कर 
हँसें चाहे किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर हेंसें उनकी हँसी रति 
भाव की प्रवृत्ति से हटानेवाली न होगी । इसी प्रकार नायिका का 
असाधारण रूप-सोंदय देख यदि नायक आश्वयचकित हो जाय 
तो भी रति की प्रवृत्ति मे कोई बाधा नहीं पड़ेगी । पर आश्चय 
का विषय यदि रति भाव के आलंबन से भिन्न कोई दूसरा होगा 
तो वह आश्चय झऋूगार में संचारी न होगा क्योंकि वह ऐसा 
भाव नहों है जिसका कोई रूप राग के साथ अंग-रूप से लगा 
रहता ही । हु 

स्थायी संचारी का प्रकृत रूप यही है जिसका वर्णन समाप्त 
हुआ और जो भावों का अधिष्ठान पात्र को मानने से निर्दिष्ट 
होता है। पर नाटक या काव्य को अधिष्ठान सानकर स्थायी 
संचारी का एक दूसरा शअ्रर्थ भी लिया जाता है। उसके 


रैम रसन्मीमांसा 


अलुसार किसी काव्य में आदि से अंत तक जो भाव वरावर 
चला जाय, अन्य भावों के बीच बीच में थोढ़ी देर के लिये 
आ जाने से उच्छिन्न न हो, वह स्थायी भाव है ओर जिनका 
बरणन बीच बीच में थोड़ी देर के लिये आ जाय वे संचारी कहे 
जायेंगे। जैसे महाभारत सें 'शम” प्रधान हे, मालतीमाधव 
में रति, अंधेरनगरी में हास, रामायण में शोक, सत्यहरिश्रंद्र में 
शोक इत्यादि । पर स्थायी संचारी का यह अथ गौण है। इसमें 
इस बात का विचार नहीं हो सकता कि कौन कोन भाव या वेग 
किन किन प्रधान भावों के संचारी हो सकते हैं । चाहे जो भाव 
प्रंथ में आदि से अंत तक पाया जाय उसे स्थायी और चाहे जो 
भाव या वेग बीच वीच में आए हों उन्हें संचारी हम आँख 
मूंदकर कह सकते हैं. किसी प्रकार के विवेक की आवश्यकता 
नहीं । स्थायी संचारी का यह अत्यंत स्थूल रूप से ग्रहण है । 


असंबद्ध भावों का रसवत ग्रहण 


अब तक भावों का जो वन हुआ है वह स्थायी संचारो 
रूप में संबद्ध मानकर. हुआ है। पर, जेसा कह आए हैं, नियत 
प्रधान भाव ओर नियत संचारी दोनों अलग अजल्ञग असंबद्ध रूप 
में भी आते हैं। इस असंबद्ध रूप में भाव. पूर्ण रख पयत पुष् 
चाहे न माने जायें पर उनका ग्रहण रस के समान ही होता है 
क्योंकि श्रोता था दशक के हृदय में उनके द्वारा किसी न किसी 
प्रकार का भाव-संचार अवश्य होता है। जो प्रधान भाव” कहे 
गए हैं वे यदि संचारी आदि से रहित होकर भी आएँ तो 
आलंबन के सामान्य होने पर अपना संचार श्रोता के हृदय में 
उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार संचारी आदि से पुष्ट होकर आने 
पर । किसी दुष्ट के अत्याचार का वणन करके यदि कोई शब्दों 
द्वारा द्वी क्रीध प्रकट. करता हुआ . दिखाया जाय, अनुभाव या 
संचारी न लाए जायेँ तो भी श्रीता के हृदय में उस दुष्ट आलंबन 


ईि 
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के प्रति क्रोध का अनुभव उत्पन्न होगा, वल इतना ही पड़ेगा कि 
अनुभावो और संचारियों के रहने से उसकी तीत्रता तक पहुँचने 
के लिये जो वना वनाया मार्ग मिलता वह न मिल्ेगा। श्रोता 
अपनी तीत्र या मंद प्रकृति के अनुसार क्रोध का तीत्र या मंद 
अनुभव करेगा । आलंवन को सामान्य रूप न प्राप्त होने पर 
भाव का साधारणीकरण तो न होगा जिससे श्रोता का ध्यान 
आलंबन पर रहे ओर वह उसके प्रति उसी भाव का अनुभव 
करे जिस भाव को आश्रय प्रकट करता है पर आश्रय के भावा- 
त्मक स्वरूप का श्रोता को साक्षात्कार होगा जिससे उसके 
( आश्रय के ) संबंध में वह अपनी कोई संमति या अपना कोई 
भाव स्थिर कर सक्रेगा। जेसे शकुंतल्ा पर क्रोध करते हुए 
टुवासा को देख या पढ़कर शकुंतल्ना के प्रति क्रोध का अनुभव 
पाठक या दर्शक को न होगा क्योंकि शक्कुंबला का ऐसा चित्रण 
नहीं हुआ है. जिससे वह क्रोध का सामान्य आलंबन हो सके, 
सबको उस पर क्रोध उत्पन्न हो सके। ऐसी दशा में श्रोता का 
ध्यान शकुततला ( आलंबन ) पर न रहकर क्रोध करते हुए ऋषि 
( आश्रय ) पर रहेगा। यदि वह विचारशील हुआ तो मुनि को 
क्रोधी सममेगा और यद्वि उद्वेशशील हुआ तो उनकी ऋरता देख 
बिरक्ति, जुगुप्सा या क्रोध का अनुभव करेगा। स्वतंत्र रूप सें 
आए हुए संचारियों के, द्वारा भी श्रोतरा को भाव-प्राप्ति इसी ढंग 
को होगी। बह उनका. अनुभव न करेगा, उनके सहारे और 
दूसरे भावों का अनुभव करेगा | क्‍ 
उदय से अस्त तक भावों. की तीन अवस्थाएँ मानी जा सकती 
हें-->उद॒य, स्थिति और शांति । ऊपर भाबों की जिस अवस्था का 
उल्लेख हुआ है बह स्थिति क्री अवस्था है.। पर साहित्य में भावों 
के उदय और भावों की शांति का प्रभाव भौ श्रोता या दर्शक पर 
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सत्रीकार किया गया दे ओर रसतुल्य ही माना' गया है। किसी 
भाव! के संचार का आरंभ मात्र भावोदय!ः कहलाता है, 


जेसे--- 


(क) दास जू जा मुख-जोति लखे ते सुधाधर-जोति खरी सकुचाति है | 
आगि लिये चली जाति सो मेरे दिये बिच श्रागि दिये चली जाति हे ॥ 
[ काव्यनियंय, ४-४६ । | 


(ख) कामिनि के कट्ठु बेन, सुनत पिय पलटि चलल्‍यो जब | 
छोड़ी तीय उसास, नीर नयनन भलक्यो तब॥* 


पहले पद्म में राग” का उदय और दूसरे में 'विषाद” का 
उदय सममना चाहिए। छुद्राशय पात्र में किसी प्रसंग के प्रभाव 
से सहसा किसी उदात्त भाव का उदय अत्यंत तुश्टिजनक प्रतीत 
होवा है।, सदा से दुष्ट कम में प्रवृत्त मनुष्य के हृदय में' 
कुछ देख सुनकर यदि अपने कम से श्वुणा उत्पन्न होती दिखाई 
जाय तो उसका प्रभाव बुरे कार्मों से जिंदगी भर कानों पर हाथ' 
रखनेवाले किसी साधु की प्रकट की हुई घृणा के प्रभाव से अधिक. 
मर्मस्पर्शी होगा । इसी से उपन्यासों में दुश्बच्त लोगों का अंत में 
अपने कर्म पर पश्चात्ताप ओर लणज्जा प्रायः दिखाई जाती हे। 

किसी भाव! का दूर होना भाव-शांति दे, जेसे-- 


१. [| साहित्यदर्पण में उदाह्मत निम्नलिखित छुंद से मिलाइए--- 
चरणपतनप्रत्यास्यानात्रणादपरा डममुखे 
निभतकितवाचा रेस्युकवा रुषां परुषीकृते | 
व्रजति रमणे निःश्वस्योष्चेः स्तनस्थितहस्तया । 
नयनसलिलष्छुन्ना दृष्टिः सखोषु निवेशिता ॥ 
तृतीय परिच्छेद, श्लोक २९७ | | 


रद 
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पायन परि, मदु बचन कहि, प्रिय कोनी मनुहारि | 
नेकु तिरीछे चिते तब, दीने अंसवा दारि॥" 


इसमें दृष्टिपात ओर अश्रुपात द्वारा मान या क्रोध की शांति 
व्यंजित की गई है । 

भावशांति यदि सच्ची हो ओर उसका कारण कोई ग्रवलल 
भाव या वेग ही हो तो मनुष्य की प्रकृति पर उसका अत्यंत म्म- 
स्पर्श प्रभाव पड़ता है । बुद्धि या विवेक द्वारा निष्पन्न भाव- 
शांति काव्य के उतने काम की नहीं | हल्दीघाटी की लड़ाई में 
जब कुछ मोगल महाराणा प्रताप का पीछा किए चलते आते थे 
ओर महाराणा अपने घोड़े पर नदी पार कर चुके थे तब उनके 
भाई सत्ता सहसा प्रकट हुए। उनका भातृ-स्नेह उमड़ आया और 
वे सारा वेर-भाव छोड़ महाराणा के पेरों पर गिर कर रोने लगे | 
अनुचित भाव की शांति देख श्रोता या दशक को एक अपूबोे 
आत्मतुष्टि प्राप्त होती है। कभी कभी तो जब तक ऐसे भाव की 
शांति नहीं दिखाई जाती तब तक श्रोता उसके लिये उत्सुक रहता 
है। राम के प्रति परशुराम के गे को देख श्रोता मन ही मन 
उसके परिहार के अवसर की प्रतीज्ञा करता रहता है जिस समय 
रास परशुराम का दिया हुआ धनुष चढ़ा देते हैं और परशुराम 
नत होकर विनय करने लगते हैं उस समय पाठक या दर्शक के 





१ [ साहित्यदर्पण में उदाह्मत निम्नलिखित छुंदू से मिलाइए-- 
सुतनु जहिदि कोप॑, पश्य पादानत॑ मां, 


५ न खलु तब कदाचित्कीप एचंविधोडभूत । 
इति निगदति नाथे तियंगामीलिताच्ष्या, 


नयनजज्ञमनल्प पृक्तमुक्त न डिंचित ॥ 
ब्ब्ब्नतीय परिच्छेद, श्लोक २६७ ६ है 
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हृदय पर से, एक बोक सा हटा जान पड़ता है। अआख्यान रूप 
प्रबंधकाव्यों में ऐसे स्थल्ष बहुत आते हैं। अनिष्ट पात्रों के गवे, 
आहाद आदि की ओर इृष्ट पात्रों के विषाद, शंका, भय आदि 
की निश्त्ति के अवसर के लिये पाठक बराबर उत्सुक रहते हैं | 
मनुष्य के शील-निर्माण में 'भाव-शांति! का दृश्य 'भाक-स्थिति' 
के दृश्य से कम प्रभावोत्पादक नहीं होता । | 

कभी कभी, दो या दो से अधिक परस्पर असंबरद्ध भाव एक 
ही प्रसंग में प्रकट किए जाते हैं। साहित्य के पंडित लोग ऐसे दो 
भावों के साथ को 'भाव-संधि” और दो से अधिक भावों के 
संघात को 'भाव-शबलता? कहते हैं । चित्त की चंचलता से भिन्न 
भिन्न पत्तों के अंतःकरण में उपस्थित होने के कारण एक ही विषय- 
प्रसंग में दो या कई भावों का क्रमशः संचार होना एक बहुत ही 
स्वाभाविक बात है। लोग ऐसा कहते बराबर सुनाई पड़ते हैं कि 
“तुम्हारी बात पर हँसी भो आती है, क्रोध भी आता है, हुःख 
भी होता है।” ये भाव परस्पर जितने ही विरुद्ध होते हैं उतना 
ही चसेत्कार जान पड़ता है। एक विषय पर ध्यान के देर तक 
न जमने के कारण ऐसे भाव इतने अस्थिर होते हैं. कि एक का 
अनुभव होते न होते दूसरे का उदय हो जाता है। दोनों के 
बीच अंतर बहुत सूच्रम पड़ता है । यह भाव-शबल्ञता द। बातों पर 
अवलंबित होती है-. ५ 

( १ ) प्रसंगगत विषयों के संयोग-बेलक्षण्य पर, . 

(२ ) आश्रय के अंतःकरण की स्थिति पर । 

एक ही प्रसंग के भिन्न भिन्न पक्त लेने से विषयों का ऐसा 
संयोग हो सकता है कि उन सबकी ओर बृत्ति के उन्मुख होने 
से लगातार कई भावों का संचार प्रायः सब मनुष्यों के हृदय में 
हो सकता है। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ एक के 
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विषय तो सचमुच उपस्थित होते हैं ओर कुछ के लिये विपयों 
के रूप, अंतःकरण की तात्कालिक या प्रकृतिगत स्थिति के कारण, 
कल्पना आप से आप उसी एक प्रसंग में से निकालकर खड़ा 
करती है। वित्षिप्तों की कल्पना तो ऐसे विपयों को. लगातार 
उपस्थित करने में ज्षित्र होती ही है। पर कभी कभी चृत्ति को 
चंचलता के कारण और मनुष्यों की भी दशा ऐसी हो जाती है । 
बुद्धि की लगाम जितनी ही ढीली होगी भावों की यह बुड़दोड़ 
उतनी ही अधिक होगी। बुद्धि अपनी प्रधानता की दशा में ऐसे 
विषयों को जिनका तात्कालिक प्रसंग में कोई प्रयोजन नहीं इतना 
टिकने ही न देगी कि वे कोई भाव उभार सके | एक खास बना- 
वट के दिमागवाला आदमी सिर पर दूसरे का वोक ले जाते 
समय यह सोचकर गये कर सकता है कि में मजदूरी के पेसों से 
रोजगार करके घनी हो जाऊँगा, फिर जो मेरे साथ हलका व्यव- 
हार करेंगे उनको में देख लेगा, इत्यादि। पर अथ-कुशल लोगों 
की दृष्टि इस प्रकार लक्ष्यच्युत नहीं हुआ करती | अतः घीर 
ओर संयत वृत्ति के पात्र में भाव-शवल्ता यदि दिखाई जा सकती 
है तो वहीं जहाँ एक ही प्रसंग के सचमुच ऐसे अनेक पक्ष हों 
जो भिन्न भिन्न भावों के विषय हो सकें। उद्दंगशील जातियों में 
भाव-शवलता की संभावना अधिक होती है। हमारे वंगाली 
भाइयों के गरजन-तर्जन और कऋदन के बीच वहुत अल्प अवकाश 
अपेक्तित होता दे । 
. किसी एक भाव के कारण भी कभी कभी बुद्धि सिमटकर 
किनारे हो जाती है और कल्पना किसी एक ही प्रसंग में अनेक 
रूपों की उद्धावना करने लगती है। विक्रमोव॑शी में उर्वशी के स्वर 
चले ज ने पर पुरुरवा विरह-वेदना से चंचल द्ोकर कहता है -- 
“कहाँ यह निपिद्ध कार्य, कहाँ मेरा चन्द्रवंश ! क्‍या वह 
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फिर कभी दिखाई पड़ेगी ? अहो यह क्‍या मैंने तो कामादि दोषों 
का शमन करनेवाले शाखत्र पढ़े. हें । अहा ! क्रोध में भी प्रिय दर्शन 
उसका मुखड़ा ! भल्ना निष्कल्मष क्तविद्य लोग मेरे इस आचरण 
पर क्या कहेंगे ? हाय! वह तो अब स्वप्न में भी दुलभ है। 
हे चित्त ! धीरज घर | न जाने कोन धन्य युवा उप्तका अधरपान 
करेगा? ।* 
इस कथन में पहले वाक्य से वितक, दूसरे से उत्कंठा, तीसरे 
से मति, चोथे से स्मरण, पांचवें से शंका, छठे से देन्य, सातवें से 
घेय ओर आठवों से चिता या ईष्यो व्यंजित होती है। अब 
यहाँ पर यह जानने की इच्छा होती है कि एक भाव के कारण 
चित्त की ऐसी चंचल दशा से उस भ्राव की तीत्रता समझो जा 
सकती है या नहीं । यदि भाव का वेग तीज्र होगा तों ध्यान दूसरे 
विषयों की ओर जायगा कैसे ? इसका उत्तर यह है कि भाव के 
अधिक तीज्र होने से कभी कभी चित्त विक्षेप हो जाता है और 
उन्‍्माद की सी दशा हो जातो है जिससे चित्त एक पक्ष पर स्थिर 
न रहकर इधर उधर दोढ़ने लगता है। दूसरा प्रश्न यह उठता है 
कि जब एक ही भाव के कारण सब भाव उत्पन्न हुए हैं तब सबके 
सब करुण विप्रलंभ रति के संचारी क्‍यों न माने जायें। इसलिये 
कि करुण॒विप्रल्॑ंभ यहाँ. शब्द ओर अनुभाव द्वारा प्रधानता से 
व्यंजित नहीं है । इन भावों का विचार अलग ही हुआ है । रस 





१ | का कार्य , शशलच्मणयः क च कुलं, भूयोपि दृश्येत सा, 
दोषाण प्रशमाय नः श्रुतमह्टो, कोपेडपि कान्‍्तं मुखम्‌ | 
कि वच्त्यन्त्यपकल्मघाः कृतधियः, स्वप्नेडपि सा दुलभा, 
- चेतः स्वास्थ्यमुपेहि, - कः खलु युवा धन्योअ्घरं पास्यति ॥ 
| री “-साहित्यदर्पण, ३-२६० । | 
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पयत पुष्ट विप्रलंभ रति के साथ यहाँ यदि ये संबद्ध माने जायें 
तब तो सबका ग्रहण विप्रेलंभ >'गार रस के रूप में ही .होगा पर 
आधार्यो' ने इलके संघात को रसव॒त्‌ माना है ।.सारांश यह कि 
असंबद्ध रूप में अलग विचार करने से ये सब भाव मिलकर 
भाव-शबल्ञता के उदाहरण होंगे ओर आक्षेप द्वारा रति भाव से 
संबद्ध मानने से करुण विप्रलंभ के खंचारी होंगे । 


ऐसा सिद्धांत न रखने से जहाँ कहीं किसी रस में दो संचारी 
हुए वहाँ भाव-संधि ओर जहाँ दो से अधिक हुए वहाँ भाव- 
शबलता कहनी पड़ेगी | पर रस के प्रबल प्रभाव के सामने भाव- 
संधि या भाव-शबलता के चमत्कार का विचार अनावश्यक 
होगा | अतः इन दोनों का प्रतिपादन रस के अंगरूप में नहीं 
होना चाहिए। भाव-संधि आदि का विशुद्ध उदाहरण वही होगा 
जिसमें दो या कई भाव किसी एक ही स्फुट प्रधान भाव के 
संचारी के रूप में न होंगे, स्वतंत्र होंगे। इस दृष्टि से साहित्य- 
दर्षणुकार के इस उदाहरण से-- 
नयनयुगा सेचनक॑ मानसबृत््यापि दुष्प्रापम्‌ । 
रूपमिद मदिराक्ष्या मदयति हृदयं दुनोति च में ॥ 
| साहित्यदर्पण , ३-२६७ | | 
दास” का यह उदाहरण अधिक उपयुक्त हे-- 
कंस दलन पर दोर उत इत गाधा-द्वित जोर | 
चलि रहि सके न श्याम चित एऐँच लगी हुँ ओर ॥ 
पहले उदाहरण में हर और बिषाद रति के संचारी होकर आए 
? पर दास के उदाहरण सें उत्साह और रति दो परस्पर 
स्वतंत्र भावों की संधि है। साहित्य दर्षणकार के उदाहरण में 
दष ओर विषाद के परस्पर अत्यंत विरुद्ध होने से चमत्कार 
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अधिक है । पर हप ओर विषाद दो अलग अलग भावों के 
शासन सें भी रखे जा सकते हैं, जेसे-- 


पीहर को न्योतो सुनत पिय-श्रनुराग्िनि नारि। 
बिहंधी, दीर्घ उदास पुनि लीनी कछुक विचारि । 


यहाँ नायिका के हष का कारण माता-पिता का स्नेह ओर विषाद' 
का कारण नायक के प्रति अनुराग है। भिन्न भिन्न आलंबनों के 
प्रति होने से हष ओर विषाद दोनों का कारण एक ही 'रति भाव? 
नहीं है। गोस्वामी तुलसीदासजी ने भाव-संधि का एक गूढ़ उदा- 
हरण दिया है। जब हनुमानजी ने अशोक के पेड़ पर से राम 
की सुद्रिका सीताजी के सामने गिराई तब -- 

चकित चिते मँदरी पह्चिचानी । दर्ष विषाद हृदय उर आनी ॥ 

[ राम-चरित-मानस, पचम सोपान | | 
यहाँ हपे तो राम के ग्रति रति का संचारी है पर उनका विषाद' 
रति के संचारी के भीतर नहीं दे। इस विषाद का मूल वियोग 
नहीं है घोर अनिष्ट की आशंका है। अतः यह उदाहरण भाव- 
संधि का है। हर्ष ओर विषाद की परस्पर विजातीयता से इसमें 
चमत्कार भी पुरा है। इस संबंध में एक शंका यह उठाई जा 
सकती है कि हर्ष ओर विषाद की यह संधि भावत्तेत्र मे रखी 
जानी चाहिए या प्रेयस आदि अलकारों में । ये भाव रसन्षेत्र के 
भीतर ही माने जायँगे क्‍योंकि ये किसी दूसरी वस्तु या भाव के 
श्रंग होकर नहीं आए हैं। केवल वाच्य द्वारा कथन होने से रस- 
क्षेत्र से निकाले नहीं जा सकते । 


विरोध-विचार 


ग्स-विरोध तीन दृष्टियों से हो सकता है-- 

(१)आश्रय की दृष्टि से, . 

(२) आलंबन की दृष्टि से ओर 

(३ ) श्रोता की दृष्टि से । 

साहित्य-प्रंथों में जो नेरंतर्यक्त विरोध कहा है उसे 
श्रोता की दृष्टि से समकना चाहिए। उसका अमभिप्रायर 
यही है कि एक भावको रखस-रूप सें ग्रहण करने के 
उपरांत ही तुरंत श्रोता के सासने ऐसे भाव की व्यंजना 
न की जाय जिससे उसे अपनी मानसिक स्थिति से सहसा 
बहुत अधिक परिवतन करना पड़े। ऐसे दो विरुद्ध भावों की 
पूर्वापर स्थिति होने से दो में से एक का भी प्रभाव पूर्ण, रूप से 
हृदय पर नहीं हो सकता। भुक्तक में तो इस नरंतयकूत विरोध 
को संभावना वहुत ही कम 'होगी क्‍योंकि एक पद्म में प्रायः एक हीं 
पण रस को व्यंजना की जाती है। उसमें आश्रय ओर आलंबन 
के एक से अधिक जोड़े की गुंजाइश नहीं होती । प्रबंध-काव्यों में 


विरोध विचार २४६ 


'इस प्रकार के विरोध की आशंका हो सकती है। पर जो प्रबंधपट 
कवि होगा वह एक भाव की पूर्णो ( रस रूप में ) व्यंजना हो 
जाने पर प्रसंग की स्वाभाविक गति के अनुरोध से दूसरे विरुद्ध 
भाव के आने के पहले कुछ अंतर आप से आप डालेगा। इस 
दृष्टि से नेरंतयक्नत घिरोध का विचार एक प्रकार से अनावश्यक 
डी सममिए। अतः आगे जो कुछ कहा जायगा उसे साहचय 
कऋत विरोध के संबंध सें ही समझना चाहिए । 
पर एक ही रस की व्यंजना के विरुद्ध भाव की व्यंजना न 
'होने पर भी श्रोता की दृष्टि से विरुद्ध सामग्री घुस सकती है। यह 
यहाँ होगा जहाँ किसी भाव के उत्कष आदि की व्यंजना करते 
समय कवि जान या अनजान सें ऐसी वस्तुओं का उल्लेख कर 
'जायगा जो विरुद्ध भाव का आलंबन या उद्दीपन हो सकती हैं । 
जिस पात्र के मुख से ऐसी वस्तुओं के नाम कहलाए जायँंगे वह 
तो अपने भाव के वेग में उन नामों के संकेत पर, संभव है, ध्यान 
न दे पर उन् शब्दों द्वारा वस्तु ओर व्यापार का जो चित्र 
( ॥792०7ए ) श्रोता के अंतःकरण के सामने खड़ा होगा उसका 
विचार रखना परम आवश्यक है क्योंकि रस-संचार प्रधानतः 
उस चित्र पर अवल्लंबित होगा। हमारे यहाँ के प्राचीन कंवबियों न 
इस बात का विचार रखा है कि किसी एक रस के वन के 
भीतर- उसी' रस की उत्केष-व्यंजना के लिये भी ऐसी सामग्री 
सामने न आने पावे जो विरुद्ध भाव का आलंबन हो संके | 
श्रृंगार के वर्शन में ऐसी वस्तुओं का 'उल्लेख न॑ मिलेगा जिनके 
सामने आने से भय यां विरक्ति उत्पन्न हो। विप्रलंभ झआ'गार में भी 
विरहिणी के ताप का कमल उशीर आदि के द्वारा शमन न होना 
आदि हीं वणन किया गया है-कल्ेेजे में आवले पड़ना, जख्स 
का मुर्ठें खुलना, मवबाद बहना आंदि नहीं । 
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फारसी-उ्दू की शायरी में डपर्थित चित्र (व828०८५ ) का 
बैक की 
कुछ भी ध्यान नहीं रखा गया है, भाव के उत्कप ओर मुहावरे के 
हा प जोर ७५ 
जोर पर ही ज्यादा जोर दिया गया है, जेसं-- 


( के ) बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, 


जो चीरा तो एक क़तरए खून निकला । [ भातिश [| 
( ख ) ज़्र्म के मरने तलक नाखन न बढ़ त्राएंगे क्या ! 
[ ग़ालिब |. 


( ग॒ ) ऐ हुमा ! क्या मूँह है तेशा पोस्तकंदः मुझसे सुन 
उस्तस्वाँ मेरे ईं धच्र वक॒फ़े सगाने कूए दोस्त । 


यह तो एक ही रस के भीतर विरुद्ध भाव की सामग्री मात्र 

आ जाने की वात हुईं । पर कहीं कहीं एक द्वी पद्म के भीतर दो 
रसों या भावों का भी आश्रय आलंबन भिन्न भिन्न रखकर समा- 
वेश हो सकता हे । ऐस स्थलों में श्रोता ही की दृष्टि से विरोध का 
विचार करना होगा । भावों का जो दो वर्गों में विभाग किया 
गया हे देखिए वह कहाँ तक इस विचार में काम देता है। उक्त 
वरग-ब्रधान क. अनुसार प्रथम चतुष्टय के आनंदात्मक भाव पर- 
स्पर सजातीय और ह्वितीय चतुष्टय के दुःखात्मक _ भाव परस्पर 
सजातीय होंगे । पर द्वितीय चतुप्टय का कोई भाव प्रथम चतुष्टय 
क पत्येक भाव का विजातीय होगा ।१ इस दृष्टि से करुण, रोद्र,- 
भ्रद्यानक, और बीभत्स चारों में से प्रत्येक ंगार, दास, वीर और. 
अद्भुत में से प्रत्येक का विरोधी ठहरता है । पर युद्धवीर के साथ 
रोद्र, भयानक ओर बीसत्स प्रायः लगे रहते हैं। इसका कारण: 
आलंबन की अनेक-रूपता है। पहले कह आए हैं कियुद्धोत्साह का 
आलंबन युद्ध-कर्म ही होता है जिसके भीतर रौद्र, भयानक और: 
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बीभत्स व्यापारों का समावेश होता है।" ' यह युद्ध-कर्म श्रोता के: 
भाव का भी आलंबन होता हे यह फिर से कहने की आवश्यकता' 
नहीं, अतः श्रोता अपने आलंबन के स्वरूप के भीतर ही इन सब 
भावों का रस-रूप में अनुभव करता है जिससे वीरोत्साह का 
रसरूप अनुभव ओर भी तीत्र होता है। युद्धोत्साह ,असाधारण 
उत्साह है। जो कम साधारणत: लोगों के भय, संकोच, दुःख 
आदि के विषय हुआ करते हैं वे असाधारण लोगों के प्रवृत्यात्मक 
आनंद के विषय होते हैं घोर साहस, कष्ट-सहिष्णता आदि 
युक्त असाधारण उत्साह-ऐसे कर्मों के प्रति उत्साह जिनमें प्राण 
जाने या भारी हानि पहुँचने की सभावना होती है--ही वीर रस 
के मूल में रखा गया है, साधारण उत्साह नहीं ( जेसे मित्र की 
अभ्यथना की तेयारी आदि की तत्परता, जिसमें थोड़ा शरीर का 
आराम या आलस्य ही छोड़ा जाता है । उत्साह के असाधारणत्व 
की प्रतीति उत्पन्न करने के लिये--कर्म की भीषण॒ता या कठिनता 
स्पष्ट करने के लिये--भयानक, रोद् ओर बीभत्स वीर रस के 
साथ लगा दिए जाते हैं। सामान्य उत्साह के साथ इन विजा- 
तीय भावों का विरोध ही रहेगा । 
खब अदभुत रस को लीजिए। सजातीय विजातीय के 
विचार से रौद्र, भयानक, बीभत्स ओर करुण के साथ इसका 
विरोध होना चाहिए क्योंकि आश्वय आनंदात्मक भावों के अंत- 
गत रखा गया है। पर अद्भुत रस क विरोधी भाव साहित्य-अंथों 
में गिनाए ही नहीं गए हैं.। जान पढ़ता है कि साहित्य मीमांसक 
लोग यह देखकर दिचक हैं कि प्रत्येक भाव का आलबन अदूभुत 
हो सकता है और चमत्कारवादियों के अनुसार तो होना हीः 





१ [देखिए ऊपर पृष्ठ १६३। | .* 
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चाहिए। पर यहाँ आलंबन के किसी स्वरूप की सत्ता मात्र से 
प्रयोजन नहीं है। उसके प्रति आश्रय या श्रोता के हृदय में किन 
भावों का उदय हो सकता है यह निम्चय करना चाहिए। शोक 
क्रोध, भय या घृणा के अनुभव की दशा मे क्‍या चित्त को इतना 
अवकाश मिल सकता है कि वह किसी वस्तु या व्यापार को 
लौकिकता अलौकिकता की ओर जाय ? में सममता हूँ, नहीं । 
इसी से अद्भुत रस के जो उदाहरण पाए जाते हैं वे करुण, रोद्र, 
वीभत्स ओर भयानक के साथ नहीं मिलते । अद्भुत भीषणता, 
अद्भुत क्रोध आदि में अद्भुत की सत्ता का हमें अलग श्रतु भव 
नहीं हो सकता | कामदेव को भस्म करने के लिये शिव के ठृतीय 
नेत्र से निकली हुई ज्वाला का वर्णन सुनते ही श्रोता को रोद्र रस 


का ही अनुभव होगा, व्यापार की अलौकिकता की ओर उसका 
ध्यान तत्काल न जाएगा | 


आश्रयगत विरोध 


कुछ रसों में विरोध उनके भाषों के एक ही आश्रय में दिखाए 
जाने से होता है। परस्पर विरुद्ध भावों को एक ही आश्रय में एक 
साथ दिखाना दोनों को किसी काम का न रखना है। जेसे, क्रोध 
आर उत्साह के साथ भय का भी एक ही आश्रय में होना अयुक्त 
है। युद्ध के प्रति उत्साह प्रकट करनेबाल्ला बीर यदि साथ ही भय 
भी प्रकट करे तो उसकी वीरता कहाँ रह जायगी ? इसी प्रकार 
क्रोध दिखाने के साथ ही साथ कोई भय भी दिखाता जाय तो 
उसका क्रोध दशंकया श्रोता में रोद्र रस का संचार नहीं 
कर सकता | 
आलबनगत पिरोध 


वहुत से भाव ऐसे होते हैं जो एक ही आलंबन के प्रति एक 
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साथ नहीं हो सकते जेसे जिस व्यक्ति के ,प्रति,कोई रति भाव 
प्रकट कर रहा है उसी क प्रति उसी अवसर पर वीर भाव या 
या जुगुप्सा का भाव नहीं प्रकट कर सकता । अतः रति के साथ 
युद्धयीर का भाव सज्ञातीय होने पर भी एक ही आलंबन के 


प्रति होने से विरुद्ध हो जायगा । भिन्न भिन्न आलंबनों के प्रति 


ये दोनों भाव एक साथ रखे जा सकते हैं, जेसे-- 
सोय गोर कपोल पुलकित लखत वारंबांर ही | 
दनुज कलकल सुनत राघव जटा बाॉधि सभारही ॥* 
यहाँ एक ही राम सें इन दोनों भावों का समावेश दूषित 
नहीं । एक ही आ्रल्नंबनगत होने से जितने भाव परस्पर विरुद्ध 


होते हैं उतने ओर किसी ग्रकार नहीं | सज्ञातीय भाव भी कभी 


कभी एक ही आलंबन के प्रति होने से परस्पर विरुद्ध हो जाते हैं | 
जो प्रम का पात्र दिखाया जा रहा है वह उसी अवसर पर 
अवज्ञा पूण उपहास ओर युद्धोत्साह का आलंबन नहीं बनाया जा 
सकता । इसी प्रकार जो क्रोध का आलंबन है वह साथ ही भय 
का भी आलंबन नहीं दिखाया जा सकता। पर जिस हास्य का. 
विरोध श्र गार के साथ कहा गया है वह अवज्ञापू्ण हास है। 
विनोदपूर्ण हास रत भाव के साथ आ सकता है। शिव के 
विचित्र वेश पर हास्य की व्यंजना भक्तिभाव के साथ बराबर की 
गई है। रामचरितसानस सें शिव की बरात का वणुन ही 
ज्ञीजिए । 

पहले कहा जा चुका है कि भावों के अनेक भेद मिन्‍न भिन्न 
आलंबनों के स्वरूप भेद की भावना के कारण निर्दिष्ट हुए हैं। 
इसी भेंद-व्यवस्था के अनुसार एक ही आलंबन में परिस्थितिभेद्‌ 


१, [ मिरढाइए चिंतामरिण, पहला भाग, लोभ श्ौर प्रीतिः, पृष्ठ १२३] 
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से छुछ नये स्वरुप की भी योजना हो जाती है। जैसे, रति भाव 
का आलंबन नायिका यदि छुछ दुःख या पीड़ा में है तो उसे उस 
स्वरूप के अतिरिक्त स्वरूप कुछ प्राप्त हो जाता दे जो रति भाव का 
आलंबन है। ऐसी दशा में कोई भाव यदि इतना स्थायी है 
कि आलंबन के परिस्थितिभेद से उत्पन्न कोई अन्य भाव विजातीय 
होने पर भी उसे दवा नहीं सकता ओर संचारी भी नहीं कहला 
सकता तो दोनों भाव एक ही आलंबन के प्रति एक साथ दिल्लाए 
जा सकते है। एक उदाहरण कल्पित कीजिए--- 

शिलाखंड सो श्रढ्वकि पिय गिरी चोट श्रति खाय | 

नयन नीर भारि पुल॒कि प्रभ्चु लियो अ्रंक में लाय ॥ 


यहाँ पर रति भाव ओर करुण एक ही आलंबन के प्रति विरुद्ध 
नहीं हैं। जिसे आचार्या' ने झऋंगार का विरोधी कहा है वह 
मरणजन्य आदि पूण्ण शोक है. जो अत्यंत -दारुण होता है। 
अल्प कारण से उत्पन्न साधारण करुणा विजातीय होने पर भी 
रति भाव का विरोधी नहीं। वहुत से कुशल उपन्यासकारों ने किसी 
आलंवन के प्रति करुणामिश्रित प्रेमभाव की उत्पत्ति बड़ी सहृदयता 
से दिखाई है। 
ऐसे स्थलों में करुणा में विरोध की मात्रा कुछ भी नहीं 
होती । विरोध को मात्रा का निर्णय दो भावों की प्रवृत्तियों के 
मिलान से हो सकता दै। जेसे, रति भाव आलंबन को प्यार से 
असन्न करने के लिये ग्रवृत्त करता है, क्रोध आलंबन को पीड़ित 
रन के लिए, जुगुप्छा और भय उससे दूर-हटने के लिये, करुणा 
उसके हित साधन या श्रवोध के लिये। अतः रति भावके साथ 
क्रीध, भय और जुगुप्सा का विरोध अत्यंत अधिक है। रति भाव 
_* साथ साधारण करुणा की प्रवृत्ति का विरोध नहीं है । श्वृंगार 


विरोध-विचार रेप 


के साथ करुणा का जो विरोध कहा गया है वह आश्रय की 
इष्टि से--इस विचार से कि रति भाव की भावदशा एक 
प्रकार की आनंद दशा है। उस दशा के भीतर पूर्ण शोक की 
दशा आकर बाधक हो सकती है। तात्पय यह कि पूर्ण रस की 
. दशा में ही शगार और करुण परस्पर विरोधी होंगे “उद्बुद्ध- 
मात्र” भाव के रूप में नहीं | 

अविरोध के कुछ स्थल साहित्य-य्रंधों में गिनाए गए हैं । जहाँ 
“विरोधी भाव केवल स्मरण किया जाता है या साहृश्य मात्र 
_ दिखाने के लिये लाया जाता है वहाँ विरोध नहीं माना जाता, 

'जैसे-- 
पुलकित तनु जाके सहित कोन्हे बिभ्रिघ बिहार । 
सो सुरपुर ह्व ! कहति यों मोचति लोचन-घार ॥ 

इसी प्रकार यदि रोद् रस का वर्णन आलंकारिक चमत्कार 
लाने के लिये ऐसे शब्दों में किया जाय जो शगारपक्ष में भी 
ल्लग सकते हों तो रीति के अनुसार विरोध नहीं कहा जायगा | 
शब्द-कौतुक की ओर रुचि बढ़ जाने के कारण ऐसे स्थलों पर 
विरोध चाहे न कहा जाय पर रस का अच्छा संचार ऐसे वरणनों 
से हो नहीं सकता । किसी रस का संचार उसी के स्पष्ट शब्दों में 
वर्णन करने से पूर्णंवया हो सकता दै। रस यदि श्रोता के हृदय 
'यर पड़ा हुआ प्रभाव है-यदि वह भिन्न भिन्न भार्वों का भिन्न 
स्षित्न आस्वाद रूप है--तो भिन्न भाव के शब्दों में किसी भाव के 
“कहे जाने से उसका ठीक ठीक परिपाक नहीं हो सकता। कोई 
सहृदय ऐसा वर्णन पसंद नहीं करेगा । 

यदि विरुद्ध भाव किसी दूसरे भाव या रस के अंग होकर 
“आयें तो वे एक साथ रह सकते हैं, जैसे-- । 
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मूच्छित लखऩहिं लखत नीर नथनन भरि लावत | 
संगमुखव निसचर निरखत दी कोदंड उठावत ॥ 
राघव की वा श्रवसर को छुंवि छुटा निहारत | 
मोहित हो सुर गगन बीच तन मन निज वारत ॥ 


यहाँ शोक” और 'डत्साह? दोनों विरोधी भाव रामविषयक 
रति भाव के अंग होकर आए हैं, इससे दोष नहीं। अंत में यह 
फिर कह देना आवश्यक है कि विरोध का उपयुक्त विचार केवल 
हाँ के लिये है जहाँ काव का उद्द श्य पूर्ण रस की व्यंजना हो | 
प्रबंध के भीतर बराबर ऐसे अवक्षर आते हैं जिनमें पात्र दो 
विरोधी भावों की खींच-तान में पड़ा दिखाई देता है। ऐसी 
भाव-संधि के अवसर पर विरोध का विचार नहीं किया जाता |: 
वहाँ तो विरोध में ही चमत्कार दिखाई पड़ता है । 


१७ 
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रसात्मक बोध 


ज्ञानेंद्रियों ले समन्वित मनुष्य-जाति जगत्‌ नामक अपार 
ओर अगाध रूप-ससुद्र में छोड़ दी गई है। न जाने कब से वह 
इससें बहती चली आ रही है। इसी की रूप-तरंगों से ही 
उसकी कल्पना का निर्माण और इसी की रूप-गति से उसके 
भीतर विविध भावों या मनोविकारों का विधान हुआ है। 
सोदय, माधुय, विचित्रता, भीषणता, क्ररता इत्यादि की भाव- 
नाएँ बाहरी रूपों ओर व्यापारों से ही निष्पन्न हुई हैं। हमारे 
प्रेस, भय, आश्चय, क्रोध, करुणा इत्यादि भावों की प्रतिष्ठा करने- 
चाले मूल आलंबन बाहर ही के हैं--इसी चारों ओर फेले हुए 
रूपात्मक जगत्‌ के ही हैं। जब हमारी आँखें देखने में श्रवृत्त 
रहती हैं तब रूप हमारे बाहर प्रतीत होते हैं ; जब हमारी वृत्ति 
अंतर्मख होती है तब रूप हमारे भीतर दिखाई पड़ते हैं। बाहर 
भीतर दोनों ओर रहते हैं रूप ही। सुंदर, मधुर, भीषण या क्रर 
लगनेवाले रूपों या व्यापारों से सिन्‍न सोंदय, माघुये, भीषणता 
या ऋरता कोई पदार्थ' नहीं। सोंदय की भावना जगना सुंदर 
संदर वस्तुओं या व्यापारों का मन सें आना ही है। इसी प्रकार 
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मनोबृत्तियों या भावों की सुंदरता, भीषणता आदि की भावना भी 
रूप होकर मन में उठती है। किसी की दयाशीलता या क्रूरता 
की भावना करते समय दया या करता के किसी विशेष व्यापार 
या दृश्य का मानसिक चित्र ही मन में रहता है, जिसके अनुसार 
भावना तीत्र या मंद होती है। तात्पय यह कि सानसिक रूप- 
विधान का नास ही संभावना या कल्पना है । . 
मन के भीतर यह रूप विधान दो तरह का होता है। या तो 
यह कभी प्रत्यक्ष देखी हुई वस्तुओं का ज्यों का त्यों प्रतिविंब होता 
है अथवा प्रत्यक्ष देखे हुए पदार्था' के रूप, रंग, गति आदि के 
आधार पर खड़ा किया हुआ नया वस्तु-व्यापार-विधान। प्रथम 
प्रकार की आश्यंतर रूप-प्रतीति स्मृति कहलाती है. ओर हितीय 
प्रकार की रूप-योजना या मूर्ति-विधान को कल्पना कहते हैं । 
कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों प्रकार के भीतरी रूप- 
विधानों के मूल हैं प्रत्यज्ञ अनुभव किए हुए बाहरी रूप-विधान | 
अतः रूप-विधान तीन प्रकार के हुए-- 
१ प्रत्यक्ष रूप-विधान 
२ स्तृत रूप-विधान ओर 
3 संभावित या कल्पित रूप-विधान | 
इन तीनों प्रकार के रूप-विधानों में भावों को इस रूप में 
जागरित करने की शक्ति होती है कि वे रस-कोटि में आ सकें, 
यही हमारा पक्ष है। संभावित या कल्पित रूप-विधान द्वारा 
जागरित मार्मिक अनुभूति तो सर्वेत्र काव्यानुभूति या रसानुभूति 
सानी जाती है। प्रत्यक्ष या स्मरण द्वारा जागरित वास्तविक 
अनुभूति भी विशेष दशाओं में रसानुभति की कोटि में आ 
सकती है, यहाँ पर हमे यही दिखाना है | ह़ 


'शिपका2८ | वडजफलक, 
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भावुकता की प्रतिष्ठा करनेवाले मूल आधार या उपादान 
प्रत्यक्ष रूप ही हैं। इन प्रत्यक्ष रूपों की सार्मिक अनुभूति जिनमें 
जितनी ही अधिक होती है वे उतने ही रसानुभूति के उपयुक्त 
होते हैं। जो किसी मुख के लावण्य, वनस्थली की सुषमा, नदी 
या शेज्षतटी की रमणीयता, कुसुम-विकास की प्रफुल्लता, ग्राम 
दृश्यों की सरल माधुरी देख मुग्ध नहीं होता ; जो किसी प्राणी के 
कष्ट-उयंजक रूप और चेष्टा पर करुणाद्र नहीं होता ; जो किसी 
पर निष्ठुर अत्याचार होते देख क्रोध से नहीं तिल्नमित्ञाता, 
उसमें काव्य का सच्चा प्रभाव प्रहण करने की क्षमता कभी नहीं 
हो सकती । जिसके लिये ये सब कुछ नहीं हैं, उसके लिये सच्ची 
कविता की अच्छी से अच्छी उक्ति भी कुछ नहों है। वह यदि 
किसी कविता पर वाह वाह करे तो समभमना चाहिए किया तो 
वह भावुकता या सहृदयता की चकल कर रहा है अथवा उस 
रचना के किसी ऐसे अवयवब की ओर दत्तचित्त है जो रबतः:- 
काव्य नहीं है। भावुकता को नकल्न करनेवाले श्रोता या पाठक 
डी नहों, कवि भी हुआ करते हैं। वे सच्चे भावुक कवियों की 
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वाणी का अनुकरण बड़ी सफाई से करते हैं ओर अच्छे कवि 
कहलाते हैं। पर सक्षम ओर मार्मिक दृष्टि उनकी रचना में हृदय 
की निश्चेष्ठता का पता लगा लेती है। किसी काल में जो सेकड़ों 
कवि प्रसिद्ध होते हैं. उनमें सच्चे कवि--ऐसे कवि जिनकी तीकत्र 
अनुभूति ही वास्तव में कल्पना को अनुकूल रूप-विधान में तत्पर 
करती हे--दस पाँच ही होत हैं । 
प्रत्यक्ष” से हमारा अभिम्राय केवल चाह्तुष ज्ञान से नहीं है । 
रूप शब्द के भीतर शब्द, गंध, रस और स्पश भी समझ लेना 
चाहिए। वस्तु-व्यापार-बरणुन के अंतर्गत थे विषय भी रहा करते 
हैं। फूलों ओर पक्षियों के मनोहर आकार और, रंग का ही 
वर्णन कवि नहीं करते ; उन्तकी सुगंध, कोसलता और मधुर 
स्व॒र का भी थे वरावर वर्णन करते हैं। जिन लेखकों या कवियों 
की ब्राण-शक्ति तीत्र होती है वे ऐसे स्थल्नों की गंधात्मक विशेषता 
का वर्णन कर जाते हैं जहाँ की गंध-विशेष का थोड़ा बहुत 
अनुभव तो बहुत से लोग करते हैं पर उसकी ओर स्पष्ट ध्यान 
नहीं देते। खलियानों और रेलबे-स्टेशनों पर जाने से भिन्न 
'भन्त प्रकार को गंध का अनुभव होता है। पुराने कबियों ने 
तुरुत को जोती हुई भूमि से उठी हुई सोंधी महँक का,* हिरनों 
के द्वारा चरी हुई दूब को ताजी गमक का उल्लेख किया है 
फरासीसी उपन्यासकार जोला की गंधानुभूति बड़ी सूक्म थीं। 
उसने योर॒प के कई नगरों और स्थानों की गंध की पहचान 
वताई है। इसी प्रकार वहुत से शब्दों का अनुभव भी बहुत सूक्म 


ह्माता हद हि रात्रि में, विशेषतः वर्षा की रात्रि में » भींगुरों ओर 
मिल्लियों के मंकार-मिश्रित सीत्कार का वँधा तार सुनकर लड़क- 
न लीलक बन बह रेत फीकी * बल लक । 


१ [| मैघदूत, पूर्वमेघ, १६ | ] 
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पत्र में में यही समझता था कि रात बोल रही है। कवियों ने 
कलियों के चटकने तक के शब्द का उल्लेख किया है ।१ 

ऊपर गिनाए हुए तीन प्रकार के रूप-विधानों में से अंतिम 
( कल्पित ) ही काव्य-समीक्षकों और साहित्य-मीमांसकों के 
विचार-ज्षेत्र के भीतर लिए गए हैं. ओर लिए जाते हैं। बात यह 
है कि काव्य शब्द-व्यापार है। वह शब्द-संकेतों के द्वारा ही 
अंतस्‌ में वस्तुओं और व्यापारों का मूर्ति-विधान करने का प्रयत्न 
करता है। अतः जहाँ तक काव्य की प्रक्रिया का संबंध है वहाँ 
तक रूप ओर व्यापार कल्पित ही होते हैं। कवि जिन वस्तुओं 
ओर व्यापारों का वर्णन करने बेठता है वे उस समय उसके 
सामने नहीं होते, कल्पना में ही होते हैँ । पाठक या श्रोता भी 
अपनी कल्पना द्वारा ही उनका मानस साक्षात्कार करके उत्तके 
आलंबन से अनेक प्रकार के रसानुभव करता है। ऐसी दशा में 
यह स्वाभाविक था कि कवि-कर्म का निरूपण करनेवालों का 
ध्यान रूप-विधान के कल्पना-पक्त पर ही रहे; रूपों ओर व्यापारों 
के प्रत्यज्ञ बोध ओर उससे संबद्ध वास्तविक भावानुभूति की बात 
अलग ही रखी जाय । 

उदाहरण के रूप में ऊपर लिखी बात यो कही जा सकती 
है। एक स्थान पर हमने किसी अत्यंत रूपवती स्री का स्मित 
आनन और चंचल-अविलोस देखा ओर मुग्ध हुए अथवा किसी 
पर्वत के अंचल की सरस सुषमा देख उसमें लीन हुए। इसके 


१[ (के) मदन-महीप जू को बालक बसंत ताहि 
प्रातहि जगावत गुलाब चटकारी द। -देव | 
( ख ) ठ॒ब जस सीतल- पौन परसि चटकों . गुलाब की ,कलिया । 
“-मारतेंदु हरिश्चंद्र | | 


२६४ रख-मीर्मांसा 


उपरांत किसी प्रतिमालय और चित्रशाला में पहुँचे ओर रमणी 
की वैसी ही मधुर मूर्ति अथवा उसी प्रकार के पत्नेतांचल का 
चित्र देख लुब्ध हुए। फिर एक तीसरे स्थान पर जाकर कविता 
की कोई पुस्तक उठाई और उसमें वैसी ही नायिका अथवा वेसे 
ही दृश्य का सरस वर्णन पढ़ रसमम्न हुए। पिछले दो स्थलों 
की अनुभूतियों की ही कत्नागत या काव्यगत मान श्रथस प्रकार 
की ( अत्यक्ष या वास्तविक ) अनुभूति का विचार एकदम किनारे 
रखा गया । यहाँ तक कि प्रथम से शेष दो का छुछ संबंध ही न 
समझा जाने लगा। कोरे शब्द-व्यवसायी केशवदासजी को 
कमल आओर चंद्र को ध्त्यक्ष देखने में कुछ भी आनंद नहीं आता 
था; केवल काव्यों में उपसा, उद्रज्षा आदि के अंतर्गत उनका वर्णन 
या उल्लेख ही भाता था-- 


“देखे मुख भावे, श्रनदेखेश कमल-चंद ; 
ताते सुख मुखे, सखी |! कम्नलो न चंद री ।” 
[ रामचद्र-चद्विका, ६-४३ । | 
इतने पर भी उत्तके कवि होने में कोई संदेह नहीं किया गया | 


यही वात योरप सें भी बढ़ती बढ़ती बुरी हद को पहुँची । 
कलागत अनुभूति को वास्तविक या प्रत्यक्ष अनुभूति से एकद 
प्रथकू ओर स्वतंत्र निरूपित करके वहाँ कवि का एक अलग 
काल्पनिक जगत! कहा जाने लगा। कल्ना-ससीक्षकों की ओर 

यह धारणा उत्पन्न की जाने क़्गी कि जिस प्रकार कवि के 
काल्पनिक जगत्‌! के रूप-व्यापारों की संगति प्रत्यक्ष या वास्तविक 
जगत्‌ के रूप-्यापारों से मिलाने की आवश्यकता नहीं, उसी 
प्रकार उसके भीतर व्यंजित अनुभूतियों का सामंजस्य जीवन की 
वास्तविक झलुभूतियों में हँढना अनावश्यक है। इस दृष्टि से 
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काव्य का हृदय पर उतना ही. और बैसा ही प्रभाव रवीकार 
किया गया जितना और जैसा किसी परदे के बेल-बूटे, मकान को 
नक्काशी, सरकस के तमाशे तथा भाँड़ों की लफ्फाजी, उछल-कूद 
या रोन-धोने का पड़ता है। इस धारणा के प्रचार से जान में या 
अनजान मे कविता का लक्ष्य बहुत नीचा कर दिया गया। कहीं 
कहीं तो वह अमीर्रों के शौक की चीज समझी जाने लगी। 
रसिक ओर गुण-ग्राहक बनने के लिये जिस प्रकार वे तरह तरह 
की नई-पुरानी, भलो-बुरी तसबीरें इकट्ठी करते, कलावंतों का 
गाना-बजाना सुनते, उसी प्रकार कविता की पुस्तर्क भी अपने 
यहाँ सजाकर रखते ओर कवियों की चचों भी दस आदमियों 
के बीच बेठकर करते। सारांश यह कि कला? शब्द के प्रभाव 
से कविता का स्वरूप तो हुआ सजावट या तमाशा ओर उद्देश्य 
हुआ मनोरंजन या सनबहलाव । यह दशा देख कुछ पुराने मनो- 
विज्ञानियों ने भी काव्य द्वारा प्रेरित विविध भावों के संचार को 
एक प्रकार की कीड़ान्चृत्ति ( 999 77फ्रपों5७ ) ठहराया । यह 
कला” शब्द आजकल' हमारे यहाँ भी साहित्य-चचो में बहुत 
जरूरी सा हो रहा है। इससे न जाने कब पीछा छूठेगा ? हमारे 
यहाँ के पुराने लोगों ने काव्य को ६४ कलाओं सें गिनना ठीक 
नहीं समझा था | 
अब यहाँ पर रसात्मक अनुभूति की उस विशेषता का विचार 
करना चाहिए जो उसे प्रत्यक्ष विषयों की वास्तविक अनुभूति से 
पृथक करती प्रतीत हुई है। इस विशेषता का निरूपण हमारे 
यहाँ साधारणीकरण के अंतर्गत किया गया है । 
किसी काव्य का श्रोता या पाठक जिन विषयों को मन में 
लाकर रति, करुणा, क्रोध, उत्साह इत्यादि भावों तथा सॉदय 
रहस्य, गांभीय आदि भावनाओं का अनुभव करता है थे अकले 
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उसी के हृदय से संबंध रखनेवाले नहीं होते ; मनुष्य-मात्र की 
भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डालनेवाले होते हैं। इसी से वक्त 
काव्य को एक साथ पढ़ने या झुननेवाले सहस्रों मनुष्य उन्हों 
भावों या भावनाओं का थोड़ा या बहुत अनु भव कर सकते हैं । 
जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता 
कि बह सामान्यतः सबके उसी भाव का आलंबन हो सके तब 
पक उसमे रसोद्बोधन की पूर्ण शक्ति नहीं आती । इसी.रूप में 
लाया जाना हमारे यहाँ 'साधारणीकरण” कहलाता है। यह 
सिद्धांत यह घोषित करता है कि सच्चा कवि वही है जिसे 
लोक-हृदय की पहचान हो, जो अनेक विशेषता ओं ओर विचित्रताओं 
के वीच से मनुष्य जाति के सामान्य हृदय को अलग करके 
देख सके । इसी लोक-हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का 
नाम रसदशा है । 

आलंवन के जिस साधारणीकरण का ऊपर उल्लेख हुआ 

उसका अभिप्नाय स्पष्ट हो जाना चाहिए। मेरे विचार में 
जधारणीकरण प्रभाव का होता है, सत्ता या व्यक्ति का नहीं । 
जैसे, किसी काव्य मे यदि ओरंगजेब की घोर निष्ठुरता ओर 
“रता पर शिवाजी के भीषण क्रोध की व्यंजना हो तो पाठक 
 इसात्सक क्रोध औरंगजेब नामक व्यक्ति ही पर होगा; 
ओरंगजेव से अलग ऋरता को किसो आरोपित सामान्य मूर्ति 
पर नहीं। रोद्र रस की अतुभूति के समय कल्पना औरंगजेब की 
हो रहेगी, किसी भी निष्टर या क्र व्यक्ति की सामान्य और 
सुंधली भावना नहीं। पाठक या श्रोता के सन में रह रहकर यही 
आएगा कि औरंगजेब सामने होता तो उसे खूब पोटते । मतलब 
 » भावना व्यक्ति विशेष की ही रहती है ; उसमें प्रतिष्ठा 
जासान्य स्वरूप की-ऐसे स्वरूप की जो सबके भावों को जगा 
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सके--कर दी जाती है।' विभावादि सामान्य रूप में प्रतीत 
होते हैं, इसका तात्पय यही है कि रसंमग्न पाठक के मन में 
यह भेद-भाव नहीं रहता कि ये आल्ंबन मेरे हैं या दूसरे के । 
थोड़ी देर के लिये पाठक या श्रोता को हृदय लोक का सामान्य 
हृदय हो जाता है। जब कि आश्रय के साथ अभिन्नता हो गई 
तब उसके आतल्ंबन भी अपने आलंबन हो ही जायेंगे | 

किसी काव्य सें ' बशित किसी पात्र का किसी कुरूप ओर 
दुःशील स्त्री पर प्रेम हो सकता है. पर उस खत्री के वर्णन द्वारा 
ख्ंगा र रस का आलंबन नहीं खड़ा हो सकता। अतः काव्य 
क्‌वल भाव-प्रधान ही होगा, विभाव-विधायक कभी नहीं हो 
सकता | इसी प्रकार रोद्र रस के वर्णन मे जब तक आलंबन का 
चित्रण इस रूप में न होगा कि वह सलुष्य सात्र के क्रोध का 
पात्र हो सके तब तक वह बशणन भाव प्रधान ही रहेगा, उसका 
विभाव-पक्ष या तो शून्य अथवा अशक्त होगा। पर भाव ओर 
विभाव दोनों पक्चों के सामंजस्य के बिना पूरी ओर सच्ची रसा- 
नुभूति हो नहीं सकती। भाव-प्रधान कादयों में होता यह है 
कि पाठक या श्रोता अपनी ओर से अपनी भावना के अनुसार 
आलंबन का आरोप किए रहता है ।* 

प्राचीन काल में भ्रद्ट ओर चारण युद्धस्थल में वीर रस की 
कविताएँ पढ़ पढ़कर बीरों को अख्-संचालन के लिये उत्तेजित 
किया करते थे। योद्धाओं के सामने कमच्षेत्र ओर शत्रु दोनों 
प्रत्यक्ष रहते थे । फड़कती हुईं कविता सुनकर वे उपस्थित कमे- 
क्षेत्र विशेष को ओर उन्मुख होते थे। इसी प्रकार . आधुनिक 
काल में भी गत योरपीय मह/युद्ध के समय कैसर ओर जमनों 





१ [ मिलाइए चिंतामणि, पहला भाग, पृष्ठ ३०६, ३३८ || 


श्ध्द रसन्मीमांधा 


के अत्याचार की न जाने कितनी कहानियाँ फेज्नाई गई और 
उनकी क्ररता ओर नृशंसता पर अनेक कविताएँ पत्रिकाओं मेँ 
इधर उधर निकली थीं. जिन्हें पढ़ पढ़कर न जाने कितने अमे- 
रिकनें का खून डबल उठा होगा ओर वे जमनी के विरुद्ध युद्ध 
क्षेत्र में कूदे होंगे । ऐसी अवस्था में क्या कोई कह सकता है कि 
उन कविताओं के पाठकों के क्रोध का आलंबन कैसर विलियम 
नामक व्यक्ति विशेष और जर्मन नामक जाति विशेष नहीं थी ? 
क्या उन्चकी कल्पना सें किसी अनिर्दिषप्ट अत्याचारी या क्ररकरमो का 
सामान्य रूप ही था ? हमारा निमश्चय तो यही है कि अत्याचारी 
या कऋरकर्मों का लोक-सामान्य स्वरूप जब कैसर में आरोपित कर 
दिया गया तब पाठक या श्रोता के क्रेध नामक भाव का आलंबन 
वही व्यक्ति विशेष हो गया | अतः सिद्धांत यही निकला कि साधा- 
रणीकरण स्वरूप का ही होता है, व्यक्ति या वस्तु का नहीं। इस 
सिद्धांत का पूर्ण सामजस्थ उस सिद्धांत के साथ हो जाता दै 
जिसका निरूपण मैं अपने पिछले प्रबंधों में कर चुका हैँ ।* वह 
सिद्धांत यह दे कि सनमें आलंबनों का सार्मिक प्रहण बिंब-महण के 
रूप में होता हे; केवल अर्थ-प्रहण के रूप में नहों । 

इस प्रकार साधारणीकरण” का अभिप्राय यह दै कि, किसी 
काव्य में वरणित आलंबन केवल भाव की व्यंजना करनेवाले पात्र 
( आश्रय ) का ही आलंबन नहीं रहता बल्कि पाठक या श्रोता 
का भी--एक ही नहीं अनेक पाठकों और श्रोताओं का भी-- 
आलंवन हो जाता है। अतः उस्र आल्ंबन के प्रति व्यंजित भाव 
में पाठकों या श्रोताओं का भी हृदय योग देता हुआ उसी भाव 


१ | देखिए थितामणि 


» दूसरा भाग, काब्य में प्राकृतिक दृश्य, 
पछठ १-२। ] 
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का रसात्सक अनुभव करता है। तात्पय यह कि रसदशा में 
अपनी प्रथक्‌ सत्ता की भावना का परिहार हो जाता है. अर्थात्‌ 
काव्य सें प्रस्तुत विषय को हम अपने व्यक्तित्व से संबद्ध रूप सें 
नहीं देखते, अपनी योगज्षेम-वासना की उपाधि से ग्रस्त हृदय 
द्वारा ग्रहण नही करते ; बल्कि निर्विशेष, शुद्ध ओर मुक्त हृदय 
द्वारा “कप करते हैं। इसी को पाश्चात्य समीक्षा-पद्धति में अहं छा 
विसजन ओर निःसंगता ( प्ाए०४३४०्रथा(ए बात 0०६ ०८- 
77९४) कहते हैं । इसी को चाहे रस का लोकोत्तरत्व या ब्रह्मान॑द- 
सहोद्रतव॒ कहिए, चाहे विभावन-व्यापार का अलौकिकत्व | 
अलोकिकत्व का अभिप्राय इस लोक से संबंध न रखनेवातली कोई 
स्वर्गीय विभूति नहीं। इस प्रकार के केवल भाव-व्यंजक ( तथ्य- 
बोधक नहीं ) और स्तुति-परक शब्दों को समीक्षा के क्षेत्र में 
घस्तीटकर पश्चिस में इधर अनेक प्रकार के अथशून्य वागाडंबर 
खड़े किए गए थे। “कल्ना कला के लिये” नामक सिद्धांत के प्रसिद्ध 
व्याख्याकार डाक्टर ब्रेडले बोले “काव्य आत्मा हे”# डा० मकेतल 
साहब ने फरमाया “काव्य एक अखंड तत्त्व या शक्ति है जिसकी 
गति अमर है” ('। बंगभाषा के प्रसाद से हिंदी में भी इस प्रकार 
के अनेक मधुर प्रलाप सुनाई पड़ा करते हैं । 
अब प्रस्तुत विषय पर आते हैं। हमारा कहता यह्द है कि 
जिस प्रकार काव्य में वर्णित आलंबनों के कल्पना में उपस्थित होने 
पर साधारणीकरण होता है, उसी प्रकार हमारे भावों के झुछ 
आलंबतों के प्रत्यज्ञ सामने आने पर भी उन आलंबनों के 


# २2060ए 45 8 597/,-- 879॥९फए, ० 
पी' 20807ए 438. & ७007॥70707068 5पॉ9970686 ०0 शाश९2५ए 


।ज्र058 [॥097685 5 कशाग्रणा&--8०७॥|, 
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संबंध में ज्ञोक के साथ--या कम से कम सहृदयों के साथ-- 
हमारा तादात्म्य रहता है। ऐसे विषयों या आलंबनों के प्रति 
हमारा जो भाव रहता है वही भाव और भी बहुत से उपस्थित 
मनुष्यों का रहता है। वे हमारे और लोक के सामान्य आलंबन 
रहते हैं। साधारणीकरण के प्रभाव से काव्य-श्रवण के समय 
व्यक्तिव का जैसा परिहार हो जाता है वेसा ही प्रत्यक्ष था 
वास्तविक अनुभूति के समय भी कुछ दशाओं में होता है। अतः 
इस प्रकार की प्रत्यक्ष या वास्तविक अनुभूतियों को रसानुभूति के 
अंतर्गत मानने में कोई बाधा नहीं। मनुष्य जाति के सामान्य 
आलंबनों के आँखों के सामने उपस्थित होने पर यदि हम उनके 
प्रति अपना भाव व्यक्त करेंगे तो दूसरों के हृदय भी उस भाव 
की अनुभूति से योग देंगे ओर यदि दूसरे लोग भाव व्यक्त करेंगे 
तो हमारा हृदय योग देगा । इसके लिये आवश्यक इतना ही है 
कि हमारी आँखों के सामने जो विषय उपस्थित हों वे मनुष्य मात्र 
या सहृदय सात्र के भावात्मक सत्त्व पर प्रभाव डालनेवाले हों | 
रस में पूर्णतया सम्न करने के लिये काव्य में भी यह आवश्यक 
होता है। जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं 
लाया जाता कि बह सामान्यतः सब के उसी भाव का आलंबन हो 
सके तब तक रस सें पूर्णतया लीन करने की शक्ति उसमें नहीं होती। 

जैसा कि ऊपर कह आए हैं रसात्मक अनुभूति के दो लक्षण 
ठहराए गए हैं--- ह 

५ १ ) अनुभूति-काल में अपने व्यक्तित्व के संबंध की भावना 
का परिहार और 

(६ ) किसी भाव के आलंबन का सहृदय मा त्र के साथ 


साधारणीकरण अथौत्‌ उस आल्ंबन के प्रति सारे सहृदयों के 
हदय में उसी भाव का उदय | द 
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यदि हम इन दोनों बातों. को प्रत्यक्ष उपस्थित आलंबनों के 
अभ्रति जगनेवाले भावों की अनुभूतियों पर घटाकर देखते हैं तो 
पता चलता है कि कुछ भावों में तो ये बातें कुछ ही दशाओं में 
या कुछ अंशों तक घटित होती हैं ओर कुछ में बहुत दूर तक 
या बराबर । 
रवि भाव! को ज्लीजिए। गहरी प्रेमांनुभूति की दशा में 
सनुष्य रसलोक में ही पहुँचा रहता है। उसे अपने तन बदन की 
सुध नहीं रहती, वह सब कुछ भूल कभी फूला फूला फिरता है, 
कभी' खिन्न पड़ा रहता है। हष, विषाद, स्परति इत्यादि अनेक 
संचारियों का अनुभव वह (बीच बीच सें अपना व्यक्तित्व भूला 
हुआ करता है। पर अभिलाष, ओत्सुक्य आदि कुछ दशाओं में 
अपने व्यक्तित्व का संबंध जितना ही अधिक ओर घनिष्ठ होकर 
अंतःकरण में स्फुट रहेगा प्रेमानुभूति उतनी ही रसकोटि के बाहर 
रहेगी। 'अभिल्लाष? में जहाँ अपने व्यक्तित्व का संबंध अत्यंत 
अल्प था सूद्म रहता है--जेसे, रूप-अवल्लोकन मात्र का अभि- 
लाष ; प्रिय जहाँ रहे सुख से रहे इस वात का अभित्नाप-वबहाँ 
वास्तविक अनुभूति रस के किनारे तक पहुँची हुई होती है। 
आलंबन के साधारणीकरण के संबंध से यह समझ रखना 
चाहिए कि रति भाव की पूर्ण पुष्टि के लिये कुछ काल अपेक्षित 
होता है। पर अत्यंत मोहक आलंबन को सामने पाकर कुछ क्षणों 
के लिये तो प्रेम के प्रथम अवयव* का उदय एक साथ बहुतों के 
हृदय में होगा | वह अवयव है, अच्छा या रसमणीय लगना । 
'हास” में भी यही बात होती है कि जहाँ उसका पात्र सामने 


# देखिए. लोभ और प्रीती” नामक प्रबंध [* चिंतामणि, पहल्ला 
भाग ] पृष्ठ ४४ । 
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आया कि मनुष्य अपना सारा सुख-दुख भूल एक विलक्षण 
आहाद का अनुभव करता है, जिसमें बहुत से लोग एक साथ 
योग देते हैं । 

अपने निज के ल्लाभवाले बिकट कम की ओर जो उत्साह 
होगा वह तो रसात्सक न होगा, पर जिस विक्रटठ कम को हम 
लोककल्याणकारी सममेंगे उसके प्रति हमारे उत्साह की गति 
* हमारी व्यक्तिगत परिस्थिति के संकुचित मंडल से वद्ध न रहकर 
बहुत व्यापक होगी। स्वदेश-प्रम के गीत गाते हुए नवशुवकों 
के दल जिस साहस-भरी उमंग के साथ कोई कठिन था दुष्कर 
काय करने के लिये निकलते हं, वह वीरत्व की रखात्मक 
अनुभूति हे* | | 


# आजकल्ष के बहुत गंभीर अंगरेज समाज्रोचक रिचड स ( ४. 
रिक्ाशा05 ) को भी कुछ दशाक्नों में चास्तविक अनुभूति के रखात्म#|झ 
होने का आभास सा हुप्रा है, जैघा कि इन पंक्तियों से अकद होता है -- 


4॥8076 ॥8 0 छाए हए७॥ 92एछट८2७] (90807ए शात।्त 86 85 
०एथ-(थशप एश85005 509607९5 5प्र00052, 7४७7८ 48 70 280 
02छ९शा 0प्ा' ९एशए 090 (ध्णा0ा9] [66 2॥0.._ 6 प्रर्वाशत्र| 
0 90679. 4॥6 एश08] &ए7€5४07 06 एरा5 |, ४६ 75 768, 
8 0666 0 प56 (6 €टागवुपड 0 छ067ए- > # % | 
ज़6 60 70 पए6 प्रा 00780ग्ह708 जी) 80०0०त0 90०४०, ९० 
प्रापर्ध धए8 ॥0 02005009706 एछत 580 70609, 4 60 706 586 
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7 क्रोध, भंय, जुगुप्सा और करुणा. के संत्रंध में साहित्यप्रेमियों 
को शायद कुछ अड़चल दिखाई पड़े क्योंकि इनकी वास्तविक 
अनुभूति दुःखात्मंक होती है। रसास्वाद आनंद-स्वरूप कहा गया 
है, अतः ढुःख़रूप अनुभूति रस क अंतर्गत कैसे ली जा सकती है, 
यह प्रश्न कुछ गड़बड़ डालता दिखाई पड़ेगा । पर आनंद” शब्द 
को व्यक्तिगत सुखभोग के स्थूल अर्थ में प्रहण करनां मुझे ठीक 
नहीं।जँचता। उसका अ्थ मैं हृदय का व्यक्तिबद्ध दशा से मुक्त 
ओर इलका होकर अपनी क्रिया में तत्पर होना ही उपयुक्त सम- 
आता हूँ। इस. दशा की श्राप्ति के लिये समय समय पर प्रवृत्ति होना 
कोई आश्रय की बात नहीं | करुण-रसअधान नाटक के दर्शकों के 
ध्यासुओं के संबंध में यह कहना कि “आनंद में भी तो आँस 
आते हैं? केवल बात टालना है। दर्शक वास्तव में दुःख ही का 
अनुभव करते है। हृदय की मुक्त दशा में होने के कारण वह ढुःख 
भी रसात्मक द्ोता है। पर 

अब क्रोध आदि को अलग अलग देखिए। यदि हमारे मन 
में किसी ऐसे के प्रति क्राध है जिसने हमें या हमारे किसी संबंधी 
को पीड़ा पहुँचाई दे तो उस क्रोध में रसात्मकता न होगी । 

पर किसी लोकपीड़क या क्रूरकर्मा अत्याचारी को देख सुनकर 
जिस क्रोध का संचार हममें होगा वह रसकोटि का होगा जिसमें 
आयः सब लोग योग देंगे।, इसी प्रकार यदि किसी भाड़ी से शेर 
निकलता देख॑ हम भय से कॉपने लगें तो यह भय हमारे व्यक्तित्व 
से इतना अधिक संबद्ध रहेगा कि आलंबन के पूर्ण स्वरूप-प्रहण 
का अवकाश न होगा ओर हमारा ध्यान - अपनी ही भस्त्यु, पीड़ा 
आदि परिशामों की ओर रहेगा। परं जब हस किसी वस्तु की 
भयंकरता को, अपना ध्यान छोड़, लोक से संबद्ध देखेंगे 
तंब हम रसभूमि की सीमा के भीतर पहुँचे रहेंगे। इसी 

१८ 
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प्रकार किसी सड़ी गली टुगंधयुक्त वस्तु के प्रत्यक्त सामने ञआने 
पर हमारी संवेदना का जो क्षोम-पूर्ण संकोच होगा वह तो स्थूल 
होगा; पर किसी ऐसे घृणित आचरणवाले के श्रति जिसे देखते 
ही लोक-रुचि के विधात या आकुलता की भावना हमारे मन में 
होगी, हमारी जुग॒प्सा रसमयी होगी । 

शोक” को लेकर विचार करने पर हमारा पक्त वहुत स्पष्ट 
हो जाता है। अपनी इप्रह्दानि था अनिष्ट-प्राप्ति से जो - शोक! 
नामक वास्तविक दुःख होता है वह तो रसकोर्टि में नहीं आता, 
पर दूसरों की पीड़ा, वेदना देख जो 'करुणा' जगती है उसकी 
अनुभूति सच्ची रसानुभूति कही जा सकती हे। 'दूसरों” से 
तात्पय ऐसे प्राणियों से है जिनसे हमारा कोई विशेष संबंध नहीं । 
शोक! अपनी निज की इप-हानि पर दोता हे ओर करुणा' दूसरों 
की दुर्गति या पीड़ा पर होती है। यही दोनों में अंतर है । इसो 
अंतर को लक्ष्य करके काव्यगत पात्र ( आश्रय ) के शोक की पूण 
व्यंजना द्वारा उत्पन्न अनुभूति को आचायों' ने शोक-रस न कहकर 
“करुण-रस!ः कहा है। करुणा ही एक ऐसा व्यापक भाव है 
जिसकी प्रत्यक्ष था वास्तव्रिक अनुभूति सब रूपों में ओर सत्र 
दशाओं में रसात्मक होती दै। इसी से भवभूति ने करुण-रस को 
ही रखानुभूति का मूल साना और अंगरेज कवि शेली ने कहा 
कि “सबसे मधुर या रसमयी वाग्धारा वही है जो करुण प्रसंग 
लेकर चले” [* 

अब प्रकृति के नाना रूपों पर आइए। अनेक प्रकार के 





९ |, श्लोक के लिये देखिए, ऊपर प्रष्ठ ६७, पद-डिप्पणी | ) 


२ | श्रवर स्वीटेष्ट सॉँगव्‌ आर दोज दैट देल आँव्‌ सैडेस्ट थॉट--ट्ु 
ह्‌ः 
४ स्क्राइलाव? से उद्धत। ] 
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आाकृतिक दृश्यों को सामने प्रत्यक्ष देख हम जिस मधुर भावना 
का अनुभव करते हैं. क्‍या उसे रसात्मक न मानना चाहिए ? 
जिस समय दूर तक फैले हरे-भरे टीलों के बीच से घूम घूम कर 
बहते हुए स्वच्छ नालों, इधर उधर उभरी हुई बेडोल चट्टानों और 
रंग-बिरंगे फूलों से गुछी हुईं काड़ियों की रमणीयता में हमारा 
मन रमा रहता है, उस समय स्वार्थभय जीवन की शुष्कता और 
विरसता से हमारा सन कितनी दूर रहता हे । यह रसदशा नहीं 
तो ओर कया है ? उस समय हम विश्व-काञ्य के एक प्रष्ठ के 
पाठक के रूप में रहते हैं। इस अनंत दृश्य-काव्य, के हम सदा 
कठपुतल्नो को तरह काम करनेवाले अभिनेता ही नहीं बने रहते: 
कभी कभी सहृदय दशक की हैसियत को भी पहुँच जाते हैं। 
जो इस दशा को नहीं पहुँचते उनका हृदय बहुत संकुचित या 
निम्न कोटि का होता है। कविता उनसे बहुत दूर की वस्तु होती 
है; कवि वे भले हो समझे जाते हों। शब्द-काव्य को सिद्धि के 
लिये वस्तु-काव्य का अनुशीलन परम आवश्यक हे। 

उपयुक्त विवेचन से यह सिद्ध है कि रसानुमूति प्रत्यक्ष या 
वास्तविक अनुभूति से सवथा प्रथक्‌ कोई अंत्त्ति नहीं है बल्कि 
उसी का एक उदात्त और अवदात स्वरूप है। हमारे यहाँ के 
आचार्यो' ने स्पष्ट सूचित कर दिया है कि वासना रूप में स्थित 
भाव ही रसरूप मे जगा करते हैं। यह वासना था संस्कार 
वंशानुक्रम से चली आती हुई दीघ साव-परंपरा का मनुष्य जा व 
की अंतःप्रकृति में निहित संचय है । 


* स्मृत रूप विधान 

जिस ग्रकार हमारी आँखों के सामने आए हुए कुछ रूप- 
व्यापार हमें रसात्मक भावों से मम्न करते हैं उसी प्रकार भूतकाल 
में प्रत्यक्ष की हुई कुछ परोक्ष वस्तुओं का वास्तविक स्मरण भी 
कभी कभी रसात्मक होता है | जब हम जन्मभूमि या स्वदेश का, 
वाल-सखाओं का, कुमार-अवस्था के अतीत दृश्यों ओर परिचित 
स्थानों आदि का स्मरण करते हैं, तब हमारी मनोवृत्ति स्वाथ या 
शरीर-यात्ना के रूखे विधानों से हटकर शुद्ध भावन-क्षेत्र में स्थित हो 
जाती है। नीति-कुशल लोग लाख कहा करें कि “बीती ताहि 
विसारि दे”, “गड़े म्॒द उखाड़ने से क्‍या ल्ञाभ ९? पर सन नहीं 
मानता, अतीत के मधुस्तोत में कभी कभी अवगाहन किया ही 
करता है ।? ऐसा “स्मरण” वास्तविक होने पर भी रखात्मक होता 
है । हेस सचमच स्मरण करते हैं ओर रसमम्न होते हैं 


स्मृति दो प्रकार की होती- है--( क ) विशुद्ध स्वृति और (ख) 
ब्त्यक्षाश्रित [ सिश्रित |] स्मृति या प्रत्यभिज्ञान । 





१ [ मिला।ए शेष स्मृतियों?, अ्रवेशिका, प्रृष्ट ३। ] 
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विशुद्ध स्मृति बम 


यों तो नित्य न जाने कितनी बातों का हम स्मरण किया करते 
हैं, पर इनमें से कुछ ब!तों का .स्मरण ऐसा होता दे जो हमारी 
मनोदवृत्ति को शरीर-्यात्रा के विधानों की उलमकन से अलग करके 
शद्ध मुक्त भाव-भमि में ले जाता है। प्रिय का स्मरण, वाल्यकाल 
या योवन काल के अंतीत जीवन का स्मरण, प्रवास में स्वदेश के 
' स्थलों. का स्मरण ऐसा ही होता है। स्मरण” संचारी भावों में 
माना गया है जिस्रका तात्पयं यह है कि स्मरण रसक्रोटि में तभी 
आ सकता है जब कि उसका लगाव किसी स्थायी भाव से हो | 
किसी को कोई बात भल् गई हो ओर फिर .याद हो जाय, या 
कोई बरतु कहाँ रखी है, यह ध्यान में आ जाय तो ऐसा स्मरण 
रंसक्षत्र के भीवर न होगा। अब रहा यह कि वास्तविक स्मरण-- 
किसी काव्य में वशित स्मरण नहीं--केसे स्थायी भावों के साथ 
संबद्ध होने पर रसात्सक होता है।' प्रत्यक्ष रूप-विधान के अंतर्गत 
हम दिखा आए हैं कि कैसे प्रत्यक्ष रूप-व्यापार हमें रसमग्न करते 
हैं ओर केसे भावों की वास्तविक अतुभूति रसकोटि में आती है। 

अतः उन्हीं वस्तुओं या व्यापारों का वास्तविक स्परण रसात्मक 
होगी जिनकी प्रत्यक्ष अनुभूति रसकोटि में आ सकती है। ऐसी 
कुछ वरतएँ उदाहरण रूप मे निर्दिष्ट की जा चुकी हैं। [| वस्ततः | 
रति, हास ओर करुणा से संबद्ध स्मरण ही अधिकतर , रखात्सक 
कोटि में आता है । 

'्ञोम ओर प्रीति? नामक निबंध में हम रूप, गण आदि से 
स्वतंत्र साहचय को भी ग्रम का एक संबल कारण बता चुके हैं।* 
इंस साहचरय्य का प्रभाव सबसे प्रबल रूप में स्मरण-काल के भीतर 


१.[ चितामणि, पहला भाग, पृष्ठ ३३० | | 
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देखा जाता है । जिन व्यक्तियों की ओर हम-कभी विशेष रूप से 
ख्राकर्पित ता की फ बिक. 
आकर्षित नहीं हुए थे, यहाँ तक कि जिनसे हम चित था लड़ते 
कगड़ते थे, देश या काल का लंवा व्यवधान पड़ जाने पर हम 
उनका स्मरण प्रेम के साथ करते हैं। इसी प्रकार जिन वस्तुओं पर 
आते जाते केवल हमारी नजर पड़ा करती थी. ज्ञिनकों सामने 
पाकर हम्म किसी विशेष भाव का अनुभव नहीं करते थे, वे भी 
हमारी स्पृति में सधु में लिपटी हुई आती हें। इस माधुय का 
रहस्य क्या है ? जो हो, हमें तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि हमारी 
यह काल्-यात्रा, जिसे जीवन कहते हैँ, जिन जिन रूपों के वीच 
से होती चल्ली आती है, हमारा हृदय उन सबको पास समेटकर 
अपनी रागात्मक सत्ता के अंतर्भत करने का प्रयत्न करता दे । 
हाँ से वहाँ तक वह एक सावसत्ता की प्रतिष्ठा चाहता है। ज्ञान- 
प्रसार के साथ साथ रागात्मिका क्रृत्ति का यह प्रसार एकीकरण या 
समन्विति को एक प्रक्रिया है। ज्ञान हमारी औत्मा के तटस्थ 
( [7975८थावें०7६ ) स्वरूप: का संकेत है : रागात्मक हृदय उसके 
व्यापक ५ गराण्व्या८एा ) स्वरूप का। ज्ञान ब्रह्म है तो हृदय 
इश्वर है। किसी व्यक्ति या वरतु को जानना ही वह शक्ति नहीं है 
जो उस्र व्यक्ति या वस्तु को हमारी अंतस्सत्ता में संमिज्षित कर दे । 
वह शक्ति दे राग या प्रेम । 

, जैसा कह आए हैं, रति, हास और करुणा से संबद्ध स्मरण 
ही अधिकतर रसन्षेत्र सें प्रवेश करता है। प्रिय का स्मरण, बाल- 
सखाओं का स्मरण, अतीत-जीवन के दृश्यों का स्मरण प्राय: रति- 
भाव से संबद्ध स्मरण होता है। किसी दीन दुखी या पीड़ित 
व्यक्ति के, उसकी विवर्ण आकृति, चेष्टा आदि के स्मरण का - 
लगाव करुणा से होता है। दूसरे भावों के आलंबनों का स्मरण 
भी कभी कभी रेस-सिक्त होता हे--पर वहीं जहाँ हम सहृदय 
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द्रष्टा के रूप में रहते हैं श्रथात्‌ जहाँ आलंबन केवल हमारी ही 
व्यक्तिगत भावसत्ता से संबद्ध नहीं, संपूर्ण नर-जीवन की भाव- 
सत्ता से संबद्ध होते हें । 


प्रत्यभिज्ञान 


» अब हम उस प्रत्यक्ष-मिश्रित स्मरण को लेते हैं जिसे प्रत्य- 
भिज्ञान कहते हैं। प्रत्यभिज्ञान में थोड़ा सा अंश प्रत्यक्ष होता है 
ओर बहुत सा अंश उसी के संबंध से स्मरण द्वारा उपस्थित होता 
है । किसी व्यक्ति को हमने कहीं देखा ओर देखने के साथ ही 
स्मरण किया कि यह वहद्दी है जो अम्ुक स्थान पर उस दिन बहुत 

से लोगों के साथ झगड़ा कर रहा था। वह व्यक्ति हमारे सामने 
प्रत्यक्ष है । उसके सहारे से हमारे मन में कगड़े का वह सारा 

हृश्य उपस्थित हो गया जिसका वह एक अंग था | “यह वही है” 
इन्हीं शब्दों में प्रत्यभिज्ञान की व्यंजना होती है । 

.. स्मृति के समान अत्यभिन्ञान में भी रस-संचार की बड़ी गहरी 
'शक्ति होती हे। बाल्य या कोमार जीवन के किसी साथी के बहुत 
दिनों पीछे सामने आने पर कितने पुराने दृश्य हमारे मन के 
भीतर उमड़ पढ़ते हैं ओर हमारी ब्ृत्ति उनके साधुथ में किस 

प्रकार ममग्न हो जाती है ! किसी पुरान पेड़ को देखकर हम कहने 
लगते हैं कि यह वही पेड़ है जिसके नीचे हम अपने अमुक अमुक 
साथियों के साथ बेठा करते थे । किसी घर या चबूतरे को देख- 
कर भी अतीत दृश्य इसी प्रकार हमारे मन में आ जाते है और 

' हमारा सन कुछ ओर हो जाता द्वे। ऋष्ण के गोकुल से चलते जाने 

पर वियोगिनी गोपियाँ जब जब यमुना-तट पर जाती हैं तव तब 

उनके भौतर यही भावना उठती है कि “यह वही यमुना-तट है” 
कोर उनका मन काल का परदा फाड़ अतीत के उस दृश्य-क्षेत्र में 


श्द्र० , रस-मीर्माता 


जा पहुँचता है जहाँ श्रीकृष्ण ,गोपियों के साथ -उस-वंट पर 
विचरते थे--- ह | ह 
मन है जात श्रज्नों वहे या जमुना के तीर | 
कई के [ बिद्दारी-सटनाकर, देप्प१ | | 


. प्राचीन कवियाँ ने भी प्रत्यभिज्ञान के रसात्मक स्वरूप का 
बराबर विधान किया है। हृदय की गूढ़ वृत्तियों के सब्चे पारखी 
भावमूर्ति भवभूति ने शंबूक का वध करके दंडकारण्य के बीच 


किर्ते हुए राम के मुख से प्रत्यभिज्ञान को बड़ी सार्मिक के व्यंजना 
क्रराई है-- 


एते त एवं गिरयो विरुवन्मयूरा- 
त्तान्येव मत्त हरिणानि वनस्यलानि । 
आर्मजु-वंजुललतानि च तान्यमूनि 
नीरन्प्र-नील-निचुलांनि तरितिटथनि (१ 
( उत्तररामचरित २-२३ | | 


एक दूसरे प्रकार के प्रत्यभिज्ञान का रसात्मक प्रभाव प्रदर्शिव 
करने के लिये ही उक्त कवि ने उत्तरराम-चारित में चित्रशाला का 
समावेश कियां है | ट 

कहने की आवश्यकता नहीं कि ग्रत्यभिज्ञान की रखात्मक दशा 


भे मनुष्य सन में आई हुईं वस्तुओं में ही रमा रहता है, श्रपने 
व्यक्तित्व को पीछे डाले रहता 





हा 


:  _*१ [ मय्रकूजित ये पर्वत ब्े,डी हैं. मत्त हरिणिोवाली . दे 


वनस्थलियां वे ही हैं- और दर जुल (बुत ) लताओं तथा, नीले 
निचुलों ( निले-बर्तों से युक्त-ये नदीन्‍्तट वे ही -हैं । ] न्द 


स्वत रूप-विधान श्घ्१ 


' दशा की विपरीतता की भावना लिए हुए जिस प्रत्यभिज्ञान 
'का उदय होता है। उसमें करुण बृत्ति के संचालनकी बड़ी गहरी 
-शक्ति होती है, कवि और वक्ता बराबर उसका उपयोग करते 
'हैं। जब हम किसी ऐसी बस्ती, ग्राम या घर के खेंडहर'को देखते 

हैं जिसमें किसी समय हमने बहुत चहलत्न-पहल या झुंखसमरद्धि 
देखी थी तब “यह वही, है” की भावना हमारे हृदय को एक 
अनिवचनीय करुण ख्रोत में मन्न करती है। अगरेजी के परम 
भावुक कवि गोल्डस्मिथ ने प्रत्यभिज्ञान का एक अत्यंत सार्मिक 
“स्वरूप दिखाने के लिये 'ऊजड़ गाम” की रचना की थी | 


; सउत्याभास कटपना 
. अब तक हमने रसात्मक स्मरण ओर रसात्सक प्रत्यभिज्नान 
को“विशुद्ध रूप में देखा है अर्थात्‌ ऐसी बातों के स्मरण का विचार 
कया है जो पहले कभी हमारे सामने हो चुकी हैं। अब हम उस 
कल्पना फो लेते हें जो स्म्रति या प्रत्यभिज्ञान का सा रूप धारण 
करके प्रवृत्त होती है । इस प्रकार की स्मृति या प्रत्यभिज्ञान में 
'पहले देखी हुई वरतुओं या बातों के स्थान पर या तो पहले छुनी 
या पढ़ी हुई बातें हुआ करती हैं अथवा अनुमान द्वारा पूणुतया 
निश्चित । बुद्धि ओर वाणी के प्रसार द्वारा मनुष्य का ज्ञान प्रत्यक्ष 
बोध तक.ही परिमित. नहीं रहता, वर्तमान के आगे पीछे भी 
जाता है। आगे आनेवाली बातों से यहाँ प्रयोजन नहीं ; प्रयोजन 
है अतीत से | अतीत की कल्पना भावुकों में: स्टति की सी सजी- 
बता प्राप्त करती है ओर कभी कभी अतीत का कोई बचा हुआ 
विह पाकर प्रत्यभिज्ञान का सा रूप ग्रहण करती है। ऐसी 
कल्पना के विशेष म्रार्मिक प्रभाव का कारण यह है कि यह सत्य 
“का आधार लेकर खड़ी होती है। इसका आधार या तो आप्त 

“शब्द ( इतिहास ) होता है अथवा शुद्ध अनुमान 


श्परे 'रस-मीसांसा 


पहले हम स्वृत्याभास कल्पना 'के उस स्वरूप को लेते हैं 
जिसका आधार श्राप्त शब्द न्‍या इतिहास होता है। जेसे अपने 
व्यक्तिगत अतीत जीवन की मधुर स्मृति मनुष्य में होती है वैसे" 
ही समष्टि रूप में अतीत नर-जीवन की भी एक प्रकार की स्मृत्या- 
भाख कल्पना होती है जो इतिहास के संकेत पर जगती है। 
इसको मसार्मिकता भी निज के अतीत जीवन की स्मृति की मार्मि-- 
कता के ही समान होती दे। मानव-जीवन की चिरकाल से चली 
आती हुई अखंड परंपरा के साथ तादात्म्य की यह भावना आत्मा 
के शुद्ध स्वरूप की नित्यता, अखंडता और व्यापकता का आभास 
देती है। यह स्मृति-स्वरूप कल्पना कभी कभी प्रत्यभिज्ञान का 
भी रूप धारण करती है। प्रसंग उठने पर जैसे इतिहास द्वारा 
ज्ञात किसी घटना या दृश्य के व्योरों को कहीं बेठे-बेठे हम मन में 
लाया करते हैं ओर कभी कभी उनमें लीन हो जाते हैं वेसे ही 
किसी इतिहास-असिद्ध स्थल्न पर पहुँचने पर हमारी कल्पना चट 
“स स्थल पर घटित किसी मार्मिक पुरानी घटना अथवा उससे 
संवंध रखनेवाले कुछ ऐतिहासिक व्यक्तियों के बीच हमें पहुँचा 
देती दे, जहाँ से हम फिर व तमान की ओर लौटकर कहने लगते 
द कि “यह वही स्थल्न दे जो कभो सजावट से जगमगाता था, 
जहाँ अमुक सम्राद्‌ सभासदों के बीच सिंद्दासन पर विराजते थे ; 
यह वही फाटक है जिस पर ये ये वीर अद्भुत पराक्रम के साथ लड़ेः 
थे इत्यादि” । इस प्रकार हम उस काल से लेकर इस्र काल तक 
अपनी सत्ता के प्रसार का आरोप क्या, अनुभव करते हैं१ | मे 
सूक्ष्म ऐतिह।सिक अध्ययन के साथ साथ जिसमें जितनी दी 

गहरी भावुकता होगी, जितनी है तत्पर कल्पना-शक्ति होगी उसके 
._ 777+++।फककफमन- + 


२ [ मिलाइए “शेष स्मृतियाँ?, प्रवेशकि, पृष्ठ 8।] 


स्मत रूप-विधान रपरेः 


मन में उतने ही अधिक ब्योरे आएँगे ओर पूर्ण चित्र खड़ा 
होगा। इतिहास का कोई भावुक और कल्पना संपन्न पाठक यदि 
पुरानी दिल्ली, कन्नोज, थानेसर, चित्तौड़, उज्यिनी, विदिशा 
इत्यादि के खेंड़हरों पर पहले पहल भी जा खड़ा होता है तो उसके 
मन में वे सब बातें आ जाती हैं जिन्हें उसन इतिहासों में पढ़ा 
थाया लोगों से घुनाथा। यदि उसकी कल्पना तीज्र और प्रचुर 
हुई तो बड़े बड़े तोरणों से युक्त उन्नत प्रासादों की, उत्तरीय ओर 
उध्णीषधारी नागरिकों की, अलक्त-रंजित चरणों में पड़े हुए नपुरों 
की भांकार की, कटि के नीचे लटकती हुई कांची की लड़ियों की, 
धूप-वासित केश-कलाप ओर पत्रभंग-मंडित गंडस्थल की भावना 
उसके सन में चित्र सी खड़ी होगी । उक्त नगरों का यह रूप उसने 
कभी देखा नहीं है, पर पुस्तकों के पठन-पाठन से इस रूप की' 
कल्पना उसके भीतर संस्कार के रूप में जम गई है जो उन नगरों 
के ध्वंसावशष के प्रत्यक्ष दर्शन से जग जाती है ।३ 
एक बात कह देना आवश्यक है कि आप्त वचन या इतिहास 
के संकेत पर चलनेवाली कल्पना या मू्त भावना अलुमान का 
भी सहारा लेती है। किसी घटना का वर्णन करने में इतिहास 
उस घटना के समय की रीति, वेश-भूषा, संस्कृति आदि का ब्योरा 
नहीं देता चलता । अतः किसी ऐतिहासिक काल्न का कोई चित्र 
मन में लाते समय ऐसे ब्योरों के लिये अपनी जानकारी के 
अनुसार हमें अनुमान का सहारा लेना पड़ता है। 
यह तो हुई आप्त शब्द या इतिहास पर आश्रित स्पृति-रूपा ,- 
या प्रत्यभिज्ञान-रूपा कल्पना ।- एक प्रकार की प्रत्यभमिज्ञान-रूपा 
कल्पना ओर होती दे जो बिल्कुल अनुमान के ही सहारे पर खड़ी 


३ [ मिलाइए चिंतामणि, दूसरा माग, पृष्ठ 5७ और ऊरर १४५ | | 


+२८४ रस-मी मां था 


होती और चलती है । यदि हम एकाएक किसी अपरिचित स्थान 
के खँंडहरों में पहुँच जाते ह--जिसके संबंध में हमने कहीं कुछ 
'खुना या पढ़ा नहीं है-तो भी गिरे पड़े मकानों, दीवारों, देवा- 
लयों आदि को सामने पाकर हम कभी कभी कह वेठते हैं. कि 
“यह वही स्थान है जहाँ कभी मित्रों को मंडली जमती थी, 
रमणियों का हास-विज्ञास होता था, बालकों का क्रीड़ा-रव सुनाई 
पड़ता था इत्यादि ।”" कुछ चिह् पाकर केवल अनुमान के संकेत 
पर ही कल्पना इन रूपों ओर व्यापारों की योजना सें तत्पर हो 
गई। ये रूप ओर व्यापार हमारे जिस मार्मिक रागात्मक भाव के 
आलंबन होते हैँ उसका हमारे व्यक्तिगत योग-क्षेम से कोई संबंध 
'नहीं अतः: उसकी रसात्मकता स्पष्ट हे । 
अतीत की स्मृति में सनुष्य के लिये स्वाभाविक आकर्षण है । 
अथ॑-परायण लाख कहा करें क्रि 'गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्‍या 
फायदा , पर हृदय नहां सानता ; वार वार अतीत की ओर जाया 
करता है; अपनी यंह बुरी आदत नहीं छोड़ता | इसमें कुछ रहस्य 
अवश्य है। हृदय के लिये अतीत एक भुक्ति-लोक है जहाँ वह 
अनेक प्रकार के बंधनों से छूटा रहता है और अपने शुद्ध रूप में 
'विचरता है। वर्तेमान हमें अंधा बनाए रहता है; अतीत बीच 
बीच में हमारी आँखें खोलता रहता है। में तो समझता हूँ कि 
जीवन का नित्य स्वरूप दिखानेबाल। दर्पण मनुष्य के पीछे रहता 
है; आगे तो बराबर खिसकता हुआ दुर्भेद्य परदा रहता-है । बीती 
'विसारनेचाले “आगे की सुध” रखने का दावा किया करें, परिणाम 
अशांति के अतिरिक्त और कुछ नहीं | वर्तमान को' सँमालने और 
आगे की सुध रखने का डंका पीटनेबाले संसार में जितने ही 
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प्रत्यक्ष रूप-विधान श्धः- 


अधिक होते जाते हैं, संघ-शक्ति के प्रभाव से जीवन की उत्तरंते 
उतनी ही बढ़ती जाती हैं। बीती बिसांरने को अभिप्राय हे जीवन 
को अखंडता ओर व्यापकता की अचुभति का विसजन: सहृदयता 
ओर भावुकता का भंग--केवल अर्थ की निष्ठुर क्रीड़ा । 
कुशल यही है कि. जिनका दिल सही-सलामत है, जिनका 
हृदय मारा नहीं गया है, उनकी दृष्टि अतीत की ओर जाती है | 
क्यों जाती है, क्‍या करने जाती है, यह बताते नहीं बनता | 
अतीत कल्पना का लोक है, एक प्रकार का स्वप्न-लोक है, इसमे 
तो संदेह नहीं । अतः यदि कल्पना-लोक के सब खंडों को सुखपूर्ण 
मान लें तब तो प्रश्न टेढ़ा नहीं रह जाता ; कट से यह कहा जा: 
सकता है कि बह सुख प्राप्त करने जाती है। पर क्या ऐसा माना 
जा सकता है ? हमारी समर में अतीत की ओर सुड़ मुड़कर 
देखने की प्रवृत्ति सुख-दुख की भावना से परे है। स्घृतियाँ हमे 
केवल सुख-पूर्ण दिनों की भाँकियाँ नहीं सममकत पड़तीं | वे हमे 
लीन करती हैं, हमारा मर्मस्पश करती है, बस इतना ही हम कह 
सकते हैं ।१* यही बात स्मृत्याभास कल्पना के संबंध में भी 
समभझनी चाहिए। इतिहास दाराकज्षात बातों की मू्त भावना 
कितनी मार्मिक, कितनी लीन कंरनेवाली होती है, न सहृदयों से 
छिपा है, न छिपाते बनता है। मनुष्य की अंतःप्रकृति पर इसका 
प्रभाव स्पष्ट है। जेसा कि कहा जा चुका है इसमें स्मृति की सी 
सजीवता होती है। इस मार्मिक प्रभाव -ओर सजीवता का मूल 
है:सत्य। सत्य से अनुग्राणित होने के कारण ही कल्पना स्घृति 
ओर, प्रत्यभिज्ञान. का सा रूप धारंण करती है। कल्पना के इस 
स्वरूप की सत्य-मूलक सजीवता ओर सामिकता का अशुभकः 
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२८६ रस मोमांसा 


करके ही संस्कृत के पुराने कवि अपने महाकाव्य और नाटक 
इतिहास-पुराण के क्रिसी बृत्त का आधार लेकर रचा करते थे | 
सत्य” से यहाँ अमिप्राय केवल वस्तुतः घटित वृत्त ही नहीं, 
-मिश्वयात्मकता से प्रतीत इत्त भी दै। जो बात इतिहासों में प्रसिद्ध 
चली आ रही है बह यदि पक्के प्रमाणों से पुष्ट भी न द्वो तो भी 
-ल्ञोगों के विश्वास के वत्न पर उक्त प्रकार को स्प्रति स्वरूपा कल्पना 
का आधार हो जाती है। आवश्यक होता है फेचल इस वात्त का 
बहुत दिनों से जमा हुआ विश्वास कि इस प्रकार की घटना इस 
स्थल पर हुई थी। यदि ऐसा विश्वास सर्वथा विरुद्ध प्रमाण 
उपस्थित होने पर विचलित हो जायगा तो बेसी सजीव कल्पना 
न ज्ञागेगी!। संयोगिता के स्वयंवर की कथा को लेकर कुछ काव्य 
ओर नाटक रचे गए। ऐतिहासिक अनुसंधान द्वारा वह सार 
कथा अब कल्पित सिद्ध हो गई है। अतः इतिहास के ज्ञाताओं 
के लिये उन काव्यों या नाठकों में वर्णित घटना का हरा शुद्ध 
कल्पना की वस्तु के रूप में होगा, स्म॒त्याभास कल्पना की तुस्तु 
के रूप से नहीं। 
पहले कहा जा चुका है कि मानव-जीवन का नित्य और 
अकृत स्वरूप देखने के लिये दृष्टि जेसी शुद्ध होनी चाहिए वैसी 
अतीत के क्षेत्र के बीच ही वह होती है । वर्तमान मे तो हमारे 
- व्यक्तिगत रागद्वंष से वह ऐसी बेंधी रहती है कि हम बहुत सी 
वातों को देखकर भी नहीं देखते | प्रसिद्ध प्राचीन चगरों और 
गढ़ों के खेंडदर, राजप्रासाद्‌ आदि जिस प्रकार सम्रादों के ऐश्वर्य, 
विभूति, प्रताप, आमोद-प्रमोद ओर भोग-विज्ञास के स्मारक हैं 
उसी प्रकार उनके अवसाद, विपाद, नैराश्य और घोर पतन के | 
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है । 


स्मतर रूप-विधान २४७ 


मनुष्य की ऐश्वर्य, विभूति, सुख, सोंदय की वासना अभिव्यक्त 
होकर जगत्‌ के किसी छोटे या बड़े खंड को अपने रंग सें रेंगकर 
मानुषी सजीवतो प्रदान करती है। देखते देखते काल उस 
-बासना के आश्रय मनुष्यों को हटाकर किनारे कर देता है। धीरे 
'थीरे उनका चढ़ाया हुआ ऐश्वय-विभूति का बह रंग भी मिटता 
जाता है। जो कुछ “शेप रह जाता है वह बहुत दिनों तक इंट- 
यत्थर की भाषा में एक पुरानी कहानी कहता रहता है। संसार 
का पथिक मनुष्य उसे अपनी कहानी समभझककर सुनता है, क्‍योंकि 
उसके भीतर झकल्कता है जीवन का नित्य ओर प्रकृत स्वरूप |" 
कुछ व्यक्तियों के स्मारक चिह्न तो उनके पूरे प्रतिनिधि या 
अतीक बन जाते हैं और उसी प्रकार हमारी घृणा या प्रेम के 
आलंबन हो जाते हैं जिस प्रकार लोक के बीच अपने जीवनकाल 
में वे व्यक्ति थे । ऐसे व्यक्ति घृणा या प्रम को अपने पीछे भी 
बहुत दिनों तक जगत्‌ में जगाते रहते हैं। ये स्मारक न जाने 
कितनी बातें अपने पेट में लिए कहीं खड़े, कहीं बेठे, कहीं 
'घड़े हैं ।" 
किसी अतीत जीवन के ये स्मारक या तो यों ही--शायद्‌ 
काल की कृपा से-बने रह जाते हैं अथवा जान बूककर छोड़े 
जाते हैं। जान-बूफकर कुछ स्मारक छोड़ जाने की कामना भी 
मनुष्य की प्रकृति के अंतर्गत हे। अपनी सत्ता के सबंथा लोप की 
भावना सनुष्य को असह्य है। अपनी भौतिक सचा तो वह बनाए 
नहीं रख सकता । अतः बढ चाहता है कि उस छत्ता की स्मृति ही 
(कैसी जन-समुदाय के बीच बनी रहे। बाह्य जगत्‌ में नहीं तो 
* अंतर्जगत्‌ के किसी खंड में ही वह बना रहना चाहता है। इसे 
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स्य८ रस-मीमांता 


हम अमरत्व की. आकक्षा,या आत्मा के नित्यत्व का इच्छात्मक 
आभास कह सकते हैं। अपनी स्पृति बनाए रखने के लिये कुछ 
समस्वी कला का. सहारा लेते हैं ओर उसके आकर्षक सींदय कीं 
प्रतिष्ता करके .विस्मृति के खड़ में फॉकनेवाले काल के हाथों को 
बहुत दिनों तक -सहस्रों वर्ष तक-थामे रहते है । इस प्रकार ये 
स्मारक काल के हाथों को कुछ थामकर मनुप्य की कई पीढ़ियों 
की आँखों से आँसू वहवाते चले चलते है। मनुध्य अपने पीछे 
होनेवाले मनुष्यों क्रो अपने लिये रुल्लाना चाहता हे" । | 
सम्राटों की अतीत जीवन-लीला के ध्वस्त रंगमंच वेषम्य की 
एक विशेष भावना जगाते हैं । उनमें जिस प्रकार भाग्य के ऊँचे 
से ऊँचे उत्थान का दृश्य निहित रहता हे बेसे ही गहरे से गहरे 
पतन का भी | जो जितने ही ऊँचे पर चढ़ा दिखाई देता हैँ, गिरने 
पर वह उतना ही नीचे जाता दिखाई देता है । दशकों की उसके 
उत्थान की ऊँचाई जितनी कुतूहलपूर्ण ओर विस्मयक्रारिणी होती 
है उतनी ही उसके पतन की गहराई सार्मिक ओर आकर्षक होती 
है। असामान्य की ओर लोगों की दृष्टि भी अधिक दौड़ती हें 
ओर टकटकी भी अधिक ल्ञगती है। अत्यंत ऊंचाई से गिरने 
का दर्य कोई कुतूहल के साथ देखता है, कोई गंभीर वेदना 
के साथ ।* क्‍ | 
जीवन तो जीवन ; चाहे राजा का हो चाहे रंक का। उसके 
सुल ओर दुःख दो पक्ष होंगे ही। इनमें से कोई पक्ष स्थिर नहीं 
रह सकता। संसार और स्थिरता ? अतीत के लंबे चोड़े मेदाद 
के बीच इन उभ्य पक्षोंकी घोर विषमता सामने रखकर कोई 
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 स्मृत रूप-विधान रद 


॥ 

भावुक जिस भाव-धारा में डूबता है उसी में औरों को डुबाने के 
लिये शब्द-लोत भी बहाता है। इस पुनीत भावधारा में अवगाहन' 
करने से वर्तमान की--अपने पराए की--लगी-लिपटी मेल 
छँटती हे और हृदय रवच्छ होता हैं। ऐतिहासिक व्यक्तियों या 
राजकुलों के जीवन की जिन विषमताओं की ओर सबसे अधिक ' 
ध्यान जाता है वे प्रायः दो ढंग की होती हैं--सुख-ढुःख-संबंधिनी 
सथा उत्थान-पतन-संबंधिनी । सुख-ढुःख की विषमता की ओर 
जिसकी भावना श्रवृत्त होगी वह एक ओर तो जीवन का भोग- 
पक्त--यौवन-मद्‌, विलास की प्रभूत सामग्री, कला-सौंदर्य की 
जगमगाहट, राग-रंग ओर आमोद-प्रमोद की चहल-पहल--ओऔर 
दूसरा ओर अवसाद, नेराश्य, कष्ट, वेदना इत्यादि के दृश्य मन 
में लाए्गा। बड़े बड़े प्रतापी सम्रारों के जीवन को लेकर भी वह 
शेसा ही करेगा। उनके तेज, प्रताप, पराक्रम इत्यादि की भावना 
चद्द इतिहास-विज्ञ पाठक की सहृदयता पर छोड़ देगा। कहने 
की आवश्यकता नहीं कि सुख ओर दुःख के बीच का वैषम्य 
जैसा मार्मिक होता है वेसा ही उन्नति ओर अवनति, प्रताप ओर 
- ह्वास के बीच का भी । इस वेषम्य-प्रदर्शन के लिये एक ओर तो 
किसी के पतन-काल के असामथ्य, दीनता, विवशता, उदासीनता 
इत्यादि के दृश्य सामने रखे जाते हैं, दूसरी ओर उसके ऐश्वर्य: 
काल के प्रताप, तेज, पराक्रम इत्यादि के वृत्त स्मरण किए 
जाते हैं. ।* 

इस दुःखमय संसार में सुख की इच्छा और म्रयत्न प्राणियों 
का लक्षण है। यह लक्षण मनुष्य में सबसे अधिक रूपों में , 
इबकसित हुआ है। मनुष्य की सुखेच्छा कितनी प्रबल्न, कितनी 


) 
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२६० रस मी मपता 


शक्तिशालिनी निकली ! न जाने कब से वह प्रकृति को काटती 
छाँटती, संसार का काया-पलट करती चली आ रही दे । वह 
शायद अनंत है, “आनंद” का अनंत प्रतीक है | .वहू इस संसार 
में न समा सकी तब कल्पना को साथ लेकर उसने कहों बहुत दूर 
अं (५ ५९ «०७ 
स्व की रचना की । चतुवंर्ग में इसी सुख का नाम 'काम! है। 
यद्यपि देखने सें अर्थ' और काम” अलग अलग दिखाई पड़ते 
हैं, पर सच पूछिए तो 'अथ” 'काम” का ही एक साधन ठहरता 
है, न रहता है काम या सुख ही । अर्थ है संचय, आयोजन 
ओर तैयारी की भूसि; काम भोग-भूसि है। मनुष्य कभी अथ- 
भूम पर रहता है. कभी काम-भूसि पर। अर्थ और काम के 
बीच जीवन बाँटता हुआ वह चलना चलता है। दोनों का ठीक 
सामंजस्य सफल्न जीवन का लक्षण दै। जो अनन्य भाव' से 
अथ-साधना में ही लीन रहेगा वह हृदय खो देगा ; जो आँख 
मूंदकर कामचयों में ही लिप्त रहेगा वह क्रिंसी अर्थ का न 
रहेगा | अकबर के जीवन में अर्थ और काम का सामंजस्य रहां 
ओरंगजेब बरावर अर्थभूमि पर हो रहा 


९ हा। मुहम्मदशाह्‌ सदा 
काम-भूमि पर ही रहकर रंग बरसाते रहे । * 


आाााणाणााााााणा- >> मम 
॥ल्‍रणणाणणााााणणााा5 2 अब 
5७७७-०२ तन नाता». 


१ [६ वही, पृष्ठ १९-१३ ] 


. कल्पित रूप-विधान 
कल्पना 


,.. क्वाव्य-वस्तु का सारा रूप-विधान इसी की क्रिया से दोता है। 
आजकल तो भाव की बात दब सी गई है केवल इसी का नाम 
लिया जाता है. क्‍योंकि कवि की नूतन रृष्टि' केवल इसी को 
ऋति समझी जाती है। पर जैसा कि हम : अनेक स्थलों पर कह 
चुके हैं, काव्य के श्रयोजन की कल्पना बही होती है जो हृदय 
को प्रेरणा से प्रवृत्त दोती है और हृदय पर भ्रभाव्र डालती दे । 
हुदय के सर्मस्थल का स्पश तभी द्वोता है जब जगत्‌ या जीवन 
का कोई सुंदर रूप, मार्मिक दशा या तथ्य मन में उपस्थित होता 
'है। ऐसी दशा.या तथ्य की. चेतना से मन से कोई भाव जगता 
है जो उस दशा या तथ्य की मार्मिकता को पूर्ण अनुभव ,करने 
और कराने के लिये उसके कुछ चुने हुए व्योरों की मूत॑ भावनाएँ 
खड़ी . करता है । कल्पना का यह प्रयोग: अ्रस्तुतत के संबंध से 
सममना चाहिए जो विभाव-पक्ष के अंतर्गत है । ऋगार, शोद्र, 
वीर, करुण आदि रखों के आलंबनों और उद्दीपनों के वर्णन, ' 


श्राकृतिक दृश्यों के वणेन सब इसी विभाव-पत्ष के अंतर्गत हैं ! : 
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सारा रूप-विधान कह्पना ही करती हे अतः अलुभाव कहे 
जानेवाले व्यापारों और चेष्टाओं द्वारा आश्रय को जो रूप दिया 
जाता है वह भी कल्पना ही द्वारा | पर भावों के द्योतक शारीरिक 
व्यापार या चेष्टाएँ परिमित होती हैँ, वे रूढ़ या बँधी हुई होती 
हैं। उनमें नयेपन की गुजाइश नहीं, पर आश्रय के वचनों को 
आअनेकरूपता की कोई सोमा नहीं । इन बचनों की भी कवि द्वारा 
कल्पना ही की जाती है ।* 

बचतों द्वारा भाव-व्यंजना के क्षेत्र में कल्पना को पूरी स्वच्छ" 
दता रहती है। भाव की ऊँचाई, गहराई की कोई सीसा नहीं | 
उसका प्रसार ल्ञोक का अतिक्रमण कर सकता है। उसकी सम्यक्‌ 
व्यंजना के लिये प्रकृति के वास्तविक विधान कभी कभी पयौप्र 
नहीं जान पड़ते। मन की गति का वेग अबाध होता है। प्रेम के 
देग में प्रेमी प्रिय को अपनी आँखों में बसा हुआ कहता है, 
उसके पाँव रखने के लिये पलकों के पावड़े बिछाता है, उसके 
अभाव सें दिन के प्रकाश में भी चारों ओर शून्य या अंधकार 
देखता है, अपने शरीर की भस्म छढड़ाकर उसके पास तक पंहुँचाना 
चाहता है। इसी प्रकार क्रोध के वेग में मनुष्य श॒त्र को पीसकर. 
चटनी बना डालने के लिये खड़ा होता है, उसके घर को खोदकर 
तालाब बना डालने की प्रतिज्ञा करता हे | उत्साह या वीरता की 
उमंगों में वह समुद्र पाठ देने, पहाड़ों को उखाड़ फेंकने का 
होसला प्रकट करता है। ' क्‍ 

ऐसे लोकोत्तर विधा न करनेवाली कल्पना में भी यह देखा 
जाता है कि जहाँ काये-कारण-विवेचन-पू्वक वस्तु-व्यंजना का ठेढ़ा 
रास्ता पकड़ा जाता है वहाँ बेचिउ्य दी वैचित्रय रह जाता है, मार्मि-. 








२ [मिलाइए चितामणि, पहला भाग, भाव, या मनोविकार, पृष्ठ 8 |], 
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कता दव जाती है। जेसे, यदि कोई कहे कि “ऋष्ण के वियोग में 
राधा का दिन-रात रोना सुनकर लोग घर घर में नावें बनवा रहे 
हैं? तो यह कथन मार्मिकता की हद के बाहर ज्ञान पढ़ेगा। 
विभाव-पक्त के ही अंतगत हम उन सब प्रस्तुत वस्तुओं और 
व्यापारों को भी लेते हैं जो हमारे मन में सोंदरय, माधुये, दीपि 
कांति, प्रवाप, ऐश्वय, विभति इत्यादि की भावनाएँ उत्पन्न करते 
हैं। ऐसी वस्तुओं ओर व्यापारों की योजना करनेवाली प्रतिभा 
भी विभाव-विधायिनी ही समझी चाहिए। कवि कभी-कभी 
सोंदय, माधुय, दीप्ति इत्यादि की अनूठी सृष्टि खड़ी करने के 
लिये चारों ओर से सामग्री एकत्र करके पराकाए्ठा को पहुँची हुई 
लोकोत्तर योजना करते हैं । यह भी कविकर्म के अंतर्गत है, पर 
सवत्र अपेक्षित उसकी कोई नित्य प्रक्रिया नहीं। मन के भीतर 
लोकोत्तर उत्कष की माँकियाँ तेयार करना भी कल्पना का एक 
काम है । इस काम में कविता उसे प्राय: लगाया करती है। 
लोग तो कल्पना ओर कविता का यही काम ही बताते हैं-खास 
कर वे लोग जो काव्य को स्वप्न का सगा भाई मानते हैं। जेसे 
स्वप्न को वे" अंतरसंज्ञा में निहित अतृप्त वासनाओं की अंत- 
व्यजना कहते हैं, वेसे ही काव्य को भी। संसार में जितना अद्भुत 
सुंदर, मधुर, दीप्त हमारे सामने आता दे ; जितना सुख, समृद्धि 
सदवृत्ति, सदूभाव, प्रम, आनंद हमें दिखाई पड़ता है उतने से तृप्त 
न होने के कारण अधिक की इच्छाएं हमारी अंतस्संक्षा में 
दबी पड़ी रहती हैं । इसी प्रकार शक्ति, उम्रता, प्रचंडता, उथत्न- 
पुथल, ध्वंस इत्यादि को हम जितने बढ़े-चढ़े रूप में देखना चाहते 
हैं; उतने बढ़े-चढ़े रूपों में कहीं न देख हमारी इच्छा चेतना या 


के | 
: १ [ फ्रायड आदि नतने मनोवैज्ञानिक । ] 


२६४ रस-मी माँघा 


संज्ञा के नीचे अज्ञात. दशा में दबी पड़ी रहती दे। है वे ही 
इच्छाएं तृप्ति के लिये कविता हे रूप में व्यक्त होती हैं. और 
श्रोताओं को भी दप्त करती हैं । ह 

इस संबंध में हम यहाँ इतना हो कहना चाहते हैं. कि काव्य 
सबंथा स्वप्न के रूप की वस्तु नहीं है। स्वप्त के साथ यदि उसका 
कुछ मेल दे तो केवल इतना ही कि स्वप्न भी हमारो जन ह्य, 
इंद्रियों के सामने नहीं रहता और काव्य-चस्तु भी। दोनों के 
आविभाव का स्थान भर एक है। स्वरूप में सेद है। कल्पना में 
आईं हुई वस्तुओं की प्रतीति से स्वप्न में दिखाई पड़नेवाली 
वस्तुओं की प्रतीति भिन्न प्रकार की होती है। स्वप्न-काल की प्रतीति 
प्रायः प्रत्यक्ष ही के समान होती है। दूसरी वात यह है कि 
काव्य से शोक के प्रसंग भी रहते हैँ । शोक की वासना की दृष्ति, 
शायद ही कोई प्राणी चाहता हो । ॥ 

उपयुक्त सिद्धांत का ही एक अंग काम-वासना का सिद्धांत है 
जिसके अनुसार काव्य का संवंध और कल्लाओं के समान काम- 
वासना को तृप्ति से है। यहाँ पर इतना ही समझ रखना आव- 
श्यक है कि यह सत काव्य को लल्षित कलाओ” में -गिनने का 
परिणास है। कल्नाओं के संबंध में, जिनका लक्ष्य केवल सौंदर्य 
की अलुभूति उत्पन्न करना है, यह मत कुछ ठीक कहा जा सकता 
९। इसी से ६४ कलाओं' का उल्लेख हमारे यहाँ काम-शात्र के 
३० हुआ हे । पर काव्य की गिनती.कलाओ, में नहीं की 
डे है। 

अत तक जा -कुछ कहा गया है वह प्रस्तुत के संबंध में है | 
>> कीव्य से प्रस्तुत के अतिरिक्त अप्रस्तुत भी बहुत॑ अधिक अपे- 
ज्ञित होता है, क्योंकि साम्यभावना काव्य का बड़ा शक्तिशाली 
अख्तर है. | कहने की आवश्यकता नहीं कि अप्रस्तुत की योजना भी 
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कल्पना ही द्वारा होती है। आधुनिक पाश्वात्य समीक्षा-्क्षेत्र में 
तो 'कल्पना' शब्द से अधिकतर अप्रस्तुत-विधायिनी कल्पना ही 
समझी जाती है। अग्रस्तुत की योजना के संबंध में भी वद्दी बात 
सममनी चाहिए जो प्रस्तुत के संबंध में हम कह आए हैं अर्थात्‌ 
उसकी योजना भी यदि किसी भाव के संकेत पर होगी--सोंदय, 
माधुये, भीषणता, कांति, दीप्ति इत्यादि की भावना में वृद्धि 
करने वाली होगी-- तब तो वह काव्य के प्रयोजन की होगी ; यदि: 
केवल रंग, अआक्रांत, छोटाई, बढ़ाई आदि का ही हिसाब-किताब 
बैठाकर की जायगी तो निष्फल ही नहीं बाधक भी होगी। भाव 
की श्रेरणा से जो अप्रस्तुत लाए जाते हैं उनकी प्रभविष्णुता पर 
कवि की दृष्टि रहती है; इस बात पर रहती है कि इनके द्वारा भी 
वैसी ही भावना जगे जेसी प्रस्तुत के संबंध में दे । 
केवल शाख्र-स्थिति-संपादन" से कवि-कर्म की सिद्धि'समझक 
कुछ लोगों ने स्री की कटि की सूक्ष्मठा व्यक्त करन के लिये भिड़ 
या सिंहिनी की कटि सामने रख दी दे, चंद्र-मंडल ओर सूयमंडल 
के उपसान के लिये दो घंटे सामने कर दिए हैं । पर ऐसे अप्ररतुत- 
विधान केवल छोटाई-बड़ाई या आकृति को ही पकड़कर, केवल 
उसी का .हिसाब-किताब बैठाकर, हुए हैं; उस सोंदर्य की भावना 
की प्रेरणा से नहीं जो उस नायिका या चंद्र-मंडल के संबध में 
रही दोगी। यह देखकर संतोष द्वोता है कि द्विदी की वरततमान 
कविताओं में प्रभाव-साम्य पर दी विशेष दृष्टि रहती है | 





१. सन्धिसन्ध्यज्ञघटनं रसामिव्यक्स्यपेक्षया । 
, थ तु केवलया शाबह्नस्थितिसम्पादनेच्छुया ।। 
का 22 ध्वन्यालोक, ३-१ रे। 
. देखिए. ऊपर पृष्ठ ६६ पादटिप्पणी | है 
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भाषा-शैली को अधिक व्यंजक, मार्मिक और चमत्कारपूर्ण 
बनाने में भी कल्पना ही काम करती है। कल्पना को सहायता 
यहाँ पर भाषा की लक्षणा और व्यंजना नाम की शक्तियाँ करती 
हैं। लक्षणा के सहारे ही कवि ऐसी भाषा का प्रयोग वेधघड़क 
कर जाते हैं जेसी सामान्य व्यवहार में नहीं सुनाई पड़ती । शज- 
भाषा के कवियों में घनानंद इस प्रसंग में सबसे अधिक उल्लेख- 
योग्य हैं| भाषा को वे इतनी वशवर्तिनी समझते थे कि अपनी 
भावना के प्रवाह के साथ उसे ज्ञिधर चाहते थे उधर वेघड़ेक 
भोइड़ते थे। कुछ उदाहरण लीजिए-- 

(१) श्ररसानि गद्दी वह वानि कछू सरतसानि मो श्रानि निहोरत हे | 


(२ ) हेंहे सोऊ घरी भाग उघरी शअ्रनंदघन 
सुरत चरसि, लाल, देखिहो ६€में हरी । 
( ३ ) उघरे जग, छाय रहे घनआ द'चातऊ उर्षों तकिए अब तो | ़ 
(४ )मिलत न केहूँ भरे शाबरी अ्रमिलताई 
हिये में किये बिसाल जे विछोइ-छत हैं । 
(५ ) भूलनि चिन्हारि दोऊ है न हो हमारे ताते 
बिसरनि रांवरी इसमें ले बिसरति है। 
(६ ) उजरनि बसी है हमारी अँखियानि देखौ, 
सुन्त सुदेस जहाँ भावतें बसत होी। 
ऊपर के उद्धरणों के रेखांकित स्थलों में भाषा की सार्मिक 
वक्रता एक एक करके देखिए। (१ ) बानि घीमी या शिथिल 
पढ़ गई कहने में उतनी व्यंजकता न दिखाई पड़ी आतः कवि ' 
ने कृष्ण का आलस्य न कहकर उनकी बानि (आदत ) का 
आत्षस्थ करना कहा । (२) अपने को खुले भाग्यवाल्रो न कह - 
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कर नायिका ने उस घड़ी को खुले भाग्यवाली कहा, इससे सोभाग्य- 
'दुशा एक व्यक्ति ही तक न रहकर उस घड़ी के भीतर संपूरों 
जगत्‌ में व्याप्त प्रतीत हुई । विशेषण के “इस विपयय से कितनी 
व्यंजकता आ गई ! (३ ) मेघ का छाना ओर उघड़ना तो बरा- 
बर वोला जाता है, पर कवि ने मेघ के छाए रहने ओर श्रीकृष्ण 
के आँखों मे छाए रहने के साथ ही साथ जग का उघड़ना 
६ खुलना, तितर-बितर होना या तिरोहित होना ) कह दिया 
जिसका लक्ष्याथ हुआ जगत्‌ के फेल हुए प्रपंच का आँखों के 
सामने से हट जाना, चारों ओर शून्य दिखाई पड़ना। (४) 
ऋष्ण को अमिलताई ( न मिलना ) हृदय के घाव में भी भर गई 
है जिससे उसका सुँह नहीं मिलता ओर वह नहीं पूजता। भरा 
भी रहना ओर न भरता या पूजना में विरोध का चमत्कार भी 
है । ( £ ) हम कभी कभी आत्म-विस्मृत हो जाती हैं,; इससे जान 
पड़ता है कि आप हमें लिए दिए भूक़ते हैं अथात्‌ उधर आप दें 
भूलते हैं, इधर हमारी सत्ता ही तिरोहित हो जाती है। (६) 
हमारी आँखों में उजाड़ बसा है अथोत्‌ आँखों के सामने शूस्य 
दिखाई पड़ता है। इसमें भी विरोध का चमत्कार अ्रत्यंत 
आकषक है । 
आजकल हमारी वर्तमान काव्यधारा की प्रवृत्ति इसी प्रकार 
-की लाक्षणिक वक्रता की ओर विशेष है। यह अच्छा लक्षण है । 
इसके द्वारा हमारी भाषा की अभिव्यंजना-शक्ति के प्रसार को 
बहुत कुछ आशा है। श्री सुमित्रानद्न पंत की रचना से कुछ 
प्लदाहरण लेकर देखिए-- 
(१ ) धूलि की ठेरी में श्रनजान | छिपे हैं मेरे मधुमय गान | 
(२) रुदन, क्रीड़ा, श्रालिंगन । 
शशि की सी ये कलित कलाएँ किलक रही दे पुर पुर में । 


शहर रस-मीर्मास! 


(३ ) मर्म पीड़ा के शास। 
(४ ) श्रदृह । यह मेरा गीला गान । 


(५ ) तढ़ित सा, सुसुखि ! तुम्हारा ध्यान 
प्रभा फे पलक मार, डर चीर 


गूढ़ू गजन कर जब गंमीर। 
(६ ) लाज में लिपटी उषा समान | 


घनानंद की वाग्विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए अब 
ऊपर के उद्धरणों के रेखांकित प्रयोगों की लाक्षशिक प्रक्रिया 
देखिए-- रा 

(१) धूलि की ढेरी-तुच्छ या असार कहा जानेवाला 
संसोर। मधुमय गान ८>सघुमय गान के विषय८>”मधुर ओर 
सुंदर वस्तुएँ। (२) कल्लाएँ किलक रही हैं - जोर से हँस रही हैं -- 
आनंद का प्रकाश कर रही हैं। (३ ) पीड़ा के हास>पीढ़ा का 
विकास या प्रसार। (विरोध का चमत्कार ) (४) गीला. 
गान-आढ्र हृदय या अश्रुपूर्ण व्यक्ति की वाणी । ( सामान्य 
कथन में जो गुण व्यक्ति का कहा जाता है. वह गान का कहा 
गया ; (विशेषण-विपयय) | ( ४ ) प्रभा के पलक मार 5पल पल 
पर चमककर | गूहु गजन"छिपी हुई हृदय की धड़कन 
( ६ ) ल्ञाज - लज्ना से उत्पन्न लत्ाई । | 

इन प्रयोगों का आधार या तो किसी न किसी प्रकार की 
साम्य-भावना है अथवा किसी वस्तु का उपलक्षण या प्रतीक के 
रूप में प्रहण। दोनों बातें कल्पना ही के द्वारा होती हैं। उप- 
लक्षणों या प्रतीकों का 'एक प्रकार का चुनाव है जो मूर्तिमत्ता, 
मामिकता या आतिशय्य आदि की दृष्टि से होता डै--जैसे, शोऋ 
या विषाद के स्थान पर आश्रु, हे और आनंद के स्थान पर 
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हास, ग्रिय-प्रमी के लिये मुकुल-मधुप, यौवन-काल या संयोग-काल 
के लिये मधुमास, शुश्र के स्थान पर रजत या हंस, दीप के स्थान 
पर स्व॒ण इत्यादि ।* यह सारा व्यवसाय कल्पना द्वी का है। 

काव्य की पूण अनुभूति के लिये कल्पना का व्यापार कबि 
और शभ्रोता दोनों के लिये अनियाय है। काव्य की कोई उक्ति 
कान में पड़ते समय जब काव्य-बस्तु के साथ साथ वक्ताया 
बोद्धन्य पात्र की कोई मूर्त भावना भी खड़ी रहती है तभी पूरी 
तन्‍्मयता प्राप्त होती है । 

प्रत्यक्ष रूप-विधान के उपादान से ही कल्पित रूप-विधान 

होता है। जन्मांध अपने मन में स्पष्ट रूप-विधान नहीं कर 
सकते । जिस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभूति से कल्लाजुभूति या काव्यानु- 
भूति की एकदम अलग कहने की चाल योरप में चल्ली उसी प्रकार 
प्रत्यक्ष रूप-चिधान से कल्पित रूप-विधान को असंबद्ध घोषित 
करने की रूढ़ि प्रतिष्ठित हुई । कल्पना” की एक निराली दुनिया 
कट्दी जाने लगी और कवि लोग दूसरी र्ष्टि बनानेवाले विश्वा- 
मित्र हुए। पर थोड़ा 'विचार करने पर यह उक्ति स्तुति-परक दी 
ठहरती है। सारे वर्ण और सारी रूपरेखाएँ जिनसे कल्पित 
मूर्ति-विधान होता है बाह्य जगत्‌ के प्रत्यक्ष बोध से प्राप्त हुई हैं। 
हम मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, लता, ठुण, गुल्म, नदी, पंत, 
' भूमि, चट्टान इत्यादि देखी हुईं वस्तुओं के अतिरिक्त वस्तुओं 
की कल्पना नहीं कर सकते | लंबाई, चोड़ाई, ऊँचाई (या गहराई) 
के अतिरिक्त और विस्तार मन में नहीं ला सकते | हम इतना ही 
कर सकते हैं कि चार भुहवाले या घोड़े के मुहवाले मनुष्य की 





१ [मिलाइए, हिंदी साहित्य का इतिद्ास!, प्रवधित संस्कृरण, सं०३६&९,, 
पृष्ठ ७५० | ] 


66 रस-मीमां ता 


कल्पना करें, सोने के पंखवाले पक्षी उड़ाएँ, सरकत-पद्मराग को 
प्रभावाल पेड़ खड़े करें, सोने की रेत पर चाँदी की धारा वहाएँ; 
साणिक्य ओर नीलम की चट्टानें विद्धाएं। पर असली ढाँ चे मनुष्य, 
पशु, पक्की, पेड़, रेत, नदी, चट्टान आदि के ही रहेंगे, उनसें रंग, 
रूप चाहे जेसे भरें। ऐसी दशा में यह कहना कि प्रत्यक्ष रूप- 
विधान से कवि के काल्पनिक रूप-विधान का कोई संवंध नहीं, 
बात वनाना ही माना जायगा। 

इन ढाँचों को लेकर हम विलक्षण रंग-हूप की वस्तुएं खढ़ी 
कर सकते हैं, पर यह स्पष्ट समझ रखना चाहिए कि उन वस्तुओं 
का रूप-रंग प्रकृति से जितना ही दूर घसीटा जायगा उतनी ही वे 
वस्तुएं कल्पना सें कम देर तक टिकेंगी । घोड़े के मुहँचाले किन्नर, 
पुखराज की चट्टानों ओर सोने की रेत के बीच से बहती हुई 
नदियाँ, आग के बने हुए शरीर एक क्षण के लिये मन में आा 
सकते हैँ, पर सोने की चिड़ियों की तरह चट उड़ जायेंगे | पर 
जैसा कि मैं अपने अन्य श्रवंधों में दिखा चुका हूँ, हृदय के मे 
को स्पश करने के लिये, सच्ची और गहरी अनुभूति उत्पन्न करने के 
लिये यहू आवश्यक है. कि कल्पना में आई हुई वस्तुएँ कुछ देर 
टिके, सन उनका बिंवग्रहण कुछ काल तक किए रहे [* 

काव्य-भूति जीवन से, जगत्‌ से परे नहीं हे । वह वस्त- 
व्यापारयोजना जो केवल विलक्षणता, नवीनता या अलौकिकता 
दिखाने के लिये की जाएगी, जिसमें जगत्‌ या जीवन का कोई 
मा्मिक पक्ष, गंभीर या साधारण, व्यक्त होता न दिखाइ पड़ेगा, 
नह काव्य का ठीक लक्ष्य पूरा न कर सकेगी । 





कम! 
* [मिलाइए चिंतरामणि , दूसरा भाग, पृष्ठ २४ और ऊपर पृष्ठ १२६। ] 
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कल्पित रूप-विधान दो प्रकार का होता है-- 

( १) प्रस्तुत रूप-विधान और 

(२ ) अप्रस्तुत रूप-विधान । 

यह प्रस्तुत रूप-विधान हमारे पुराने आचार्यों का विभाव- 
पक्त* है जिसके अंतर्गत आलंबन ओर उद्दीपन दोनों हें। 


# विभाव पछ के अंत्तगंत वस्तुएं दो रूपों में जाई जाती हैं-- 
. बस्तु-रूप में ओर अलंकार-रूप में ; अर्थात्‌ भरस्तुत रूप में भर भ्ग्रस्तुतः 
में। मान कीजिए कि कोई कवि कृष्ण का वर्णान कर रहा है। पहले 
वह कृष्ण के श्याम या नील वर्ण शरीर को, उस पर पड़े हुए पोर्ताबर 
फो, ब्रिभंगी मुद्रा को, स्मित आनमन को, द्वाथ में ली हुईं सुरक्नी को, 
सिर के कुंथित केश और मोर-सुकुट आदि को सामने शंखता है। यह 
विन्याप्त वस्तु-रूप में हुआ । इसी प्रकार का विन्यास यम्जुना-तटठ, निकुज 
की बद्दराती जताझों, चंद्रिका, कोकिन्ञ-कून्नन आदि का होगा । इंनके- 
साथ दी यदि कृष्ण के शोसा-वर्णन में घन ओर दामिनी, सनाल कमक् 
आदि उपमान के रूप में वह जाता है तो यह विन्याप्त अलंकार-रूप 
में होगा । | . सूरदास, पृष्ठ १६१। | 


३०२ रस मीमांध्ता 


विचार करने से उद्दीपन दो प्रकार के निकलेंगे-- 
आलंबनगत और आलंबन से वाहर के। यहाँ पर. हम प्रस्तुत 
रूप-विधान का आलंबन की दृष्टि से ही विचार करेंगे। इस 
विचार में आलंबनगत या आलंबन से बाहर, पर आलंबन से 
लगाव रखनेवाली वस्तुएं भी आ सकती हैँ । 'आलंवन से हमारा 
अम्रिप्राय केवल रस-प्थों में गिनाए आलंवनों से नहों, उत्तर सब 
'बस्तुओं ओर व्यापारों से है जिनके प्रति हमारे मन में किसी 
भाव का उदय होता है। जैसे, यदि कहीं कवि प्रकृति के किसी 
रसणीय खंड का वर्णन पूरी तन्मयता के साथ, पूरा व्योरा देते 
हुए करता है तो वहा वह दृश्य या प्रकृति ही आलंबन होगी । 
अपने पूव प्रवंधों" ओर समीक्षाओं से में यह दिखा चुका हूँ कि 
प्रकृति का बणन दोनों रूपों में हो सकता है-आलंबन के रूप में 
भी, उद्दीपन के रूप मे भी | कुमार-संभव के आरंभ का हिमालय- 
वन, भेघदूत का नाना-प्रदेश व्शन आलंबन के रूप में दी 
समभना चाहिए। ऋतुसंहार में दिया हुआ प्रकृति-वर्णन उद्दीपन 
के रूप में है। एक ही कवि कालिदास ने प्रकृात का आलंबन के 
रूप में भी वर्शन किया है और उद्दीपन के रूप में भी । आलंबन 
के रूप में जिस वस्तु का अहृण होता है भाव उसी के प्रति होता 
है; वद्दीपन के रूप में जिसका ग्रहण होता है भाव उसके प्राति 
'नहीं रहता, किसी अन्य के प्रति रहता है। 
श्‌ः ही । 
उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है. कि कोरा प्रकृति वणन भी 
'रसात्मक होता है। आलंबन मात्र का वर्णन भी बरावर रसात्मक 
होता है इस बात को पुराने आचायों ने भी स्वीकार किया है-- 


३0३ न हर कम दी कमर है 


१ देखिए, काव्य -में प्राकृतिक दृश्य, चित्तामणि, दुसरा भाग, 
दंड दे श्र ऊपर पृष्ठ ११०। ] ह 
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सद्धावश्चेद्विभावादेद्दयोरेकस्प वा मवेत्‌ | 
भरित्यन्यसमाक्षेपे तथा दोषो न विदयते | 
साहित्यदर्पण, तृतीय परिच्छेद, १७ । 
इसके उदाहरण म॑ जो, पद्म दिया गया है वह सालविका के 
: अ्यग-प्रत्यंग का तन्‍्मयता के साथ किया हुआ वन मात्र. है ।* 
इतने ब्योरे के साथ वणुन करने की प्रवृत्ति में ही वर्णनकर्ता के 
मन में सोदय के प्रभाव, ओत्सुक्य आदि का आभास मिलता 
द्दे। प्रकार आँखें फाड़ फाड़कर देखन आदि अनुभाषों का 
आक्तेप भी हो जाता है और रति भाव की भी व्यंजना हो जाती 
है। यही बात कोरे प्रकृति-वशुन में भी सममिए 

पाश्चाव्य समीक्षकों ने "कल्पना? का ऐसा पल्ला पकड़ा कि 
उन्होंने कल्पित रूप-विधान को ही एक प्रकार से काव्य का लक्ष्य 
ठहराया। हमारे यहाँ काल्पनिक रूप-विधान साधन की छोटि में रखा 
“गया हे ; साध्य वस्तु रसानुभूति ही रखी गई है । भारतीय काव्य- 
दृष्टि के अनुसार कवि को कल्पना भावों की प्रेरणा से ही रूप 
विधान में प्रवृत्त होती है और श्रोता या पाठक की कल्पना उस 
ऋूप-विधान का ग्रहण कर भावों को जगाती है। जो रूप-योजना 
कवि के मन में कायरूप में रहती है वही श्रोता या पाठक के 
ध्पंतस में जाकर कारणु-रूप हो जाती है। अतः कल्पना की वही 
रूप-योजना काव्य के अंतगत आ सकती है जो श्रोत्ता या पाठक के 


१ दीर्घात्॑ शरदिन्दुकान्ति बदन बाहू नतावंसयोः 

संक्तिपं - निन्रिडोन्नतस्तनमुर; पाश्व प्रमृष्टे इव | 

मध्यः पाणिमितो नितम्त्रि जधनं पादावराक्षाज्धली 

छुन्दो नतेश्रित॒ुययेव मनसः श्लिष्ट तथास्या व५: ॥ 
--मालविकाग्निमित्र, २-३ | | 
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मन में कोई भाव जगाने में समर्थ हो, भाव जगाने में चही रूप- 
योजना समर्थ होगी जो जगत्‌ या जीवन का कोई गुढ़ या मार्मिक 
तथ्यं॑ सामने लाएगी, जो विश्व के किसी अनुरंजनकारी, क्षोभ-: 
कारी था विस्मयकारी विघान का चित्र होगी। हल 
यदि हम किसी कारखाने का पूरे व्योरे के साथ वर्णुन कर, 
उसमें मजदुर किस व्यवस्था के साथ कया क्‍या काम करते हैं 
सब वातें अच्छी तरह सामने रखें तो ऐसे वणन से किसी व्यव- 
सायी का द्वी काम निक्र्त सकता है, काव्यप्रेमी के छृदय पर 
कोई प्रभाव न होगा। वात यह है कि ये सब विधान जीवन के 
मूल और सामान्य स्वरूप से बहुत दूर के हैं। पर यदि हम उसी 
कारखाने के पास बने हुए मजदूरों के कोपड़ों के भीतर के जीवन 
का चित्रण करें, रोटी के लिये झगड़ते हुए कृुशकाय वच्चों पर 
भल्लाती हुई माँ का दृश्य सामने लाएँ तो कवि-ऊमे में हमारे. 
वर्णन का उपयोग हो सकता है । का 
अब यहाँ पर काव्य और सभ्यता के संबंध का सवाल सामने 
आता है। सभ्यता का स्वरूप उत्तरोत्तर बदलता चला आ रहा 
है। आज से सो वर्ष पहले उसका जो स्वरूप था वह आज नहीं 
है, आज जो उसका स्वरूप है वह पचास वर्ष पीछे न रहेगा । 
अव विचारणीय यह हे कि क्‍या कविता को भी सभ्यता का एक: 
अंग होकर आज कुछ ओर कल कुछ ओर होते हुए चलना 
चाहिए अथवा सभ्यता के वाहरी और भीतरी दोनों स्वरूपों को: 
वाह्य आवरण के रूप में रखकर एकरस-घारा के रूप में चलना: 
चाहिए। हमारा कहना है. “कि दूसरा मार्ग ही-सच्ची कविता का 
मागे हो सकता है। सभ्यता के साथ साथ वह चलेगी पर उसी 
का एक विधान होकर नहों। वह अपनी मूल सत्ता स्वतंत्र रखेगी, 
किसी काल की सभ्यता की नकल करना, केवल नवीनता दिखाक्ते 
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के लिये पुरानी से भिन्न लगनेवाली बातें खड़ी करना ; रेल, तार, 
डइवाई जहाज, कब, सिनेमा इत्यादि का उल्लेख कर देना ही 
आधुनिक कविता करना नहीं कहा जा सकता | आधुनिक सभ्यता 
ने जो नई नई वस्तुएं प्रस्तुत की हैं, उनके संबंध में हमारा अपना 
विचार तो यही है कि उनके वर्णन में स्वतः कोई रागात्मक प्रभाव 
उत्पन्न करने की शक्ति कई शताब्दियों वक न आएगी। यह हो 
सकता है कि चलित जीवन के साथ उनके घनिष्ठता के साथ 
मलते जाने से परिस्थिति के 'चित्रों में वे कभी कभी दिखाई 
पद्ठा करेंगी, पर प्रायः उदासीन रहेंगी, रस-प्रक्रिया में कोई योग 
न देंगी। इन वस्तुओं का काव्य में बहुत दिनों तक वही स्थान 
रहेगा जो हमारे यहाँ के आचायों ने सरस वाक्यों के भीतर 
नीरस वाक्‍्यों का बताया हे ।१ 


अँगरेजी कविता में रेलगाड़ी, और अगिनबोट की पहले 
पहल चचो करनेवाले कवि वड़ सवर्थ थे। इनको कविता के. 
भीतर घुसने का पास उन्होंने कुछ हिचकते हुए, अपने मन को: 


ह। 


बहुत कुछ सममाते बुमाते हुए दिया था--- 


“है पृथ्वी और समुद्र पर की गति ओर खाधन ! तुम हमारी 
पुरानी रस-भावना के साथ मेल नहीं खाते हो, पर अब यह न 
होगा कि तुम इस कारण अनुपयुक्त समर जाव। तुम्हारी 
उपस्थिति चाहे प्रकृति की रमणीयता को कितना ही भ्रष्ट करे 
पर मन को भविष्य के हेर-फेर का ऐसा आगम ज्ञान, दृष्टि की 

5 


।ममलज +|5>ाा 7२२७७ ॥॒ 
द १ [ रसवलश्ान्तर्गंतनी रसपदानामिव पदच्चरसेन प्रनन्धरसेनेव. तेषां 
रखवत्ताड़ीकारात्‌ । --साहित्यदर्पण, प्रथम परिच्छेद | | 
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बह सीध, प्राप्त करने में वाधां न देगी जिससे यह खुले कि तुम 
तत्वतः हो कया” ।# हे 
- न की ([७घ795०॥) ओर ब्राउनिंग (97०५7रंण्ड) 
आदि कई कवि कविता में रेलगाड़ी लाए पर असली कविता के रंग 
में नहीं--कुतृहल या बिनोद्‌ के रंग में। केवल एमिली डिकिंसन 
( एर्मीए जिलंता5णा ) ने उसको भ्रम का थोड़ा बहुत कि 
बचाया। राव निक्रोल्ख (रि०००:६ ८४०६ ), सिटवेल 
(52८॥०प्र८थीं 5(छ०ा ) आदि आजकल के कवियों नें उसे 
जीवन को एक सामान्य वरतु मान कर उसका कुछ व्योरं के साथ 
वंणेन किया हे. ! क 
तारा राइडिंग (.6एा०७ सितांघष्टठ ) और राबटोें श्रेग्ज 
( २००७७४६ (99४७३ ) ने आजकल होनेवाली अँगरजी कविता 
पर जो पुस्तक ( 2 5फपलटए 67 िठवेढापंड रिी०टणफ़ ) 
लिखी है. उप्तमें आधुनिक सभ्यता ओर कविता के संबंध में 
यह सत प्रकट किया है कि वह्दी आधुनिक कविता कविता 
होगी जिसमें जानवूककर आधुनिकता का रंगः न चढ़ाया 
गया होगा, जिसकी रचना यह सममकर न होगी कि आधुनिक 
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सभ्यता के क्‍या क्‍या अनुरोध हैं ; क्‍या क्‍या बातें लाई जायें 
जिससे वह आधुनिक लगे। ऐसी कविता एक साथ ही पुरानी 
भी होगी ओर नई भी । एक ओर तो उसकी प्रकृति के भीतर 
काठय अपने सत्य तवकालव्यापी स्वरूप में स्थित रहेगा दूसरी 
झोर वह आधुनिक जीवन ओर सभ्यता क सेल में होगी |# 


ऋ%"]6 ॥042का5 एछ0€7ए शा 2709687 €वृषधार ४६ थी 
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कल्पना! और “्यक्तित्व' की, पाश्चात्य समीक्षा ज्षेत्र में 
इतनी अधिक मुनादी हुई कि काव्य के ओर सब पत्तों से दृष्टि 
हटकर इन्हीं दो पर जा जमी । 'कल्पना” काव्य का वोधपक्ष है । 
कल्पना में आई हुई रूप-व्यापार-योजना का कवि या श्रोता को 
अंतःसाज्ञाक्कार या वोध होता है। पर इस वोधपक्ष के अतिरिक्त 
काव्य का भावपक्ष भी है। कल्पना को रूपन्योजना के लिये 
प्रेरित करनेवाले और कल्पना में आई हुई वस्तुओं में श्रोता या 
पाठक को रमानेवाले रति, करुणा, क्रोध, उत्साह, आश्रय इत्यादि 
भाव या मनोविकार होते हैं। इसी से भारतीय दृष्टि ने भावपक्त 
को प्रधानता दी ओर रस के सिद्धांत की प्रतिष्ठा की । पर पश्चिम 
में कल्पना? कल्पना? की पुकार के सामने धीरे धीरे समीक्षकों 
का ध्यान भावपज्ष से हट गया ओर वोधपक्ष ही पर भिड़ गया । 
काव्य की रमणीयता उस हलके आनंद के रूप में ही मानी जाने 
लगी जिस आनंद के लिये हम नई नई, सुंदर, भड़कीली ओर 
विज्षक्षण वस्तुओं को देखने जाते हैं। इस प्रकार कबि तमाशा 
दिखानेवाले के रूप में ओर श्रोता या पाठक तटस्थ तमाशवीन 
के रूप मे समझे जाने लगे। केवल देखने का आतंद कुछ 
विलक्षण को देखने का कुतूहल मात्र होता है। ,& 

कल्पना! और व्यक्तित्वः पर एकदेशीय दृष्टि रखकर पश्चिम 
भें कई प्रसिद्ध वादों? की इमारतें खड़ी हुईं | इटली-निवासी क्रोसे 


(5 ९7662८६० (7० ०6) ने अपने अभिव्यंजनावाद” के निरूपण 
में चढ़े कठोर आग्रह के साथ कला की अनुभति को ज्ञान या 
वोध-स्वहूप ही माना दे। उन्होंने उसे स्वयंप्रकाश ज्ञान ( [त्राप- 
[80॥ )- प्रत्यक्ष ज्ञान तथा चुद्धिव्यवसाय-सिद्ध या विचार-प्रसूत 
ज्ञान से भिन्न केवल कल्पना में आई हुईं वस्तु-व्यापार-योजना 


का ज्ञान मात्र माना है। थे इस ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान और 
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विचार-प्रसूत ज्ञान दोनों से सबंधा निरपेक्ष, रवतंत्र ओर स्वतः 
पूर्ण मानकर चले हैं। वे इस निरपेक्षता को बहुत दूर तक 
घसीट ले गए हैं। भावों या मनोविकारों तक को उन्होंने काव्य 
की उक्ति का विधायक अवयव नहीं माना है। पर न चाहने पर 
भी अभिव्यंजना या डक्ति के अनभिव्यक्त पूर्व रूप में भावों की . 
सत्ता उन्हें स्वीकार करनी पढ़ी है। उससे अपना पीछा वे छुड़। 
नहीं सके हैं |# | क्‍ 
काव्य-समीक्षा के क्षेत्र में व्यक्ति की ऐसी दीवार खड़ी हुई, 
“विशेष! के स्थान पर सामान्य या विचार-सिद्ध ज्ञान के आ 
घुसने का इतना डर समाया कि कहीं कहीं आलोचना भी काव्य- 
रचना के ही रूप में होने लगी | कल्ला की कृति की परीक्षा के 
लिये विवेचन-पद्धति का त्याग सा होने लगा। हिंदी की मासिक 
पत्रिकाओं में समालोचना के नाम पर आजकल जो अदूभुव 
ओर रमसणीय शब्द-योजना सात्र कभी कभी देखने में आया 
करतो दे वह इसी पाश्चात्य प्रवृत्ति का अनुकरण है। 
पर यह भी समझ रखना चाहिए कि काव्य का विषय सदा 
“विशेष! होता है, 'साम्रान्य” नहीं ; वह व्यक्ति” सामने लाता है, 
'आति! नहीं । यह बात आधुनिक कला-समीक्षा के क्षेत्र में पूर्णा- 
तया स्थिर हो चुकी है। अनेक व्यक्तियों के रूप-गुण आदि के 
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विवेचन द्वारा कोई बगे या जाति ठहराना, वह सी वातों को ' 
लेकर कीई सामान्य सिद्धांत प्रतिपादित करना, यह सव तक आर 
विज्ञान का काम दै--निम्चयात्मिका बुद्धि का व्यवसाय है । काव्य 
का काम है कल्पता में विंव” ( 7०8०8 ) या मूर्ते भावना उप- 
स्थित करना ; बुद्धि के सामने कोई विचार ( (.०7८०ए ) लाना 
नहीं। “बिंव” जब होगा तब विशेष या व्यक्ति का ही होगा, 
सामान्य या जाति का नहीं ।* दि 
इस सिद्धांत का तात्पय यह हे. कि शुद्ध काव्य की शक्ति 
सामान्य तथ्य-कथन या सिद्धांत के रूप में नहीं होती | के बिता 
वस्तुओं और व्यापारों का विव-म्रहण कराने का प्रयत्न करती है; 
अर्थग्रहण मात्र से उसका काम नहीं चलता। चिवन्यनहण जन 
होगा तव विशेष या व्यक्ति का द्वी होगा, रामान्य या जाति का 
नहीं। जैसे, यदि कहा जाय कि क्रोध में मनुष्य वावला हो 
जाता है?, तो यह काव्य की उक्ति न द्ोगी । काव्य को य्क्तितो 
किसी ऋद्ध मनुष्य के उम्र बचनों और उन्मत चेष्टाओं को 
कल्पना सें उपस्थित भर कर देगी। कल्पना में जो ऋुछ उपस्थित 


४ अभिष्पंक्षना-चाद ( 7.07८5507757 ) के प्रवततक कोसे 
( 8९87९06(0 (४0८6 ) ने कला के थधोघपष्च ओर तक के घोधपक्ष 
को इस प्रकार अलग अलग दिखाया है---( के ) [एफिंतए८ट ड0फछ- 
९१82०, ४70फ्री९१226 09भ्रंगरव्त काणपट्ी 6 ॥9979०707, 
॥00जो6686 0 फरठ ग्रवाशवातब] 0: ण॑ ग्रकज्॑तंषं (9785 (ख) 
[.,02९8४/| ह#70ज्ञो९१26९, 06ज़ॉ6086 0976 श70प्रट्ठ (76 


॥76९९६, |09%९6726 0 (6 प्राउंएथइ४स, (70जॉ०१४९ ० [6 
7290075 9€एफल्हा आताातचधा (7॥725, 


“-+-3९8४(8९४८9 9ए 867९060/0 (700८६ 


प्रस्तुत रूप-विध्रान ३११ 


होगा वह व्यक्ति या धरतु विशेष ही होगा। सामान्य था जाति? 
की तो -मूत भावना हो ही नहीं सकती ।# 
ध्यब यह देखना चाहिए कि हमारे यहाँ विभावन व्यापार में 
जो 'साधारणीकरण” कहा गया है उसके विरुद्ध तो यह सिद्धांत 
नहीं जाता। विचार करने पर स्पष्ट हो जञायगा कि दोनों में 
कोई विरोध नहीं पढ़ता । विभावादिक साधारणतया प्रतीत होते 
हैं, इस कथन का अभिप्राय यहे नहीं है कि रसानुभूति के समय 
श्रोता या पाठक के मन में 'आलंबन आदि विशेष व्यक्तियां 
विशेष वस्तु की मू्त भावना के रूप मे न आकर सामान्यतः 





ः. ॥£ साहिस्य-शात्र में नेयायिकों की बातें ज्यों की स्यों ले क्लेने से 
काज्य के स्वरूप-निर्णय में जो बाधा पढ़ी है उसका एक उदाहरण 
जत्तिगइ का भसग है। उसके अंतर्गत कहा गया है कि संकेतग्रद्ट, 
ध्यक्तिः का नहीं होता है, 'जाति! का द्ोता है। तक में भाषा के 
संकेत-पद्द ( 5ज्ा700७ /शुः€्टा ;से ही काम चढ्षगा है जिसमे अर्थ 
अहय माजश्न पर्याप्त होता दे अतः न्याय में तो जाति का संक्षेतग्रह कट्दना 
ठीक है। पर काव्य में भाषा के प्रत्यक्षी करण पक्ष ( ?056779(7८ 
995८० ) से काम ब्िया जाता दे जिसमें शब्द द्वारा घुचित वस्तु का 
विंब-अहण होता है--अर्थात्‌ रसकी मुरति करपना में खड़ी हो जाती है । 
काव्य-मीमांसा के छेश्न में न्याय का यह हाथ बढ़ाना डाक्टर सतीशचघचद्र 

वद्याभपण को भी खटका है। उन्होंने कद्दा है-- 75, 770फ€एश 
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॥। 


है: २ बे रसन्मी मांखा 


व्यक्ति मात्र या वस्तु मात्र ( जाति ) के अथ-संक्रेत के रूप में 
आते हैं | 'साधारणीकरण! का अभिप्राय यह है कि पांठक या 
श्रोता के मन में जो व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष आंती है वह 
जैसे काव्य में वर्णित आश्रय” के भाव का आहंबन होती दे वैसे 
ही सब सहृदय पाठकों या श्रोताओं के भाव का आलंबन दी 
जाती दै। जिस व्यक्ति विशेष के प्रति किसी भाव की उ्यंजना 
कवि या पात्र करता है, पाठक या श्रोता की ऋन्‍्पना में वह व्यक्ति 
विशेष ही उपस्थित रहता है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी द्वोता है 
कि पाठक या श्रोता की सनोबृत्ति या संस्कार के कारण वर्णित 
व्यक्ति विशेष के स्थान पर कल्पना में उसी के समान घमवाली 
कोई मूर्ति विशेष आ जाती है। जैसे, यदि किसी पाठक या श्रोता 
का किसी सुंदरी से प्रेम है तो आगार रस की फुटकल दक्तियाँ 
'सुनने के समय रह रहकर शआलंबन-रूप में उसकी प्रेयसी की 
मूर्ति ही उसकी कल्पना में आएगी। यदि किसी से प्रेम न हुश्ना 
तो सुंदरी की कोई कल्पित मूर्ति उसके मन में आएगी। कहने 
की आवश्यकता नहीं कि यह कल्पित मूर्ति भी विशेष ही होगी-- 
व्यक्ति की ही होगी। 
कल्पना सें मूर्ति तो विशेष ही की होगी » पर वह मूर्ति ऐसी 
दोगी जो प्रस्तुत भाव का आल्लंबन हो सके, जो उसी भाव कों 
पाठक या श्रोता के सन में भी जगाए जिसकी व्यंजना आश्रय 
अथवा कवि करता है। इससे सिद्ध हुआ कि साधारणीकरण 
लि बम का होता है। व्यक्ति तो विशेष ही रहता है; 
पर उसमें प्रतिष्ठा ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके साज्षा- 


स्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के सन सें एक ही भाव का 
उदय थोढ़ा या बहुत होता है--तात्पर्य यह कि आलंबन रूप 
मै प्रतत्तप्ठित 


व्यक्ति, समान प्रभाववाले कुछ धर्मों की प्रतिष्ठा, के 


प्रस्तुत रूप-विधान इे१डे 


कारण, सबके भावों का आलंबन हो ज्ञाता है। विभावादि 
सामान्य रूप में प्रवीद होते हैं?-- इसका तात्परय यही है कि 
श्समग्न पाठक के मन में यह भेद्भाव नहीं रहता कि यह आल 
बन मेरा हे या दूसरे का । थोड़ी देर के लिये पाठक या  श्रोता 
का हृदय लोक का सामान्य हृदय हो जाता है। उसका अपना 
अलग हृदय नहीं रहता । 
'साधारणीकरण? के प्रतिपादन में पुराने आचार्यों ने श्रोता 
( या पाठक ) ओर आश्रय ( स्ाव-व्यंजना करनेवाला पात्र ) के 
सादात्म्य की अवस्था का ही बिचार किया है जिसमें आश्रय 
किसी काव्य या नाटक के पात्र के रूप मे आलंबन रूप किसी 
दसरे पात्र के प्रति किसी भाव की व्यंजना करता है और श्रोता 
( या पाठक ) उस्नी भाव का रसरूप में अनुभव करता है। पर 
-श्स”की एक नीची अवस्था ओर दे जिसका हमारे यहाँ के साहित्य- 
अथों में विवेचन नहीं हुआ है। उसका भी विचार करना चाहिए। 
किसी भाव की व्यंजना करनेवाला, कोई क्रिया या व्यापार 
करनेवाला पात्र भी शीतल की दृष्टि से श्रोता (या दर्शक ) के 
किसी भाव का--जैसे श्रद्धा, भक्ति, घृणा, रोष, आश्चय, कुतूहल 
या अनुराग का--आलंबन होता है। इस दशा में श्रोता या 
दर्शक का हृदय उस पात्र के हृदय से अलग रहता है--अथोत्‌ 
आता या दशक उसी भाव का अनुभव नहीं करता जिसको 
व्यंजना पात्र अपने आलंबन के प्रति करता हे, बल्कि व्यंजना , 
करनेवाले उस पात्र के प्रति किसी ओर ही भाव का अनुभव 
करता हे । यह दशा भी एक प्रकार की रस-दशा ही है--यच्पि 
-इसमें आश्रय के साथ तादात्म्य और उसके आलंबन का साधा- 
रणीकरण नहीं रहता। जेसे, कोइ क्रोधी या क्र प्रकृति का पात्र 
“यदि किसी निरपराध या दीच पेर क्रोध को प्रबल्ल व्यंजना कर 


३8१४, रस-मीर्मासा 


रहा है तो श्रोता या दशक के मन में क्रोध का रखात्मक संचार 
न होगा, बल्कि क्रोध प्रदर्शित करनेवाले उस पात्र के प्रति अश्रद्धा, 
धृणा आदि का भाव जगेगा। ऐसी दशा में आश्रय के साथ 
तादात्य या सहानुभूति न होगी, बल्कि श्रोता या पाठक उक्त पात्र 
के शीज्ष-द्रष्टा या प्रक्ृति-द्रष्टा, के रूप में प्रभाव महण करेगा और 
यह प्रभाव भी रसात्मक ही होगा। पर इस रखात्मकता को हम 
मध्यम कोटि की ही मानेंगे | 
जहाँ पाठक या दर्शक किसी काव्य या साठक में सन्निविष्ट 

पात्र या आश्रय के शील-द्रष्टा के रूप में स्थित होता है वहाँ भी 
पाठक या दशक के मन से कोई न कोई भाव थोड़ा बहुत अवश्य 
जगा रहता है; अंतर इतना ही पड़ता है कि उस पात्र का' 
आलंवन पाठक या दर्शक का आलंवन नहीं होता, वल्कि, वह 

पात्र ही पाठक या दशक के किसी भाव का आलंबन रहता' है ॥ 
इस दशा मे भ्री एक प्रकार का तादात्म्य और साधारणीकरण 
होता है। तादात्म्य कवि के उस अव्पक्त भाव के साथ होता 

है जिसके अनुरूप बह पात्र का स्वरूप संघटित करता है। जो 

स्वरूप कवि अपनी कल्पना में ज्ञाता है उसके प्रति उसका कुछ न 
उछ भाव अवश्य रहता है। वह उसके किसी भाव का आलंबन 

अवश्य होता हे। अतः पात्र का स्वहवप कवि के जिस भाव का 

आलंवन रहता है, पाठक या दर्शक के भी उसी भाव का आलंबन' 
भाय: हो जाता है। जहाँ कवि किसी वस्तु ( जैसे-- हिमालय, 


विध्याटवी ) या व्यक्ति का केवल चित्रण करके छोड़ देता है 
चह। कबि ही आश्रय के रूप में रहता है।ड 


स वस्तु या व्यक्ति का 
हक णु हर उसके प्रति कोई भाव रखकर ही रहता है। उसी 
भाव 


... # साथ पाठक या दशक का तादात्म्य रहता है; उसी का? 
जन पाठक या दुशंक का आलंबन हो जाता है । 


प्रस्तुत रूप-चिघान ३१५: 


- आश्रय की जिस भाव-व्यंजना को श्रोता या पाठक का हृदय 
कुछ भी अपना न सकेगा उसका ग्रहण केवल शील-ेचित्र्य के 
रूप में होगा ओर उसके द्वारा घृणा, विर्गक्त, अश्रद्धा, ऋोध, 
आश्चय, कुतूहल इत्यादि सें से ही कोई भाव उत्पन्न होकर अपरि- 
तुष्ट दशा से रह जायगा। उस भाव की तुष्टि तभी होगी जबः 
कोई दूसरा पात्र आकर उसकी व्यंध्षना वाणी और चेष्टा द्वारा 
उस बेमेल या अनुपयुक्त भाव की व्यंजना करनेवाले प्रथम पात्र 
के प्रति करेगा । इस दूसरे पात्र की भाव व्यंजना के साथ श्रोत्ता 
या दशक की पूर्ण सहानुभूति होगी। अपरितुष्ट भाव की आकु 
लता का अनुभव प्रबंध-काव्यों, नाटकों और उपन्यास्रों के प्रत्येक 
पाठक को थोड़ा-बहुत होगा । जब कोई असामान्य दुष्ट अपनी 
मनोवृत्ति की व्यंजना किसी स्थत्न पर करता हे तब पाठक के सन 
में बार बार यही आता हे कि उम्र दुष्ट के प्रति उसके मन में जो 
घृणा या क्रोध है उसकी भरपर व्यंजना वचन या क्रिया द्वारा 
कोई पात्र आकर करता। क्रोधी परशुराम तथा अत्याचारी 
रावण की कठोर बातों का जो उत्तर क्ुद्मण और अंगद देते हैं 
उससे कथा-श्रोताओं की अपूब तुष्टि होती हे । 

इस संबंध में सत्रल्ते अधिक ध्यान देने की बात यह हे कि 
शील विशेष के परिज्ञान से उत्पन्न भाव की अनुभति ओर आश्रय 
के साथ तादात्म्य-दशां की अनुभति ( जिसे आचायों ने रस 
कहा है ) दो भिन्न कोटि की रसानुभतियाँ हैं। प्रथम में श्रोता या 
पाठक अपनी प्रथक सत्ता अलग सँभाले रहता है; द्वितीय में 
अपनी प्रथक्‌ सत्ता का कुछ क्षणों के लिये विसजन कर आश्रय 
की भावात्मक सत्ता सें सिल्न जाता है। ,.उदात्त व॒त्तिवाले आश्रय: 
की भाव व्यंजना में भी यह होगा कि जिस समय तक पाठक या. 
श्रोता तादात्म्य की दशा में पूर्ण रसमम्न रहेगा उस समय तक- 
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भाव-व्यंजना करनेवाले आश्रय को अपने से अलग रखकर उसके 
शील आदि की ओर दत्तचित्त न रहेगा। उस दशा के आगे 
पीछे ही वह उसकी भावात्मक सत्ता से अपनी भावात्मक सत्ता 
को अलग कर उसके शील-सोॉंद्य की भावना कर सकेगा। भाव 
व्यंजना करनेवाले किसी पात्र या आश्रय के शील-सोंद्य की 
भावना जिस समय रहेगी उस समय वही श्रोता या पाठक का 
आलंवन रहेगा ओर उसके प्रति श्र द्भा, भक्ति या श्रीति टिकी रहेगी | 

हमारे यहाँ के आचार्यों ने श्रव्य-काव्य और दृश्य काव्य 
दोनों में रस की प्रधानता रक्खी है, इसी से दृश्य काव्य में भी 
उनका लक्ष्य तादात्म ओर साधारणीकरण की ओर रहता है। 
'पर योरप के दृश्य-क्ाव्यों में शील-बैचित्रय या अंतःप्रकृति-वेचित्रय 
को ओर ही प्रधान लद्दबव रहता है ज्ञिसके साक्षात्कार से दर्शक 
को आश्चय या कुतूहल मात्र को अनुभूति होती हे। अतः इस 
वैचित्रय पर थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। वैचित्रय के साक्षा- 
त्कार से कबत्न तीन बातें हो सकतो हैं-- 

( १) आश्चयपूरण प्रसादन । 

(२) आश्चयपूर्ण अबवसादन | या 

( ३ ) कुतूहल मात्र । 

अगश्वयपूर्ण प्रखादन शोत् के चरम उत्कर्ष अर्थात्‌ सातक्त्विक 
आलोक के साज्ञास्कार से होता है। भरत का राम की पादुका 
'लकर विरक्त रूप में बेठना, राजा हरिश्वंद्र का अपनी रानी से 
आधा कफन सांगना, नागानंद नाटक में जीमूतवाहन का भखे 
*९८४ से अपना मां खाने के लिये अ नुरोध करना इत्यादि शील- 


'वैचित्रय के ऐसे दृश्य हैं जिनसे श्रोता या दर्शक के हृदय ' में 


आाश्चय-भिश्रित श्रद्धा या भक्ति का खंचार होता है। इस प्रकार 


क उत्कृष्ट शीतज्षवाल पान्नों की भर वब-व्यंजना को अपनाकर वह 
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उसमें लोन भी हो सकता हे। ऐसे पान्नों का शील विचित्र होने 
पर भी भाव-उ्यंजना के समय उनके साथ पाठक था श्रोता का: 
तादांत्म्य हो सकता है । 

आश्रयेपूर्ण अवसादन शील के अत्यंत पतन अर्थात्‌ 
तामसी घोरता के साक्षात्कार से होता है। यदि किसी काव्य 
या नाटक मे हसा-सम्राद मिहिरगुल पहाड़ की चोटी पर से 
गिराए जाते हुए मनुष्य के तड़फने, चिल्लाने आदि की भिन्न भिन्न 
चेट्टाओं पर भिन्न भिन्‍न ढंग से अपने आहाद की व्यंजना करे तो 
उसके आहाद में किसी श्रोता या दर्शक का हृदय योग न देगा,. 
बल्कि उसकी मनोबृत्ति की विलक्षणता ओर घोरता पर स्तंमित, 
ज्लुब्ध या कुपित होगा । इसी भ्रकार दुःशीलता की और और 
विचित्रताओं के प्रति श्रोता की आश्रय-मिश्रित विरक्ति, घृणा 
आदि जगेगी। ह 

जिन सातक्विकी ओर तामसी प्रकृतियों की चरम सीमा का 
उल्लेख ऊपर हुआ हे, सामान्य प्रकृति से उनकी आश्चर्यजनक 
विभिन्‍नता केवल उनकी सात्रा में होती हे । वे किसी वर्ग विशेष: 
की सामान्य प्रकृति के भीतर समंकी जा सकती हे । जैसे भरत: 
आदि की प्रकृति शीलबानों की प्रकृति के भीतर ओर मिह्रिगुल 
की प्रकृति ऋरों की प्रकृति के भौतर मानी जा सकती है। पर 
कुछ लोगों के अनुसार ऐसी अह्ठितीय प्रकृति भी होती दे जो 
किसी ब्रों विशेष की भी प्रकृति क भीतर नहीं होती। ऐसी 
प्रकृति के साक्षात्कार से न स्पष्ट प्रसादन होगा, न स्पष्ट अच- 
सादन--एक। प्रकार का मनोरंजन या कुतूहल-ही होगा । 'ऐसी. 
अद्वितीय प्रकृति के चित्रण को डंटन ( ६४2०व07९ १४०६६६४- 
एिप्रा।0 ) ने कवि की नाटकीय, या निरपेक्ष दृष्टि ( गिल्शाप्रतरए2 , 
०० ०४००४ अआंआं००) का सूचक ओर काव्य-कला का चरम 
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उत्कर्ष कहा है। उनका कहना है कि साधारणतः कबि या 
ज्ञाटककार भिन्‍न भिन्‍न पात्रों की उक्तियों की कल्पना अपने ही 
को उनकी परिस्थिति में अनुमान करके किया करते हें।, वे 
बास्तव में यह अनुमान करते हैं कि यदि हम उनकी दशा में होते 
तो कैसे वचन मुँह से निकालते। तात्पर्य यह कि उनको 
दृष्टि सापेज्ञ होती है; वे अपनी ही प्रकृति के अनुसार चरित्र- 
चित्रण करते हैं। पर निरपेक्ष दृष्टिवाले नाटककार एक नवा/न 
'नर-प्रकृति की सृष्टि करते हैं। नूतन निर्माणवाली कल्पना उन्हीं 

की होती है । 
डंठन ने निरपेक्ष दृष्टि को उच्चतम शक्ति तो ठह्दराया, पर उन्हें 
संसार भर में दो द्वी तीन कवि उक्त दृष्टि से संपन्‍न मिले जिनमें 
मुख्य शेक्सपियर हैं। पर शेक्सपियर के नाठकों सें कुछ विचित्र 
अंतःप्रकृति के पात्रों के होते हुए भी अधिकांश ऐसे पात्र हैं 
जिनको भाव-व्यंजना के साथ पाठक या द्शेक का पूरा तादात्म्य 
-रहता है। 'जूलियस सीज्वर' नाटक में अंटोनियो के लंबे 
भाषण से जो ज्ञोभ उसढ़ा पड़ता है उसमें किसका हृदय योग न 
देगा ? डंटन के अनुसार शेक्प्पियर की दृष्टि की निरपेक्षता के 
उदाहरणों में देमलेट का चरित्र-चित्रण है। पर विचारपूचरक 
'देखा जाय तो हैमलेट की मनोबृत्ति भी फऐेसे व्यक्ति की मनोवृत्ति 
दे जो अपनी माता का घोर विश्वासघात और जघन्य शीलच्युति 
देख अद्धंविज्षिप्तसता हो गया हो। परिस्थिति के साथ उसके 
चचनों का असामंजस्थ उसकी बुद्धि की अव्यवस्था का द्योतक 
है। अतः उसका चरित्र भी एक वर्ग विशेष के चरित्र के भीतर 
आ जाता हैं। उसके बहुत से भाषणों को प्रत्येक सहृदय व्यक्ति 
अपनाता है। उदाहरण के लिये आत्मग्लानि और क्षोभ से 
हुए वे वचन जिनके द्वारा वह ख्त्री-जाति की भत्सना करता 
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दै। अतः हमारे देखने में ऐसी मनोब्त्ति का' प्रदर्शन, जो किसी 
दशा में किसी की हो ही नहीं सकती, केवल ऊपरी मन-बहलाव 
के लिये खड़ा किया हुआ कृत्रिम तमाशा ही होगा। पर डंटन 
साहब के अनुसार ऐसी मनोबृत्ति का चित्रण नूतन रृष्टिकारिणी 
कल्पना का सबसे उज्ज्वल उदाहरण होगा । 

'नूतन-सृष्टि-निमी णवाली कल्पना? की चचो जिस प्रकार 
थोरप भें चलती आग रही है उसी प्रकार भारतवष में भी। पर 
हमारे यहाँ यह कथन अथवाद के रूप में--कवि और कवि-कर्म 
की स्तुति के रूप में--ही ग़ृहीत हुआ, शाल्रीय सिद्धांत या विवेचन 
के रूप में नहीं। योरप में अलबत यह एक सूत्र सा बनकर 
काव्य-समीक्षा के क्षेत्र में भी जा घुसा दे । इसके प्रचार का 
परिणाम वहाँ यह हुआ कि कुछ रचनाएँ इस ढंग की भी हो 
चलों जिनमें कवि ऐसी अनुभतियों की व्यंजना की नकल करता 
है जो न वास्तव में उसकी होती हैं ओर न किसी की हो सकती 
है । इस नूतन सृष्टि-निर्माण के अभिनय के बीच दूसरे जगत्‌ 
के पंछियों' की उड़ान शुरू हुईं। शेज्नी के पीछे पागलपन की 
नकल करनेवाले बहुत से खड़े हुए थे ; वे अपनी बातों का ऐसा 
रूप-रंग बनाते थे जो किसी ओर दुनिया का लगे या कहीं 
का न जान पड़े | 
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यह उस प्रवृत्ति का हृद्‌ के बाहर पहुँचा रूप है जिसका 
आरंभ योरप में एक प्रकार से पुनर॒त्थान-काल ( ९०755977८6 ) 
के साथ ही हुआ था। ऐसा कहा जाता दे कि उस काल के 
पहले काव्य की रचना काल को अखंड, अनंत ओर भेदातीत 
' मानकर तथा लोक को एक सामान्य सत्ता समझकर को जाती 
थी। रचना करनेवाले यह ध्यान रखकर नहीं लिखते थे कि 
इस काल के आगे आनवाला काल कुछ ओर प्रकार का द्वोगा' 
अथवा इस वर्तमान काल का स्वरूप सत्र एक,ही नहीं हे-- 
किसी जन-समूह के बीच पूणण सभ्य काल है, किसी के बीच 
उससे कुछ कम ; किसी जन-समुदाय के बीच कुछ असभ्य काल ' 
है, किसी के बीच डससे बहुत अधिक । इसी प्रकार उन्हें इस 
बात की ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती थी कि 
लोक भिन्न सिन्‍त व्यक्तियों से बना होता है जो भिन्‍न सिन्‍न रुचि 
ओर प्रवृत्ति के होते हैँं। 'पुनरुत्थान-काल” से धीरे धीरे इस 
तथ्य को ओर ध्यान बढ़ाता गया, प्राचीनों की भूल प्रकट होती 
गईं। अंत में इशारे पर आँख मूँदकर दोड़नेवाले बड़े बड़े 
पंडितों ने पुनरुत्थान की कालधारा को मथकर “व्यक्तिबाद” 





70०06 ४70997६76 960076 9( 06 6 5पछा०॥ा6 98808 0 
एए07042---860]977, कु 

छाए, 7000॥ 2गत 59॥7 जऊछाठ८ 9० 360]9768, . >प्र: 
छाशा 0 एण्ाा0 5९75९, वकल्ए गोर भरीरलरत ऋ्807658.. 
ब॒॥6 ०0प्राहए ए0ग् ज्रांणा ॥प6 ई4णञा०ज्ल-5 0 570॥6ए शआप्रररु 
क्‍0 0पा 40ए़दा छ0णाव ज३5 प्रथागरत काठज्ाटा2. 


“7 700४7ए ध्यत॑ छा& छा85०७००७ 06 जा0तक्‍व९” ण्फु 
3॥60006 ४३((5-0४स्‍7॥00, 
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रूपी नया रत्न निकाला। फिर क्‍या था ? शिक्षित समाज में 
व्यक्तिगत विशेषताएँ देखन-दिखाने की चाह बढ़ने लगी । ह 
काव्यक्षेत्र में किसी बाद” का प्रचार धीरे धीरे उसकी सार- 
सत्ता को ही चर जाता है| कुछ दिनों में लोग कविता न लिखकर 
बाद? लिखने लगते हैं। कला या काव्य के क्षेत्र में 'लोकः और 
व्यक्ति! की उपयुक्त धारणा कहाँ तक संगत है, इस पर थोड़ा 
विचार कर लेना चाहिए। लोक के 'बीच जहाँ बहुत सी भिन्‍न- 
ताएँ देखने से आती हैं वहाँ कुछ अभिन्‍नता भी पाई जाती है। 
छक मनुष्य की आकृति से दूसरे मनुष्य को आकृति नहीं मिलती, 
पर सब मनुष्यों की आकृतियों को एक साथ लें तो एक ऐसी 
सामान्य आक्ृति-भावना भी बँधती है जिसके कारण हस सबको 
मनुष्य कहते हैं। इसी अश्रकार सबकी रुचि ओर प्रकृति में 
भिन्‍नता होने पर भी कुछ ऐसी अंतर्भूमियाँ है जहाँ पहुँचने पर 
अभिन्‍नता मित्रती दै। ये अंतर्भमियाँ नर-समष्टि की रागात्मिका 
प्रकृति के भीतर हैं। लोक-हृदय की यही सामान्य अंतभूमि परख- 
कर हमारे यहाँ 'साधारणीकरण” सिद्धांत की प्रतिष्ठा की गई है। 
बह सामान्य अंतर्भूमि कल्पित, या क्त्रिमः नहीं है। कार्व्य-रचना 
की रूढ़ि या परंपरा, सभ्यता के न्यूनाधिक विकास, जीवन- 
व्यापार के बदलनेवाले बाहरी रूप-रंग. इत्यादि पर यह स्थित 
नहीं है । इसकी नीवें गहरी है ।' इसका संबंध हृदय के भीतरी 
मूल देश से है, उसकी सामान्य वासनात्मक सत्ता से है । 
जिस व्यक्तिवादः का ऊपर उल्लेख हुआ दे उसने स्वच्छुंदता 
के आंदोलन ( रिण्राध्रांट प्रे०एएशपथाय ) के उत्तर-काल से बढ़ा 
ही विक्रत रूप धारण किया। यह व्यक्तिवाद? यदि पूर्ण रूप से 
'इवौकार किया जाय तो कविता लिखना व्यथ ही समभिए। 
“कविता इसीलिये लिखी जावी दै कि एक की भावना सेकड़ों, 


२१ 


छऋ-ज+- 


2 फमक, 


2२२ ह , रसन्मीमाँसा - 


हजारों कया, लाखों दूसरे आदमी अहण करें। जब एक के हृदष 
के साथ दूसरे के हृदय की कोई समानता ही नहीं तब एक के 
भावों को दूसरा क्‍यों और कैसे ग्रहण करेगा ? ऐसी' अवस्था में 
तो यही संभव है कि हृदय द्वारा मार्मिक या भीतरी ग्रहण की 
वात ही छोड़ दी जाय ; व्यक्तिगत विशेषता के वेचित्य द्वारा 
ऊपरी कुतूहल मात्र उत्पन्न कर देना ही बहुत समका जाय | 
हुआ भी यही । और हृदयों से अपने हृदय की मिन्‍नता और 
बिचित्रता दिखाने के लिये बहुत से लोग एक एक काल्पनिक हृदय 
निर्मित करके दिखाने लगे | काव्यक्षेत्र नकली हृदयों! का एक 
कारखाना हो गया ! 


ऊपर जो कुछ कहा गया उससे जान पड़ेगा कि भारतीय 
काव्य-दृष्टि भिन्न भिन्न विशेषों के भीतर से 'सामान्य” के उद्घाटन 
* की ओर वरावर रही है। किसी न किसी सामान्य” के प्रतिनिधि 
होकर ही विशेष” हमारे यहाँ के काव्यों में आते रहे हैँ। पर 
योरपीय काव्यदृष्टि इधर बहुत दिनों से विरल विशेष के विधान 
की ओर रही है। हमारे यहाँ के कवि उस सच्चे तार की 
भंकार सुनाने में ही संतुष्ट रहे जो मनुष्य मात्र के हृदय के भीचर 
से होता हुआ गया है। पर उन्नीसवीं शताब्दी के बहुत से 
विल्ञायती कवि ऐसे हृदयों के प्रदर्शन में लगे जो न कहीं होते हैं 
ओर न हो सकते हैं। सारांश यह कि हमारी वाणी भावत्षेत्र के 
वीच 'ेदों में अभेद” को ऊपर करती रही और उनकी वाणी 


आह खेप विज्नक्षण भेद खड़े करके लोगों को चमत्कृव करने 
लगी । ;ल्‍ 


कि उन्साद का अभिनय करनेवाले कुछ कवियों का उल्लेख दो 
का हैं। उत्तको नकत्न वंग भाषा के काव्यक्षेत्र में हुईं और उस 


कार 
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नकल की नकल निरालापन दिखाने के लिये हिंदी में अब, इस 
“बीखवीं सदी में, हो रही है ।* | 
योरप में तो इस उन्माद के अभिनय को समाप्त हुए बहुत दिन 
हो गए; वहाँ तो अब यह एक पुराने जमाने की बात हो गई । इसी 
प्रकार रहस्यवादी प्रतीकवाद (8जग्रणीआ 67 /2९८००००८७) 
उन्‍नीसवीं शताब्दी समाप्त होने के पहले ही अतीत दशा को प्राप्त 
हो गया | पर वंग भाषा के प्रसाद से न जाने कब के मरे हुए 
आंदोलनों की नकल हिंदी में अब हो रही है--काव्य-रचना के 
क्षेत्र में भी ओर आलोचना के क्षेत्र में भी | 
. थोरप में घाहित्य-संत्रंधो आन्दोलनों की आयु बहुत थोड़ी 


& ये वंगाश्रयी अब कभी कभी अगरेजी-साद्ित्य को श्रमति का भी 
कुछु परिचय प्रकट करने के लिये “शेज्नी और रवींद्रनाथ का दर्शन” 
भी दिखाने चलन पढ़ते दें, पर अंगरेनी-कविता की दो पंक्तियों का भी 
अनुवाद जहाँ करना पड़ा उनका असली रूप खुल्न जाता है, जैते-- 

९ 5९7४ ४ए0९ ए9087६ ॥7 9 ह५/(९७१ 276 

कराते [76 प्रणाएह ज्ञांगव5 (6१ 4६, जरा आंए८7 १6फ, 

अब इधका स्कूली तजुंमा दे खिए--- > 

८वक होशमंद पोधा बगीचे में ठगा । युवत्तों हवा इसे 'बांदी की 


ओस पिछ्लाने खगी।” 





की 


( घ्ुधा--आपाढ़, जुल्लाई १६३० | ) 
खेद इस बात पर द्वीवा दे कि ऐसे लोग,“रवींद्रनाथ और शेक्षी के दर्शन” 
पर विराज्षा नोट लिखकर उसे संपादकीय कालमों तक में पहुँचा देते हे । 
प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के संपादक यदि थोड़ी सावधानी रखें, तो ऐसी 
अनधिकार चेश्टाओं की यहुत कुछ रोक दो जाय। इनके कारय हिंदी-, 
साहित्य का सिर ऊेँचा होने के स्थान पर नीचा ही दंगा । हा 


डे २४ . हे ३ सन्मीम सा 


होती है। कोई आंदोलन १० या १२ वष से ज्यादा नहीं चलता । 
ऐसे आंदोलनों के कारण वहाँ इस बीसर्वी शताब्दी में आकर 
काव्य-क्ेत्र के बीच बड़ी गहरी गड़बड़ी और अव्यवस्था फेली । 
काव्य की स्वाभाविक उमंग के स्थान पर नवीनता के लिये आकु- 
लता मात्र रह गई। कविता चाहे हो, चाहें न हो, कोई नवीन 
रूप या रंग-ढंग अवश्य खड़ा हो। पर कोरी नवीनता केवल मरे 
हुए आंदोलन का इतिहास छोड़ जाय तो छोड़ जाय, कविता नहीं 
खड़ी कर सकती। केवल नवीनता और मोलिकता की बढ़ी-चढ़ी 
सनक में सच्ची कविता की ओर ध्यान कहाँ तक रह सकता है। 
कुछ लोग तो नए नए ढंग को वच्छ खत्नता, वक्रता, असंबद्धता, 
अनगलता इत्यादि का ही प्रदर्शन करने में लगे ; थोड़े से ही सच्ची 
भावनावाले कवि प्रकृत सार्ग पर चलते दिखाई पड़ने लगे। 
समालोचना भी अधिकत्तर हवाई ढंग की होने लगी ।# 

रहस्यवादी प्रतीकवाद, मुक्तछ॑ंदवाद, “कल्ञा का उद्देश्य कला; 
वाद इत्यादि तो अब वहाँ बहुत दिन के मरे हुए आंदोलन सममे 
जाते हं। इस बीसवीं शताव्दी के आंदोलनों में अभिव्यंजनावाद 
( /जए728807/धगञ ), जाजकांलि-प्रवृत्ति ( (९०7ष्टॉथ्मांडगए ), 
मूर्तिमत्तावाद (]8877 ), संवेदनावाद ( [एफालड्डंग्फ्रांधा )... 





# ए/॥श०परथ धाटाए95. ४६ धार प्रफ़९४५ 7 0०८0 
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(70 6ंघमा 0९९०४०४९ 7072 4027स्‍860 धव प्रा69, 90०0९ 
77076 ९एएशआ/ए० शव "8080, 


“+ 2 507ए८ए ए ०(१०७ए०३5 72079, एए [,877० सितवाएए 
व70 २०02६ (7४४८५, ( 927 ) 


हि 
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ओर नवीन मर्यादाबवाद ( पि०छ (08४आंलंधा ) “मुख्य हैं। 
इनमें से “अभिव्यंजनावाद” का कुछ परिचय मैं “काव्य में 
रहस्यवाद”. नाम की पुस्तक में दे चुका हँ।* पिछले चार वाद 
बिल्कुल हाल के हैं। 


जाज-काल्न की प्रवृत्ति का निचोढ़ है 'प्रकृति का फिर आश्रय 
लेना?* | गत योरपीय महायुद्ध के दो तीन वर्ष पहले रुपट अक 
( रिएएट४ 70०४७ ) प्रक्रत की ओर बड़ी फोंक से बढ़े और 
उसे बढ़े प्रम से 'अपनाया। प्रकृत्ति के चिर-परिचित सादे और 
सामान्य दृश्यों के माधुय ने उनके मन में घर कर लिया था। 
दृश्यावल्लि की चसक-दमक, वड़क-भड़क, भ्रव्यता, विशालता की 
ओर जिस प्रकार उनका मन नहों जाता था उसी प्रकार बचन- 
वक्रता, -भाषा की ऐंठ ओर उछल-कूद, कल्पना की उड़ान की ओर 
उनकी प्रवृत्ति नहीं थी । उनमें थी प्रकृति के वचिर-परिचित रूपों 
की ओर बालकों की सी लतल्षक ओर उमंग। उन्होंने प्रकृति के 
गंभीरपन की ओर उतना ध्यान न दिया, उनकी वाणी में उतना 
गुरुव न था, पर भाव की सचाई अवश्य थी। उन्होंने सामान्य 
घरेलू जीवन और उसमें काम आनेवाली वस्तुओं को बड़े प्यार 
की दृष्टि से देखा था । सन्‌ १६१४ में उनका देहांत (हो गया। ठीक 
उन्हीं के पथ के पथिक हेराल्‍ड मोनरो ( 77%४०ंंत 077० ) 
४ जिनकी एक कविता है “बिल्ली के पीने का दूध” | श्रकृति को 
ओर लोटनेवालों में डि० ला० मेयर ( 7२०७॥६०४ 086 [9 ६४० ) 





१. [ देखिए. चितामणि, वूसस भांग, काव्य में रहस्थवाद , 


पृष्ठ १०४ से । | 
, २ [ मिलाइए चितामणि, दूंसरा भाग, एड २४६-से। | . 


शा 


३२६ रस-मीमांसा 


भी हैं, पर उनमें दृष्टि का विस्तार।भष्यता का आभास ओर 
भाषा की प्रगल्मता अधिक है। ' 
मूतिमत्तावाद ( [72827 ) के प्रवतक फ्लिट (४9. 5. 
एम ) थे जिनकी “तारक जाल में? नाम की पुस्तक सन्‌ 
१६०६ में प्रकाशित हुई थी। इस संप्रदाय में डूलिदल 
( मात 0०गांप्ता० 9, 0, ) और अल्डिंगटन ( रिटटीागावे 
2078४६० ) भी थे, यद्यपि अल्डिंगटन धीरे धीरे इसके 
बाहर निकल आए | इन लोगों का सिद्धांत था मूते रूप में ही 
विषय को रखना, अतः ये छोटी छोटी कविताएँ ही ठीक सममते 
थे, जिनका चित्र मन में एक बार में आ सके। बड़ी ओर लंबी 
कविताओं के ये विरोधी थे । अपने सिद्धांत के अनुसार ये मूते 
भावना खड़ीं करनेवाले ( ९००7८८०७ ) शब्द ही कविता के 
पक, शब्दों 
लिये उपयुक्त सममते थे, भाववाचक ( 9४४७८ ) शब्दों को 
दूर रखने की सलाह देते थे । इनका कहना था कि सूर्ते भावना 
वाले शब्द कल्पना में स्पष्ट और स्थायी रूप-विधान भी करते हैं 
र सबको समान रूप से बोधगम्य भी होते हैं। वर्णुनात्मक 
/ /68८ंएए४७ ) ओर विचारात्मक ( ?॥705%कऑएंटडों ) 
कविता का ये विरोध करते थे। इनके सिद्धांत में सत्य का बहुत 
कुछ आधार था, पर ये उसे बहुत दूर तक घसीट ले गए । 
.. विचार करने पर यह बात साफ सामने आती है कि काव्य 
चित्न-विद्या ओर संगीत दोनों की पद्धतियों का कुछ कुछ अनुसरण 
करता है। विभाव और अनुभाव दोनों में रूप-विधान होता है 
जिसका उसी प्रकार कल्पना द्वारा स्पष्ट अहण वांछित होता है” 
जिस प्रकार नेत्र द्वारा चित्र का। अतः सूरत भावना की आवश्य- 
कता सबकी स्वीकार करनी पड़ेगी। अँगरेजी कविता में मूर्तिमत्ता- 
ताद का एक अलग आंदोलन खड़े,होने के बहुत पहले दी : फ्रांस 
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में इसका कुछ आभास दिया गया था। सन्‌ १८८४ में बादस 
डइंटन ने अँगरेजी के प्रसिद्ध विश्वकोश ( लाटएटकफकगण्ल्तांघ 
छित्ता।एां८» ) में “कविता? पर जो श्रबंध दिया था उसमें उन्होंने 
काव्य का लक्षण यह लिखा था -- 

5050 छए0०९४:ए 45 घा& (जालाशॉ० छाते ७78४८ 
ई-बडडफ्ारइशंणा ण ९ व्र्णधा प्रांत गा शाणंणातं 
नहाते लीकाताययंटदों [8902ए07०2०. 

“भावमयी ओर लयमयी भाषा में मनुष्य के हृदय की मूते 
ओर कल्लात्मक व्यंजना ही कविता है ॥” | 

संवेदनावाद' ( [7797७5आ०४ं०॥ )--जैसा कि हम ऊपर कह 
आए हैं चित्न-विद्या के समान संगीत-कल्ला,की पद्धति का भी 
शअ्रवलंबन कविता करती है। इस पक्ष को लेकर भी फ्रांस की 
आधुनिक कविता में आंदोलन खड़ा हुआ द्वैे। बहुत से लोग 
वहाँ काव्य की संगीत के और निकट लाने के लिये उठ खड़े 
हुए हैं। वे शब्दों के प्रयोग में उनके अर्थोंपर ध्यान देना 
उतना आवश्यक नहीं बताते जितना उनकी नाद-शक्ति पर | 
जैसे यदि मधु-सक्खियों के समूह के धावे का वन होगा तो 
अथ्रिन भिन!ः 'मिन मिन! ऐसी ध्वनिवाले, हवा के बहने या 
पत्तों के बीच. चलने का वर्णन होगा तो 'सर सर” 'ममर” ऐसी 
श्वनिवाले शब्द इकट्ट /किए जायँगे। हिंदी की पुरानी वीर रस 
की कविताएँ पढ़नेवाले “कड़क, तड़क?, 'चटाक?, 'पटाक? से तथा 
अमृतध्वनि छंद से अच्छी तरह परिचित होंगे। सूदन कवि के-- 

| अड़पद्धरं भडणद्धरं, भद़भव्मरं भड़भव्मरं 

तढ़तत्तरं तद़तसरं, कड़कक्करं कड़कक्‍करं || 
न जा ह | सुजान-चरित्र, पृष्ठ १८६ । ] 
से ज्ञोगों के घबराने का कारण ,यद्दी दे कि उनमें नाद संवेद्न 


ँ 


३१५८- रस-मरीमांता 


मात्र है अर्थ कुछ नहीं। नए पुराने सब कवियों ने व्यापार- 
ज़ित्रण करते समय कहाँ कहीं शब्दों के प्रयोग में नाद को 
अनुकृति का प्रयत्व किया है। भवभूति के बर्णनों मे यह बात कई 
जगह मिलती है। अँगरेजी कवियों की भी कई पंक्तियाँ इसके 


लिये प्रसिद्ध हैं। गोस्वामी तुलसीदास नी के--- 
, “कंकन क्िकिनि दूपुर घुनि सुनि” 


में भी मंकार का नाद-चित्र है। पर असल कवियों ने इसका 
समावेश बढ़े कौशल और सफाई के साथ बहुत कम जगह किया 
है। इसके लिये वे अर्थशक्ति-शूल्य शब्द नहीं लाए हैं। पर 
योरप म॑ साहित्य-संबंधी आंदोलनों के चक्कर में पड़कर बहुत 
से लोग आँखों में पट्टी बॉधकर एक सीध में कुछ दिनों तक 
दोढ़ते चले जाते हैं। यही दशा फ्रांस में हुई है। अक्षरों की 
ध्वनि में बढ़ी लंबी चोड़ी व्यंजना मानकर वे अक्षरों पर मुख्य 
ध्यान रखते हुए शब्दू-विन्यास कर चलह्नते हैं । 


संवेदना-बाद द को लेकर सबसे विलक्ष ण तमाशा कमिग्ज 
साहब ( 2, 9, (पराणएांगए्र७ ) ने खड़ा किया है । उन्होंने उक्त 
फरासीसी प्रवृत्ति के साथ मूर्तिमत्ता का सिद्धांत मिलाकर पदमभंग, 
पदलोप, वाच्यलोप, अक्षर-विन्यास, चरणु-विन्यास इत्यादि के 
नए नए करतब दिखाए हैं। जैसे-- | 
सि-पाही स () दी-देता है। 
उनकी रचना का ढंग दिखाने के. लिये उनक्की एक कविता 
थोड़े से आवश्यक हेर-फेर के साथ नीचे देता हूँ । यद्यपि उसकी 
विचित्रताएँ वहुत' कुछ अऑगरेजी भाषा और उसके छांदों की 
मात्रा आदि से संबंध रखती हैं और हिंदी में नहों दिखाई 
जा सकतों फिर भी कुछ अंदाजा हो जायगा । कविता यह दै-- 
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सृयोस्त* 
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3३० | रंस-मीमांसा 
रजत 


पाठ करता है 


बढ़े बढ़े घंटे बनते हैं गेरू से 
मोदे निठल्ले नगाड़े 
ओर एक उत्तुंग 
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पवन 
' खींचता है - 
सागर 

को 


सतप्त 


से 

यह समुद्र के किनारे सूयोस्‍त का वर्णन है जिसका विषय यह 
है। समुद्र की खारी हवा काठती सी है। डूबते सूर्य की किरनें 
ऊती उठी वरंग की श्वेत फेनिल चोटी पर पड़कर पीली मधु- 
मक्खियों के फेले हुए कुड सी लगती हैं। बह ऊपर उठी लहर 
देव-मंदिर के मंडप सी जान पड़ती है जिसके भीतर पाठ होता: 
है, घड़े बड़े घंटे बजते हैं, गेरू से पुते दरवाजे होते हैं, नगाड़े 
बजते हैं, बढ़ी तोंदवाले मोदे निठल्ले पुजारी बैठे रहते हैं। हवा 
समुद्र के जल को वेसे ही खींचती जान पड़ती है जेसे मछुवा 
जाल खींचता हो। सूर्यास्त हो जाता है। धुधलापन, फिर 
अंधकार हो जाता है ; लोग सोते हैं । 
!95 वीब2९९वं ; ६छएूशबॉल्पे ॥णा.. शाशिशाएडट. 85800 8007' 
॥६ 926007765 078 87768 गधहु४ (969 20वें 6 एप08 
बाण्राव जञंक मर 9007 485 40 986 9ैणा फू. उप 
0708 ॥६ ]995' 997०2०7८0 हश8 5 ॥06 ४706 (0 76 ४8४ंप॑ ;, 
(76 09027 शा्या5 एणीं, ण0भंएए जोगी 6 शाएर 5 ९०ा० ए 
" [6 485 |7९..._ 6 ॥#एणाशा 908 #5 5 १468०7९७ 7६ 
क्णि7 काला, चर 5 एथ्थाॉडॉट इ०ा58 55 प्रांट्टी अंधे 400 
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अब किस ढंग से इन खब बातों की संवेदना उत्पन्न करने के 
'लिये शब्द विधान किया गया है, थोड़ा यह 'देखिए। 'सं-'से 
समसनाहट अर्थात्‌ हवा चलने की और 'दंश” से चमड़ा फटने, 
'पानी की ठंड और मघुमक्खी के डंक मारने की संवेदना उत्पन्न 
की गई है। स्वर्ण! से सूर्य की किरनों और मधु-मक्खियों के 
पीछे रंग का आभास दिया गया है। शुंब! से .गुनगुनाहट था 
गुंजार को सिल्लाकर मंदिरों में होनेवाले शब्द तथा समुद्र के 


'गर्जन छीटों के 'कलकल? का आभास दिया गया है। लटके 
हुए घंटे की मूत भावना में लहरों के नीचे ऊपर मूलने का भी 
संकेत है। 'गेरः में संध्या की ललाई मलकाई गई है। फिर दूसरे 
नगाड़े! म॑ निकली हुईं तोंद का संकेत है। रचना के प्रथम खंड 
में सूथ! ओर “समुद्र” शब्द नहीं रखे गए हैं। स्वर्ण! में तपे 
सोने के ताप ओर चमक की भावना रखकर सूर्य का और 
रजत' में शीतल्तता और स्वच्छता की भावना रखकर जलराशि 
था समुद्र का संकेत फिर कर दिया गया है। इसमें 'सः के 
अलनुप्रास से भ्री सहायता ली गई है। पहले खंड में यह अनुप्रास 
“स! से आरंभ होनेवाले सूर्य! और “समुद्रः दो लुप्त शब्दों की 
ओर भी इशारा करता है। कर्मिंग्ग साहव की समझ में यह 
'विपय को ठीक वैसे ही सामने रखना है जैसे संवेदना उत्पन्न 
होती है। इसमें ऐसे शब्द नहीं हैं जो अर्थ-संवंध मिलाने के लिये 
या व्याकरण के अलुसार वाक्य-विन्यास के लिये लाए जाते हैं: 
पर थक उत्पन्न करने में कास नहीं देते । उनके अनुसार यह 
-खालिस कविता है जिसमें से भापा, व्याकरण, तात्पर्य-बोध आदि 
का अनुरोध पूरा करनेवाले फालतू शब्द निकाल दिए गए हैं । 
तरस्तव में कप्तिंज की इस श्रवृत्तिन्‍्के मूल में क्‍या दे? 
'आव्यदृष्ट की परिमिति और श्रतिभा के अनवकाश के बीच 
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“नवीनता? के लिये नेराश्यपूर्ण आकुल्ता। 'सूर्योदय”, 'सूर्यास्‍्त”' 
आदि बहुत पुराने विषय हैं जिस पर न जाने कितने कवि अच्छी 
से अच्छी कविता कर गए हैं| अब इन्हीं को लेकर जो नवीनंता' 
दिखाना चाहेगा वह मासिक दृष्टि के प्रसार के अभाव में सिया 
इसके कि नए नए वादों का अंध अनुसरण करे, शब्दों की कर्ला- 
बाजी दिखाए, पहेली वनाए और करेगा कया ? पर इस प्रकार 
के ढकोसलों पर सह्ृदय-समाज क्‍यों ध्यान देने जायगाः ? बर्त- 
मान कवियों सें कर्मिंग्ज का नाम शायद ही कोई लेता होः। 
इन नाना वादों? से अब पाश्चात्य कवि-संडल्ी अपना पीछा 
छुड़ाना चाहती है। अब किसी कविता के संबंध में किसी बाद 
का नास लेना फेशन के खिलाफ माना जाने लगा है। कविता की" 
खन्ची कला किस प्रकार वाद” ग्रस्त होकर विलीन होने लगती है 
यह वात विना दिखाई पड़े केसे रह सकती है । अब कोई 'वादी” 
सममे जाने में कवि अपना मान नहीं समझते । “उन्‍हें अब यह 
नहीं कहना पड़ता कि हम “्यक्तिवादी” हैं. ( जेसा कि मूर्तिमत्ता- 
वादी कहा करते थे ), हम रिहस्यवादी या छायावादी? हैं ( जेसा 
कि इंगलिस्तान-आथ लैंड के उस मरे हुए आंदोलन के कवि कहा 
करते थे ) अथवा हम प्रकृतिवादी” हैं ( जेसा कि जाज-काल के . 
विगत आंदोलनवालते कहा करते थे )? |# 


# पा6 ॥7098शा5ऊ ए06 व065  ॥0 ४276 60, 5976 
[70 ्राश्या76 त6ठ॥णाए्रू ग्रंड कार्या075 0फ्र्ाव (6 एप - 
07 40 4595प06 80. 8770प70678670६ 06 80705, +7९ 5068 ॥0 
[8ए९० ० ०४शी करण था. फ्रताशंतार्शीएक( 25 776 गाब्नट्ठांई 
ए०० काते ) ० & प्रगप्ु580 ( 85 #76 906 ए। (6 &8720-799%- 
१&व ्र0एढगलाि वात ) 6709 ॥र्धाप्राशा॥ ( 35 [6 (906 0 
पा 0९02797 वे&्वत 770ए2०ग्रथा वांत ) 

“3 5प7ए6ए 0 (0व0शफां४ ए0९:५:-- 


कि 
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इन बहुत सी वाद*व्याधियों का प्रवतक है व्यक्तिवाद', 

जो वहुव पुराना रोग है। पुराने रोग जल्दी पीछा नहीं। छोड़ते-- 
'एक न एक रूप में बहुत दिनों तक बने रहते ८। यही दशा 
व्यक्तिवाद की है जिसकी नीवें भेदवाद पर है। अब तक कवि 
के व्यक्तित्व के नाम पर भेद-प्रद्शध होता था; अब उसको 
कृति के व्यक्तित्व के नाम पर होने के लक्षण दिखाई दे रहे हैँ । 
अब तक किसी कविता में उसके कवि के व्यक्तित्व को प्रधान 
वस्तु कहने की चाल थी। पर अब कृति” दी प्रधान वस्तु कही 
जाने लगी है ओर उसकी सत्ता कवि ओर श्रोता (या पाठक ) 
दोनों से सव॒तंत्र ठहराई जाने लगी दै। कवि के “व्यक्तित्व का 
'परिहार यह कहकर किया जाने लगा हे कि जैसे पुत्र का व्यक्तित्व 
पिता के व्यक्तिव से अलग विकसित होने के लिय छोड़ दिया 
जाता है उसी प्रकार किसी काव्य-र्वना का व्यक्तित्व उसके कवि 
के व्यक्तित्व से प्थक्‌ ओर स्वतंत्र होना चाहिए। इस पर विचार 
करने से यह स्पष्ट हो जाता दे कि व्यक्तिवाद!ः बना हुआ दे, 
केवल उसने अपनी जगह वदल दी है। लोक से विशेषता और 
विचित्रता तो बनी रहने दी गई है, अंतर इतना ही पड़ा है कि 
अब तक उस्र विशेषता या विचित्रता को कबि की कहते थे, अब 

कृति की कहेंगे । ु ह 

नीति सुलमते सुलमते फिर उल्लकन में पड़ गई क्योंकि भेद- 

वी का कद्ा न छूट पाया। कवि और श्रोता दोनों पज्षों से 

हि व्यक्तित्व” को अलग हटाकर उसको प्रतिष्ठा ऋति में ले जाकर 
कर दी गईं। विल्ञायत की साहित्य-सरकार की इस नई कारवाई 
_7 मतलब यही हुआ कि किसी कविता का न तो कवि के हृदय 

के साथ सामंजस्य हो व श्रोता के हृदय के साथ | उसकी भाव- 


व्यंज़ना को दोनों अपनाएँ न, तटस्थ होकर तमाशे की तरह देखें। 
्् ५ / 
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ड्स मनोवृत्ति को 'कल्पना' ओर “कक्षा? इन दो शब्दों ने और भी 
धटढ कर रखा है। जब कविता केवल कल्पना का खेल समझती 
जायगी ओर भावुकता की [सेंटिमेंटेलिटी] (5०धंप्र०्वांगए) 
कृहकर उपेक्षा की जायगी तब काव्य का प्रकृत स्वरूप दृष्टि के 
सामने आने का साहस कैसे कर सकता द्वे ? जब कि “कल्ा' 
शब्द का इतना शोर हे तब काव्य के पढ़ने-सुनने स्रे उत्पन्न 
अनुभूति उससे अ्रधिक गहरी, उससे अधिक मनरपर्शिनी, कैसे 
समझती जा सकती है, “जो किसी चित्र, इमारत बेलबूठे की 
नक्काशी आदि के सासने आने पर होती है ? मेरा विश्वास तो 
यही दे कि कविता या उसकी समीक्षा जब तक भेद्-भाव का 
आधार हटाकर अभेद-भाव के आधार पर न प्रतिष्ठित होगी तब 
'तक उसका स्वरूप इसी वरह मंझट ओर खींचतान में पढ़ा 
रहेगा। अभेद-भाव की भूमि तेयार करने का नाम द्वी 
घाधारणीकरणं? है । 
यह ठीक है कि प्रत्यक्ष वास्तविक अनुभूति से किसी काव्य 
के पठन-अवेण से उत्पन्न रसानुभूति में. एक बढ़ी विशेषता होती 
है। यह विशेषता यह है कि इस दशा में अपनी प्रथक्‌ सत्ता की 
भावना का परिहार हो जाता हे अर्थात्‌ प्रस्तुत विषय को हम 
अपनी योगक्षेम वासना की उपाधि से ग्रस्त हृदय द्वारा महण नहीं 
करते, निर्विशेष, शुद्ध और मुक्त हृदय ढारा प्रहण करते हँ। श्स 
मुक्त हृदय को व्यापक आत्मा का हो एक पक्ष समझना चाहिए। 
आब हमारा कहना यह.है कि .प्रत्यक्ष ओर वास्तविक अनुभूति 
( 2लए्%ं ०5ए०मं०7८०७ ) के समय भी कभी कभी हमारा 
हृदय मुक्त रहता है। अतः भावों की प्रत्यक्ष वास्तविक अलुभूति- 
भी रखकोटि की हो सकती है ओर कभी कभी होती हे । 


अप्रस्तुत रूप-विधान 


प्रस्तुत-अप्रस्तुत-भेद का निरूपण यह सानकर किया गया है: 
कि किसी काव्य में जगत्‌ या जीवन से संबंध रखनेवाली कोई 
न कोई वस्तु या तथ्य अवश्य होता है। उसी वस्तु या तथ्य के 
हदयग्राह्य पत्ष का प्रत्यक्षीकरण तथा उसके प्रति जागरित हृदय 
की वृत्तियों का विवरण काव्य का लक्ष्य हुआ करता है। पर 
इधर छुछ दिनों से योरपीय समीक्षकों में से कुछ लोग, जैसे' 
अभिव्यंजनावादी ( >|972९55४077४5६8& ) काव्य में कोई स्तः 
या विषय होना स्वीकार नहीं करते । 'कल्ना? शब्द की बढ़ती हुई. 
पुकार के साथ स्वर ॒मिलाने के लिये उन्होंने यह कहना आरंभ 
किया कि काव्य का कोई विषय या व्यंग्य व स्तु ( या भाव ) नहीं 
होता अर्थात्‌ जिस रूप में कोई काव्यात्मक वाक्य हमारे सामने 
आता है उससे अलग कोई आधा र-वस्तु ढूँदुज़ा व्यर्थ दै। उनकी 
इस दक्ति में सत्य का अंश केवल इतना ही है कि आधार-वस्न 
..। तथ्य का बोध रसानुभूति नहीं है ; उसके मार्मिक पक्ष की 
अजुभूति का स्वरूप ही कीव्यानुभूति तथा उस अनुमति को उत्पन्न 
“ करनेवाला शब्द-विधान ही काव्य है। पर यह कहना कि काव्य 
है २७४४४ ४ कैट आ तथ्य की नीचें होती ही नहीं, बद शत्य 

? जी के सिवा और कुछ नहीं । 


द् 
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रसानुभूति में बोध-ब्ृत्ति का उपादान बराबर रहता है। उसे 
हम अलग नहीं कर सकते । किसी वस्तु या तथ्य के सार्मिक पत्षत 
की प्रतीति या बोध लिए हुए ही सच्ची रसानुभूति होती है। वस्तु 
या तथ्य का सार्मिक पक्ष उस वस्तु या तथ्य से अलग कोई वस्तु 
नहीं होता, उसी के अंतभूत होता है। 'सत्‌” के भीतर ज्ञान का 
विषय भी रहता है, हृदय का भी। उसी सत्‌ को कोई सिफ 
जानकर रह जाता है ओर कोई उसके समक्ष हृदय निकाल 
कर रखने लगता है। वह सत्री मुसकिरा रही है? कोई तो यही 
जान कर रह जाता है ओर कोई अपने को सुधा-सिक्त आलोक- 
रेखा से संप्क्त या शुतक्ष मधुधारा में मग्न बतलाता है। क्‍या कोई 
कह सकता है कि सुधा-सिक्त आलोक रेखा” या 'शुभ्र सघुधारा? 
ही सब कुछ है, स्री के मुसकान का काव्य-विधान में कोई योग 
नहीं ? यदि ऐसा माना जाय तो फिर कुछ इनी-गिनी प्रियद्शन, 
सुंदर, भीपण, प्रकांड अथवा अद्भुत वस्तुओं की विचित्र और 
अलौकिक योजना मात्र ही काव्य कही जायगी जिसका प्रभाव 
उतना ही हो सकता है जितना कागज की फुलवाड़ी, सजावट के 
गुलदस्ते या सरकश के तमाशे का होता है। पर मे काव्य के 
प्रभाव को इससे कहीं अधिक गंभीर और अंतस्तलरपर्शी मानता 
हैँ, उसे जीवन वन की एक शक्ति समभता हूँ । 

शुद्ध सच्चे काव्य में दो पत्त अवश्य रहते ह--जगत्‌ या जीवन 
का कोई तथ्य तथा उसके प्रति किसी प्रकार की अनुभूति | योरप 
के कुछ समीक्षक साहित्य-क्षेत्र में नई हवां--चाहे उस हवा के 
भोके में काव्य का प्रकृत स्वरूप ही क्‍यों न उड़ता दिखाई दे-- 
बहाने के उद्योग में किस प्रकार इन दोनों को हवा वताने लगे थे 
यह उपयेक्त विवरण से समझा जा सकता है। उक्ति या शब्द- 
विधान आधारभूत कोई विषय ही मानने की आवश्यकता नहीं 

ब्र्‌ 
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तब जगत्‌ या जीवन का कोई तथ्य कहाँ रहा / इसी ग्रकार भावों 
की सच्ची ओर स्वाभाविक अनुभूति ( 580#77876875 ) 
| सेंटीमेंटलिटी ] कहकर टाली गई ओर कलानुभूति उससे 
सवधा भिन्न ओर स्वतंत्र अनुभूति बतलाई गई। मतलब 
यह कि जिस अनुभूति से मनुष्य हाथ पेर हिलाता है, जिस 
अनुभूति से शुसाशुभ कर्मो का प्रवर्तन होता है, जिस अलु- 
भूति से मानवी प्रकृति का उत्तरोत्तर उत्कप होता है वह इन 
कलावबिदों के अनुसार काव्य के किसी उपयोग की नहीं। अब 
दूसरी कोटि की अनुभूति रही कौन ? बही जो कोई तमाशा, 
नकल, नक्काशी, चेलवूटे आदि देखने पर उत्पन्न होती है। 

हमारा वक्तव्य यह है कि प्रकृत काव्य का सारा स्वरूप-विधान 
जगत्‌ या जीवन की किसी वस्तु या तथ्य की ओर संकेत करता 
हे। वही वस्तु या तथ्य कल्पना द्वारा उपस्थित काव्य-सामग्री को 
व्यवस्थित ढंग से संयोजित करके एक कृति का स्वरूप देता है । 
जब तक भीतर किसी वस्तु या तथ्य का ढांचा न होगा तब तक 
डर से सुंदर संदर्भहीन रूप-समूह इमारत में लगनेवाले नक्काशी- 
5 सभा, पटारयों इत्यादि का पड़ा हुआ ढेर सा होगा। अतः 
काव्य से लगत्‌ या जीवन की किसी वस्तु या तथ्य का होना, 
/स्ठुत पक्त का होना, अनिवाय है! आध्यात्मिक कविता भी वही 


सच्ची होगी जो अव्यक्त की ओर संकेत करनेवाले किसी तथ्य के 
आधार पर होगी | 
जब काव्य सें कोई श्रस्तुतः अवयव होना आवश्यक ठहरा 
तब उसके अतिरिक्त ओर जो कुछ रूप-विधान होगा वह अग्रस्तुत 
€गो। पर इस अमग्रस्तुत अवयव का होना अनिवार्य नहीं। 
आई चस्तु-व्यापार-ब्णन अथवा स्वभावोक्ति में अमप्रस्तुत-विधान 
"हा रहता, पर रसात्मकता रहती है। यदि प्रस्तुत तथ्य अर्थात्‌ 
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उसके अंतभूत वस्तु, व्यापार सार्मिक है तो उनका ज्यों का त्यों 
चित्रण सात्र भी भाव-मम्न करनेवाला काव्य होता है । 

हमें यहाँ अग्रस्तुत रूप-विधान पर कुछ विचार करना है जो 
काव्य सें किसी न किसी वेश सें, चाहे अलंकार रूप में, चाहे 
लक्षणा के रूप में, प्रायः रहता है। उपमा, रूपक, उस्प्रक्षा, संदेह, 
आंति, अपह्ृति, दीपक, अग्रस्तुतप्रशंसा इत्यादि साहश्यमूलक 
अलंकारो के अतिरिक्त “ओर अलंकारो मे भी कुछ न कुछ अग्रस्तुत 
रूप-विधान मिलेगा । अब देखना यह है कि प्रस्तुत रूपों के साथ 
अग्रस्तुत रूपों की '.जो योजना की जाती है वह किस दृष्टि से, 
उसका प्रक्ृत उद्देश्य क्या होता है। साहित्य-अंथों में उपमा, रूपक 
इत्यादि के निरूपणु में अग्रस्तुत का आधार केवल साहश्य या 
साधम्य ही लिखा पाया जाता है । 

“विचार करने पर इन दोनों में प्रभाव-साम्य छिपा मिलेगा । 
सिद्ध कवियों की दृष्टि ऐसे ही अगप्रस्तुतों की ओर जाती है जो 
प्रस्तुतों के समान ही सॉंदय, दीप़ि, कांति, कोमलता, प्रचंडता, 
भीषणुता, उम्रता, उदासी, अवसाद, खिलन्नता इत्यादि की 
भावना जगाते हैं । काव्य में बँध चले आते हुए उपमान अधिक- 
तर इसी प्रकार के हैं। केवल रूप-रंग, आकार या व्यापार को 
ऊपर ऊपर से देखकर या नाप-जोख कर, भावना पर उनका 
प्रभाव परखे बिना, वे नहीं रखे जाते थे। पीछे कवि-कम के 
बहुत कुछ श्रमसाध्य या अभ्यासगम्य होने के कारण जब ऋत्रिमता 
आने लगी तब बहुत से उपसान केवल बाहरी नाप-जोख के अजु- 
सार भी रखे जाने लगे। कटि की सूक्ष्मता दिखाने के लिये 
सिहिनी ओर भिड़ सामने लाई जाने लगी । 

..._ ![ देखिए 'हिदी-साहित्य'का इतिहास', प्रवर्धित संस्करण, संबत्‌ १९९७, 
पृष्ठ ८०८ से। | 


कहीं कहीं तो बाहरी साहश्य या साधम्य अत्यंत अल्प या न 
रहने पर भी आम्यंतर ग्रभाव-साम्य लेकर ही अग्नम्तुतों का संनि- 
वेश कर दिया जाता है। ऐसे अमप्रस्तुत अधिकतर उपलक्षण के 
रूप में या प्रतीकवत्‌ ( 859/770]0 ) होते हे--जैसे, सुख, 
आनंद, प्रफुल्ञता, योवनकाल इत्यादि के स्थान पर उनके द्योतक 
उपा, प्रभात, सधुकाल; प्रिया के स्थान पर मुकुल्न; प्रेमी के स्थान 
पर मधुप; श्वेत या शुश्र के स्थान पर कुंद; रजत; माधुये के स्थान 
पर मधु; दीप्रिमान्‌ या कांतिसान्‌ के स्थान पर स्व; विपाद या 
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अवसाद के स्थान पर अंधकार, ऑँधेरी रात, संध्या की छाया, 
पतभड़; सानसिक आकुलता या ज्ञोस के स्थान पर भंका, तूफान; 
भाव-तरंग के लिये मंकार; भाव-प्रवाह के लिये संगीत या भुरली 
का स्व॒र इत्यादि । 

. अग्रस्तुत किस अकार एकदेशीय, सूक्ष्म और थुँधले पर मर्स- 
व्यजक साम्य का धुंधला सा आधार लेकर खड़े किए जाते हैं, यह 
वात नीचे के कुछ उद्धरणों से स्पष्ट हो जाएगी-- 

( १ ) उठ उठ री लघु लघु लोल लहर | 

कण की नव अंगड़ाई-सी, मलयानिल की परछाई-सी, 
इस सूखे तट पर छहर छहर ॥ 
( लहर - सरस कोमल भाव | सूखा तट - शुष्क जीवन | 
अमस्ठुत या उपमान मी लाज्षरिक है | ) 
श्‌ '_ कक (++ अशि 
(२) गूढ़ कल्पना-सी कवियों की, अज्ञाता के विस्मय-सी 


ऋषियों के गंभीर हृदय-सी, बच्चो के तुतले मथ-सी |[--छाया । 
( ३ ) गिरिवर के उर से उठ उठ कर 
> 


उच्चाकक्षाओं-से तस्वर है स्मो: 


ऋनममी 


है भांक रहे नीरबव नभ पर | 
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( उठे हुए पेड़ी का साम्य मनुष्य के हृदय की उन उच्च 
आकांज्ञाओ्ों से जो लोक के परे जाती है | ) 
(४ ) बनमाला के गीतो-सा निर्जन में बिखरा है मधुमास। 


साम्य-भावना हमारे हृदय का प्रसार करनेवाली, शेप सृष्टि 
के साथ मनुष्य के गूह-संबंध की धारणा बँधानेवाली, अत्यंत 
अपेक्षित मनोमूमि है, इसमें संदेह नहीं। पर यह सच्चा मार्मिक 
प्रसाव वहीं उत्पन्न करती है. जहाँ यह प्राकृतिक वस्तु या व्यापार 
से प्राप्त सचे आभास के आधार पर खड़ी होती है। प्रकृति अपने 
अनंत रूपों ओर व्यापारों के द्वारा अनेक बातों की गूढ या अगूढ 
व्यंजना करती रहती है। इस व्यंजना को न परखकर यान 
ग्रहणु करके जो साम्य-विधान होगा वह मनमसाना आरोप मात्र 
होगा। इस अनंत विश्व महाकाव्य की वठ्यंजनाओं की परख के 
साथ जो साम्य-विधान होता हे वही मार्मिक और डउद्वोधक 
होता है। जैसे-- ८ 


दुखदावा से नव अंकुर पाता जग जीवन का बन | 
करुणाद्ं विश्व का गजन बरसाता नव जीवन कण | 
खुल खुल नव इच्छाएँ फेलातीं जीवन के दल । 
यह शैशव का सरल हास है, सहसा उर से है आ जाता। 
यह ऊषा का नव विकास है, जो रज को है रजत बनाता। 
यह लघु लहरों का विकास है, कलानाथ जिसमें खिंच आता || 
3... >< >< 4 
हँस पड़े कुसुम में छविमान, जहाँ जग में पदचिह्न पुनीत । 
- वहीं सुख में ऑसू बन प्राण, ओंस में लुढ़क दमकते गीत || 
--शुंजन 


ई४२- रस-मीमांसा 
मेरा अनुराग फेलने दो, नम के अभिनव कलर में | 
जाकर सूनेपन के तम में, बन किन कभी आ जाना || 


अखिल की लघुता आई बन, समय का सुंदर वाताबन 
देखने को अध्ष्ट नर्तन | 


लहर 
जल उठा स्नेह दीपक-सा, नवनीत हृदय था मेरा। 
अब शेष धूमरेखा से, चित्रित कर रहा ऑँधेरा || 
--थ्ॉसू 


मनमाने आरोप, जिनका विधान प्रकृति के संकेत पर नहीं 
होता, हृदय के मर्मेस्थल का स्पश नहीं करते, केवल वैचित्र्य का 
कुतूहल मात्र उत्पन्न करके रह जाते हैं। प्रकृति के वस्तु-व्यापारों 
पर मानुषी वृत्तियों के आरोप का बहुत अधिक चलन हो जाने से 
कहाँ कहीं ये आरोप वस्तु-व्यापारों की प्रकृत व्यंजना से बहुत दूर 
जा पड़ते हैं, जैसे--चाँदनी के इस वर्णन मे-- 

(१) जग के दुख दैन्य शयन पर यह रुग्णा जीवन-बाला | 
पीली पड़, निरबेल कोमल, कृश देह-लता कुम्हलाई । 
विवसना, लाज में लिपटी; सॉंसो मे शून्य समाईं || 

चांदनी अपने-आप इस प्रकार की भावना मन में नहीं जगाती | 

उसके संवंध में यह्‌ उद्धावता भी केवल ली को सुंदर मुद्रा सामने 
खड़ी करती जान पड़ती है-- 

(२) नीले नभ के शतदल पर वह बैठी शारद-हासिनि । 
<ड केरतल पर शशिमुख घर नीरब अनिमिष एकाकिनि॥ 

6. । “आऑँद, 
सी कार आसुओं को 'नयनों के वाल” कहना भी व्यर्थ 
सा हैं। नीचे की जूठो प्यात्नी भी ( जो बहुत आया करती हे ) 
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किसी मेखाने से ल्ञाकर रखी जान पड़ती है-- 
( ३ ) लहरी में प्यास भरी है, है मेंबर पात्र से खाली | 
मानस का सब रस पीकर, लुढ़का दी तुमने प्याली | 
प्रकृति के नाना रूपों के सोंदर्य की भावना सदैव ख्री-सोंदर्य 
का आरोप करके सके करना उक्त भावना की संकीणंता सूचित करता 
है। कालिदास ने भी मंधदूत में निर्विध्या और सिंधु नदियों में 
ख्री-सोदय की भावना की हे! जिससे नदी और मंघ के ग्रक्ृत 
संबंध की रमणीय व्यंजना होती है। प्रीष्म में नदियाँ सूखती 
सूखती पतली हो जाती है और तपती रहती हैं। उन पर जब मेघ 
छाया करता है तब वे शीतल हो जाती हैं और उस छाया को अंक 
में धारण किए दिखाई देती हैं। वही मेघ बरसकर उनकी क्षीणता 
दूर करता हैं। दोनों के वीच इसी प्राकृतिक संबंध की व्यंजना 
अहरण करके कालिदास ने अप्रस्तुत-विधान किया है। पर सौंदये 
की भावना सर्वत्र श्री का चित्र चिपकाकर करना खेल सा हो जाता 
है। हिंदी की नई रंगत की कविता में उपा-सुंदरी के कपोलों 
की लाई, रजनी के रन्नजटित केशकलाप, दीघेनि:ध्वास ओर 
अश्रुविंदु तो रूढ़ हो ही गए हैं; किरन, लहर, चंद्रिका, छाया, 
तितली सब अप्सराएँ या- परियाँ बनकर ही सामने आने पाती है । 
इसी तरह ग्रकृति के नाना व्यापार भी चुंबन, आलिंगन, मधुयहण 
मधुदान, कामिनी की क्रीड़ा इत्यादि में आधकतर परिणत देखाई 
देते हैं। कहने का तात्पय यह है कि प्रकृति को नाना वस्तुओं 
आर व्यापारों का अपना अपना अलग सोंदय भी हे जो एक 
ही प्रकार की वस्तु या व्यापार के आरोप द्वारा अभिव्यक्त नहीं 


हो सकता । 
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न रस-मीमांसा 


हिंदी की नई काव्य-धारा में साम्य पहले उपमा; उस्मक्षा, 
रूपक ऐसे अलंकारों के बड़े बड़े साँचों के भीतर ही फेलाकर 
दिखाया जाता था। वह अब प्रायः थोड़े में या तो लाक्षणुक 
प्रयोगों के द्वारा कलका दिया जाता है अथवा कुछ प्रच्छन्न रूपको 
में प्रतीयमान रहता है। इसी प्रकार किसी तथ्य या पूरे प्रसंग के 
लिये एृष्टांत, अथोतरन्यास आदि का सहारा न लेकर अब अन्योक्ति- 
पद्धति ही अधिक चलती है। यह वहुत ही परिप्कृत पद्धति है । 

अधिकतर अलंकारों का विधान साहृश्य के आधार पर होता 
है। साहश्य की योजना दो हृष्टियों से की जाती है--स्वरूप- 
वोध के लिये ओर भाव तीत्र करने के लिये। कवि लोग सददश 
वस्तुएं भाव तीत्र करने के लिये ही अधिकतर लाया करते है | 
पर वाह्य] करणो से अगोंचर तथ्यों के स्पष्टीकरण के लिये जहाँ 
साहशय का आश्रय लिया जाता है वहाँ कवि का लक्ष्य स्वरूप- 
वोध भी रहता है। भगवद्धक्तो की ज्ञानगाथा में साह्श्य की 
योजना दोनो दृष्टियों से रहती है। “माया? को ठगिनी और काम, 
करध आदि को बटपार, संसार को मायका और ईश्वर को पति 
उप से दिखाकर वहुत दिनों से रमते साधु उपदेश देते आ रहे है । 
पर इन नी को योजना से केवल -स्वरूप-बोध ही नहीं 
होता, . वीत्तेजना भी श्राप्त होती है। वल्कि यो कहना चाहिए 
, रजत भाव ही उन सहृश वस्तुओं की कल्पना कराता है। 
वरक्ता के हृदय सें माया और काम, क्रोध आदि का भाव ही उस 
भय को ओर ध्यान ले जाता है जो ठगों और बटपारों से होता है। 
गसपय यह कि स्वरूप-बोध के लिये भी काव्य में जो सदश वस्तु लाई 


जाती [# है ध किक (किक भाव ३5. 4 
जाती है उससे यदि भाव उत्तेजित करने की शक्ति भी हो तो काव्य 
५ 


*: | देखिए जायसी-ग्रथावली, भूमिका, पृष्ठ १३५ से | 
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के स्वरूप की प्रतिष्ठा हो जाती है। नाना राग-बंधनों से युक्त इस 
संसार के छूटने का दृश्य कैसा मसस्पर्शी है! भावुक हृदय से 
उसका ज्षणिक साम्य सायके से स्वामी के घर जाने में दिखाई 
पड़ता है। वस इतनी ही भलक मिल ही सकती है। सच्श 
वस्तु के इस कथन द्वारा अगोचर आध्यात्मिक तथ्यों का कुछ 
स्पष्टीकरण भी हो जाता है और उनकी रुखाई भी दूर हो जाती है। 
साहृश्य की योजना में पहले यह देखना चाहिए कि जिस 
वस्तु, व्यापार या गुण के सद्ृश वस्तु, व्यापार या गुण सामने लाया 
जाता है वह ऐसा तो नहीं है जो किसी भाव--स्थायी या 
ज्खि--का आलंवन या आलंबन का अंग हो। यदि प्रस्तुत 
वस्तु व्यापार आदि ऐसे है तो यह विचार करना चाहिए कि उनके 
सह्दश अम्रस्तुत वस्तु या व्यापार भी उसी भाव के आलंवन हो 
सकते है या नहीं । यदि कवि द्वारा लाए हुए अग्रस्तुत वस्तु-व्यापार 
ऐसे है तो कविकर्म सिद्ध समझना चाहिए | उदाहरण के लिये 
रमणी के नेत्र, वीर का थुद्धाथं ग्सन और हृदय की कोसमलता 
लीजिए । इन तीनों के वन क्रमशः रतिभाव, उत्साह और श्रद्धा 
द्वारा प्रेरित समझे जायेंगे और कवि का मुख्य उद्देश्य यह ठहरेगा 
कि वह श्रोता को भी इन भावों की रसात्मक अनुभूति कराए। 
अतः जब कवि कहता है कि नेत्र क्रमल के समान है, वीर सिंह के 
समान मपटता है और हृदय नवनीत के समान है तो ये सदश 
वस्तुएँ सोदयय, वीरत्व और कोमल सुखद्ता की व्यंजना भी साथ 
ही साथ करेंगी | इनके स्थान पर यदि हम रसात्मकता का विचार 
न करके केवल नेत्र के आकार, भपटने की तेजी ओर प्रकृति की 
नरभी की मात्रा पर ही दृष्टि रखकर कहें कि "नेत्र बड़ी कोड़ी या 
बादाम के समान है, 'बीर विज्ली की तरह फपटता है? ओर हृदय 
सेमर के धूए के समान है? तो काव्योपयुक्त कभी न होगा। कवियों 


कथो 


रस-मीमांसा 


ही! 
दे ४ 


की प्राचीन परंपरा में जो उपमान वेधे चले आ रहे हैं उनमें 
अधिकांश सोंदरय आदि की अनुभूति के उत्तेजक होने के कारण रस 
में सहायक होते है । पर कुछ ऐसे भी है जो आकार आदि ही निर्दिष्ट 
करते हैं, सोदय की अनुभूति अधिक करने से सहायक नहीं 
होते-जैसे जंधो की डउपभा के लिये हाथी की सूंड, नायिका की ' 
कटि की उपमा के लिये भिड़ या सिंहिनी की कमर इत्यादि । इनसे 
आकार के चढ़ाव-उत्तार आर कटि की सृक्ष्मता सर का ज्ञान होता 
है, सोंदय की भावना नहीं उत्पन्न होती; क्‍योंकि न तो हाथी की 
अं सेंड मे ढांपत्य रत र॑जनकारी ३ 5 
पड़ में द्वी दांपत्य रति के अनुकूल अनुरंजनकारी सोंदय है 
ओर न भिड्ठ की कमर सें ही। अतः रसात्मक प्रसंगों में इस 
वात का ध्यान रहना हना चाहिए कि अग्रस्तुत ( उपसान ) भी 
उसी प्रकार के भाव के उत्तेजक हों प्रस्तुत जिस प्रकार के भाव 
का उत्तज़क हो । 
उपयुक्त कथन का यह अभिप्राय कदापि नहीं कि ऐसे ग्रसंगों 
पे पुराती वेधी हुई उपमाएँ ही लाई जाये, नई न लाई जाये। 
अग्रासाद्धः सात्र उपम्ा का कोई दोप नहीं, पर नई उपमाओं की 
सारा जिम्मदारी कवि पर होती है | अतः रसात्मक प्रसंगो मे ऊपर 
लिखा वाता का ध्यान रखना आवश्यक हैं। जहाँ कोई रस स्फुट 
नभीहों चहाँभी यह देख लेना चाहिए कि किसी पात्र के लिये 
जा उपमसान लाया जाय वह उस भाव के अनुरूप हो जो कवि ने 


उस पात्र के संबंध भ अपने दृदय में प्रतिप्ठित किया है ओर पाठक 


के दंदय मे सी प्रतिष्ठित करना चाहता है। राम की सेवा करते 


ड7 लक्ष्मण के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है अतः उनकी सेवा 
की यह वशुन जो गोस्वामीजी ने किया है कुछ खटकता है 


उयत लपन तिया ब्ुवीरद्द | जिमि अविवेकी परुष स रीरहि || 
इस इृष्ठांत सें लक्ष्मण का साहश्य जो अविवेकी पुरुष से किया 
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गया है उससे सेवा*का आधिक्य तो प्रकट होता है पर लक्ष्मण के 
प्रति प्रत्तेपठ्ठित भाव सें व्याघात पड़ता है। यहाँ यह कहा जा 
सकता है कि ज्क्ष्मण का साहश्य अविवेकी पुरुष के साथ कवि ने 
नही दिखाया है वल्कि लक्ष्मण के सेवा-कर्म का साहृश्य अविवेकी 
के सेवा-कर्म से दिखाया गया है। ठीक है, पर लक्ष्मण का कम 
ग्ह्ाध्य है ओर अविवेकी का निंय, इसलिये ऐसे अग्रस्तुत कम को 
मल सें रखने से अस्तुत कम-संबंधिनी भावना में बाधा अवश्य 
पड़ती है। रसात्मक प्रसंगों में केवल्ल किसी बात के आधिक्य या 
न्यूनता की ह॒द्‌ से कांम नहीं चलता । जो भावुक और रसज्ञ न 
होकर केवल अपनी दूर की पहुँच दिखाया चाहते हैं वे कभी कभी 
आधिक्य या न्यूनता की हद दिखाने में ही फैसकर भाव के प्रकृत 
स्वरूप को भूल जाते हैं| कोई आँखों के कोनों को कान्‌ तक 
पहुँचाता है, कोई नायिका को ब्रह्म के समान अगोचर 
ओर सूक्ष्म बताता है, कोई यार की कमर कहाँ है, किधर है? 
यही पता लगाने में रह जाता है। नायिका शंगार का आलंबन 
होती है । उसके स्वरूप के संघटन में इस बात का ध्यान चाहिए कि 
उसकी रसणीयता बनी रहे | प्राचीन कवि जहाँ सुणाल की ओर 
संकेत करके सूक्मवा और सोंदय एक साथ दिखाते थे, वहाँ लोग 
या तो भिड़ की कमर सामने लाने लगे या कमर ही गायब करने 
लगे | चमत्कारवादी इसमें अद्भुत रस का आनंद मानने लगे । पर 
सोचने की बात है कि नायिका अद्भुत-रस का आलंवन है या 
आंगार-रस का। शूंगार-रस के आलंबन में अद्भुत केवल सोंदय 
का विशेषण हो सकता है। अद्भुत सौंदर्य” हम दिखा सकते है 
पर सोंद्य को गायब नहीं कर सकते।  . 
१किसी भावोद्रेक द्वारा परिचालित अंतद्बंत्ति जब उस भाव के 
१ | देखिए सूरदास, पृष्ठ १८९ से। | 
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पोपक स्वरूप गढ़कर या काट-छाँटकर सामने रखने लगती है 
तव हम उसे सच्ची कवि-कल्पना कह सकते हें। थों ही सिरपन्ची 
करके--विना किसी भाव में मग्न हुए--कुछ अनोखे रूप खड़े 
करना या कुछ को कुछ कहने लगना या तो वावलापन है, या 
दिमागी कसरत; सच्चे कबि की ऋलपना नहीं । वास्तव के अति- 
रिक्त था वास्तव के स्थान पर जो रूप सामने लाए गए हों उनके 
संबंध में यह देखना चाहिए कि वे' किसी भाव की उमंग में उस 
भाव का सँभालनेवाले या वढ़ानेवाले होकर आ खड़े हुए हैं 
या यो ही तमाशा दिखाने के लिये--कुतूहल उत्पन्न करने के 
लिये--जवरदस्ती पकड़ कर लाए गए हैं | यदि ऐसे रूपों की तह 
में उनके प्रवरतक या ग्रेपषक भाव का पता लग जाय तो सममिए 
कि कवि के हृदय का पता लग गया ओर वे रूप हृदय-प्रेरित हुए । 
अंगरज कवि कालरिज ने जिसने कवि-कल्पना पर अच्छा 
विवेचन किया है अपनी एक कविता#* में ऐसे रूपावरण को 
आनंद-स्वरूप आत्मा से निकला हुआ कहा है, जिसके प्रभाव से 
जीवन से रोचकता रहती है। जब तक यह रूपावरण (कल्पना का) 
जीवन से साथ लगा चलता है तव तक दुःख की परिस्थिति में 
भी आनंद-स्प्न नहीं टूटता। पर धीरे धीरे यह दिव्य आवरण 
हट जाता है ओर मन गिरने लगता है। भावोद्रेक और कल्पना 

इतना घनिए्ठ संबंध है कि एक काव्य-मीमांसक ने दोनों को 


एक हो कहना ठोक सममकर कह दिया है--“कल्पना आनंद 
( 748786907 उ8 ३0०9 ) | 


डिक 3. »--3-.३:२०अऑआन+-० ,णण«नत- ६७... पकममकिल+नयुान. 





“[2९0]९०८धंणा 066 , 46४8 & 977] 802. 
जि, ४४, १/80४०9७)'१३ ॥,९०४प७९४६ 07 ॥006॥7पफ 


अप्रस्तुत रूप-विधान ३४९ 


सच्चे कवियों की कल्पना की बात जाने दीजिए, साधारण 
व्यवहार में भी लोग जोश में आकर कल्पना का जो व्यवहार 
वराबर किया करते हैं वह भी किसी पहाड़ को 'शिशुः और 
पांडव” कहनेवाले कवियों के व्यवहार से कहीं उचित होता है | 
किसी निष्ठुर कर्म करनेवाले को यदि कोई €त्यारा? कह देता है 
तो वह सच्ची कल्पना का उपयोग करता है; क्योकि विरक्ति या 
घृणा के अतिरेक से प्रेरित होकर ही उसकी अंतव््नत्ति हत्यारे 
का रूप सामने करती है, जिससे भाव की मात्रा -के अनुरूप 
आलंवन खड़ा हो जाता है। हत्यारा? शब्द का लाक्षणिक प्रयोग 
ही विरक्ति की अधिकता का व्यंजक है। उसके स्थान पर यदि 
कोई उसे बकरा? कहे, तो या तो किसी भाव की व्यंजना न होगी 
या किसी ऐसे भाव की होगी जो प्रस्तुत विषय के सेल में नहीं । 
कहलानेवाला कोई भाव अवश्य चाहिए और उस भाव को ग्रस्तुत 
वस्तु के अनुरूप होना चाहिए। भारी मूर्ख को लोग जो “गदहा' 
कहते है वह इसी लिये कि सूख कहने से उनका जी नही 
भरता-उनके हृदय में उपहास अथवा तिरस्कार का जो भाव 
रहता है उसकी व्यंजना नहीं होती । 

कहने की आवश्यकता नहीं कि अलंकार-विधान में उपयुक्त 
उपमान लाने मे कल्पना ही काम करती है। जहाँ वस्तु, गुण या 
क्रिया के प्रथक प्रथक साम्य पर ही कवि की दृष्टि रहती है वहाँ 
वह उपसा, रूपक, उद्पत्ञा आदि का सहारा लेता है ओर जहाँ 
व्यापार-समष्टि या पूर्ण प्रसंग का साम्य अपेक्षित होता है वहाँ 
दृष्टात, अथोतरन्यास और अन्योक्ति का। उपयुक्त विवेचन से यह 
प्रकट है कि प्रस्तुत के मल में जो अगम्रस्तुत रखा जाय--चाहे बह 
वस्तु, गुण या क्रिया हो अथवा व्यापार-समष्टि---बह प्राकृतिक 
ओर चित्ताकषक हो तथा उसी प्रकार का ,भाव जगानेवाल्ा 
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हो जिस प्रकार का प्रस्तुत । व्यापार-समप्रि के समन्वय सें कवि 
की छृदयता का जिस पूर्णोता के साथ हमें दशन होता है उस 
पू्ता के साथ वस्तु, क्रिया आदि के प्रथक्‌ प्रथक्‌ समन्वय में 
नहीं। इसी से सुंदर अन्योक्तियाँ इतनी मम-स्पर्शिणी होती 
| चुना हुआ अग्रस्तुत व्यापार जितना ही प्राकृतिक होगा-- 
जितना ही अधिक सनुष्य जाति के आदिम जीवन में सलभ 
दृश्यों के अंतगंत होगा--उतना ही रमणीय और अनुरंजनकारी 
होगा। कोई गोपिका या राधा स्वप्न में श्रीकृष्ण के दशनों का 
सुख प्राप्त कर रही थी कि उसको नींद उचट गईं | इस व्यापार 
के सल ये कसा अकृतिवज्यापी और गूढ़ व्यापार सूर ने रखा 
है, देखिए 
हमकी सपनेह में सोच | 
जा दिन तें बिछरे नंदनंदन ता दिन ते यह पोंच | 
मर्ना गपाल आए, मेरे घर, हँसि करि भुजा गही | 
कहा कर्रा वीरिनि भइ निदिया, निमिप न ओर रही | 
ज्यों चकई प्रतित्रिंव देखि के आनंदी पिय जानि | 
पर पवन मिस निठुर विधाता चपल कियो जल आनि || 


'वन्न से अपने ही सानस सें किसी का रूप देखने आर जल 

_ >पना है भतिविंव देखने का कैसा गूहु और सुंदर साम्य है। 

इसके उपरांत पवन द्वारा प्रशांत जल के हिल जाने से छाया का मिट 
“ना कसा भूतव्यापी व्यापार सप्नभंग के सेल में लाया गया है ! 

उसी प्रकार प्राकृतिक चित्रों द्वारा सूर ने कई जगह पूरे प्रसंग 

हे व्यज़ना को है। जैसे, गोपियाँ मथुरा से कुछ ही दर पर पड़ी 


बिरह से तड़फड़ा रही हैं, पर ऋष्ण राज-सख के आनंद में फूले 
नही समा रहे है । यह वात वे इस चित्र द्वारा कहते 


गरकूल मीन तरफत है, हुलसि होत जल पीन | 
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जैसा ऊपर कहा गया है, जिसे निर्माण करनेवाली--सप्टि 
खड़ी करनेवाली--कल्पना कहते हैं उसकी पूणता किसी एक 
प्रस्तुत वस्तु के लिये कोई दूसरी अग्रस्तुत बस्तु-जो कि प्राय 
कवि-परंपरा में प्रसिद्ध हुआ करती है--रख देने में उतनी नहीं 
दिखाई पड़ती जितनी किसी एक पूर्ण प्रसंग के सल्ल का कोई 
दूसरा प्रसंग--जिससें अनेक प्राकृतिक वस्तुओं ओर व्यापारों की 
नवीन योजना रहती है--रखने में देखी जाती है। सूरदास जी 
ने कल्पना की इस पूरणता का परिचय जगह जगह दिया है। कबीर, 
जायसी आदि कुछ रहस्यवादी कवियों ने इस जीवन का सार्मिक 
स्वरूप तथा परोक्ष जगत्‌ की कुछ धुधली सी कलक दिखाने के 
लिये इसी अन्योक्ति की पद्धति का अवलंबन किया है; जेसे--- 


हंसा प्यारे ! सरवर तजि कहें जाय ! 

जेहि सरवर बिच मोती चुनते, बहुबिधि केलि' कराय | 
सूख ताल, पुरइनि जल छोड़े, कमल गयो कुंभिलाय । 
कह कब्रीर जो अब की बिछरे, बहुरि मिलें कब्र आय || 


रहस्यवादी कवियों के समान भक्त सूर की कल्पना भी कभी 
कभी इस लोक का अतिक्रमण करके आदश लोक की ओर संकेत 
करने लगती है; जेसे-- 
चकई री! चलि चरन-सरोवर जहाँ न प्रेम-वियोग । 
निसि दिन राम राम की वर्षो, भय रुज नहिं दुख सोग | 
जहाँ सनक से मीन, हंस शिव, मुनि-जन नख-रवि-प्रभा-प्रकास | 
प्रफलित कमल, निमिष नहिं सतवि डर, शुंजत निगम सुवास। 
जेहि सर सुभग मुक्ति मुक्ता-फल, सुकृत अम्रत रस पीजे। 
' सो सर छाडि कुबुद्धि बिहंगम ! इहों कहा रहि कीजे ? ॥ 


पर एक व्यक्तिवादी सगुणोपासक कवि की थक्ति होने के 


बजे रस-सीमांसा 


कारण इस चित्र में वह रहस्यमयी अव्यक्तता या धुंधलापन 
नहीं है। कवि अपनी भावना को स्पष्ट ओर अधिक व्यक्त 
करने के लिये जगह जगह आकुल दिखाई पड़ता है । 
इसी से अन्योक्ति का मार्ग छोड़ जगह जगह उसने रूपक का 
आश्रय लिया हे | इसी अन्योक्ति का दीनदयाल गिरिजी ने 
अच्छा निर्वाह किया है-- 
चल चकई | वा सर विपय जहेँ नहि रेन विछोह | 
रहत एकरस दिवस ही सुहृद हंस-संदोह | 
सुहृद हंस-संदोह कोह अरु द्रोह न जाके | 
भोगत सुख-अंबोह, मोह-दुख होय न ताके | 
बरने दीनदयाल भाग्य विनु जाय न सकई | 
पिय-मिलाप नित रहे ताहि सर चल तू चकई || 


"कहने की आवश्यकता नहीं कि ऊपर जो वात कही गई है वह 
ऐसी वस्तुओं के संबंध सें कही गई है. जिनका वर्णन कवि किसी 
भाव से मग्न होकर हे उसी भाव में मरन करने के लिये 5 ऊरता है-- 
जैसे, नायिका का वर्णन, प्राकृतिक शोभा का वन, बीर कर्म का 
गन इत्यादि इत्यादि। जहाँ बस्तुएँ ऐसी होती है कि उनके 
संबंध से अलग कई वेगयुक्त भाव ( जैसे रति, भय, हप, घृणा, 
श्रद्धा इत्यादि ) नहीं होता, केवल उनके रूप, गुण, क्रिया आदि 
का हो गोचर स्पष्टीकरण करना या अधिकता न्यूनता की ही 


भावना तीजत्र करना अपेक्षित होता है--उनके छारा किसी भाव की 
अनुभूति की वद्धि करना नहीं--बहाँ आकृति, गुण आदि का 
_पय और आधिक्य या न्यूनता का बोध करानेवाली सच्दश 
पस्तुओं से ही प्रयोजन रहता है। हाथियों के डीलडौल, तलवार 
१ | देखिए जायसी-पंथावली, भूमिका, पृष्ठ १३९ से | ॥ 
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की धार, किसी कम की कठिनता, खाई की चोड़ाई इत्यादि के 
वर्णन में केवल इस प्रकार का साहश्य अपेक्षित रहता है जेसे 
पहाड़ के समान हाथी, बाल की तरह धार, पहाड़ सा कास, नदी 
सी खाई इत्यादि । 

आधिक्य या न्यूनता सूचित करने के लिये ऊहात्मक या वर॑तु- 
व्यंजनात्मक शैत्ञी का विधान कवियों में तीन प्रकार का देखा 
जाता है-- 

( १ ) ऊहा की आधार-भूत वस्तु असत्य अर्थात्‌ कवि- 
प्रोढ़ोक्ति-सिद्ध है | 

(२ ) ऊहा की आधारभूत वस्तु का स्वरूप सत्य या स्वतः- 
संभवी है और किसी प्रकार की कल्पना नहीं की गई है । 

( ३ ) ऊहा की आधारभूत वस्तु का स्वरूप तो सत्य है पर 
उसके हेतु की कल्पना की गई है। 

इनसे से प्रथम प्रकार के उदाहरण वे हैं जिन्हें बिहारी ने 
विरह-ताप के वन में दिया है--जैसे, पड़ोसियों को जाड़े की 
रात में भी बेचेन करनेवाला, या बोतल में भरे गुलाबजल को 
सुखा डालनेवाला ताप; दूसरे प्रकार का उदाहरण एक स्थत्न पर 
जायसी ने बहुत अच्छा दिया है, पर वह बविरह-ताप के वर्णन 
० कक दीघे रः ० (5 
में नहीं है, काल की दीघता के वर्णन में है। आठ वर्ष तक 
अलाउद्दीन चित्तोरगढ़ घेरे रहा । इस बात को एक बार तो कवि ने 
साधारण इतिवृत्त के रूप में कहा, पर उससे वह गोचर प्रत्यक्षीकरण 
न हो सका जिसका प्रयत्न काव्य करता है। आठ वर्ष के दीघेत्व॑ 
के अनुमान के लिये फिर उसने यह दृश्य आधार सामने रखा-- 

आइ साह अमराव जो लाए। फरे, भरे पे गढ़ नहिं पाए || 

सच पूछिए तो वस्तु-व्यंजनात्मक या ऊहात्मक पद्धति का इसी 
रूप में अवलंबन सब से अधिक उपयुक्त जान पड़ता है। इसमें 
अनुमान का आधार सत्य या स्व॒तःसंभवी है। जायसी अनुमान 

२३ 


१ 
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[ ऊहा के आधार के लिये ऐसी वस्तु सामने लाए ६ जिसका 
प्राकृतिक है ओर जिससे सामान्यतः सब लोग परिचित 
। इसी प्रकार एक गीत में एक वियोगिनी नायिका कहती 
मेरा प्रिय दरवाजे पर जो नीम का पड्ठ जगा गया था 
वह वढ़कर अब फूल रहा है, पर प्रिय न लोटा”। आधार के 


सत्य आर प्राकृतिक स्वरूप के कारण इस उक्ति से कितना 
सालापन वरस रहा 


सुकुमारता की अत्युक्तियाँ अस्वाभाविकता के कारण, केवल 
ऊहा द्वारा मात्रा या परिमाण के आधिक्य की व्यंजना के कारण 
काई शर्मणीय चित्र सामने नहीं लातीं। ग्राचीन कवियों के 
'शिरीपपुष्पाधिकसोकुमाय्य” का जो प्रभाव छृद॒य पर पड़ता हे 
वह खरोंट ओर छालेवाले सोकुमाय का नहीं । कही कहीं 
गुण की अवस्थिति सात्र का दृश्य जितना मनोरम होता है उतना 
उस गुण के कारण उत्पन्न दशांतर का चित्र नहीं। जेसे, नायिका 
के ओठ को लत्ाइ का वबणुन करते करते यदि कोई “तदूगुण? 
अलंकार का कोंक में यह कह डाले कि जब वह नायिका पीने के 
लिय पानी ओठो से लगाती है तव वह खून हो जाता है तो यह 
व्श्य कभी रुचिकर नहीं लुग सकता। इंगुर, बिंवा आदि सामने 
रखकर उस लाली को मनोहर भावना उत्पन्न कर देना ही काफी 
समभता चाहिए । उस लाली के कारण क्या क्‍या वातें पेदा हो 
सकती हैं इसका हिसाव-किताब वेठाना जरुरी नहीं 

इसी प्रकार को विरसता-पूण अत्युक्ति ग्रीवा की कोमलता और 
स्चच्छता के इस वरणुन सें भी है 

पुनि तेहि ठाव परगों तिनि रेखा । घूँट जो पीक लीक सब्य देखा ॥ 

. इस बणुन से तो चिढ़ियों के अंडे से तुरंत फ़ूटकर निकले हुए 

उच्च का चत्र सामने आता है। वस्तु या गुण का परिमाण अत्यंत 
आवक वढ़ाने से ही सबंत्र सरसता नहीं आती । इस प्रकार की 


स्वरुप 
8 ० 
दांत ह 


नई प्र + 


तप 


अम्रस्तुत रूप-विधान ३७० 


वस्तु-व्यग्य उक्तियों की भरमार उस काल से आस्म हुई जब से 
ध्वनि? का आग्रह बहुत बढ़ा, और सब प्रकार की व्यंजनाएँ 
उत्तम काव्य समभी जाने लगीं । पर वरतु-यंजनाएँ ऊहा द्वारा ही की 
ओर समझी जाती हैं, सहृदयता से उनका नित्य संबंध नहीं होता 
तीसरे प्रकार का विधान भी प्रथम प्रकार के विधान से अधिक 
उपयुक्त होता है। इसमें हेतूत्न्ञा का सहारा लिया जाता है जिससें 
अग्रस्तुतः वस्तुओं का गृहीत दृश्य वास्तविक होता है, केवल उसका 
हेतु कल्पित होता है। हेतु परोंक्ष हुआ करता है। इससे उसकी 
अतथ्यता सामने आकर प्रतीति में वाधा डालती नहीं जान पड़ती | 
साहश्यमूलक अलंकारों में उपमा, रूपक ओर उत्पत्ता का व्यवहार 
अधिक मिलता है। इनसे से हेतूत्मेज्ञा अलंकार उत्कर्प की 
व्यंजना के लिये वड़ा शक्तिशाली होता है। लोक में कार्य और 
कारण एक साथ वहुत ही कम देखे जाते है । प्रायः कारण परोक्ष 
ही रहता है। अतः रूप या क्रिया यदि अपने प्रकृत रूप में हमारे 
सामने रख दी गई तो वह उस प्रभाव का प्रमाणु-स्वरूप लगने 
लगती है जिसे कवि खूब बढ़ाकर दिखाया चाहता है और हम 
इस वात की छानबीन सें नहीं पड़ने जाते कि हेतु ठीक है या नही। 
भारतीय काव्य-पद्धति में उपमान चाहे उदासीन हो, पर भाव 
के विरोधी कभी नहीं होते। भाव” से मेरा अथ वही है जो 
साहित्य में लिया जाता है। भाव? का अभिश्नाय साहित्य में 
तात्पय-बोध सात्र नहीं वल्कि वह वेगयुक्त ओर जटिल अवस्था- 
विशेष है जिसमें शरीर-बृत्ति और मनोशत्ति दोनों का योग रहता 
है। क्रोध को ही लीजिए। उसके स्वरूप के अंतर्गत न; हानि 
या अपमान की बाव का तात्पय-बोध, उम्र वचन ओर कम की 
प्रवृत्ति का वेग तथा त्योरी चढ़ना, आँखें लाल होना, हाथ उठना 
ये सब बातें रहती हैं । मनोविज्ञान की दृष्टि से इन सब के समष्टि- 
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विधान का नाम क्रोध का भाव है। रोंद्ररस के प्रसंग में कवि 
लोग जो उपमान लाते है वे भी संतापदायक या उद्र होते हे, जेसे 
अपग्रि। क्रोध से रक्तवर्ण नत्रों की उपसमा जब कोड कवि देगा तच 
अंगार आदि की देगा, रक्त कमल या वंधूक-पुष्प की नहीं। इसी 
प्रकार श्रृंगार रस में रक्त, मांस, फफोले, हड़ी आदि का वीभत्स 
दृश्य सामने आना अरुचिकर प्रतीत होता है। पर जहाँ केवल 
तात्य? के उत्कप का ध्यान प्रधान रहेगा--खयाल की वारीकी 
या चलंदपरवाजी पर ही नजर रहेगी--वहाँ भाव के स्वरूप का 
उतना विचार न रह जायगा। फारसी की शायरी में ही विप्रलंभ 
श्ृृंगार के अंतर्गत एसे दीसत्स दृश्य प्राय: लाए जाते है । 
यदि कवि सच्चा है, शेप सृष्टि के साथ उसके हृदय का पूरों 
सामंजस्य है, उसमें सप्टि-व्यापिनी सह्ददयता हैं तो उसके साहश्य- 
विधान में एक वात आर लक्षित होगी। वह जिस सद्श वस्त या 
व्यापार की ओर ध्यान ले जायगा कहीं कहीं उससे मनष्य को ओर 
प्राकृतिक पदार्थों के साथ अपने संवंध की वड़ी सच्ची अनुभृति 
होगी | विरह-ताप से कुलसी ओर सूखी हुई नागमती को जव प्रिय 
के आगमन का आभास मिलता है तब्र उसकी दशा कैसी होती है-- 
जत भुई दहे असाढ़ पलुहाई | परहि बूंद ओर सोध बसाई ॥| 
ओहि भांति पलुही सुख बारी | उठी करिल नह कोप सवारी ॥ 
इसमे मनुष्य देखता है कि जिस प्रकार संताप और आद्वाद 
$ चह सर शरीर से दिखाई पड़ते है वैसे ही पेड़-पौधों के भी । 


इस अकार उत्तके साथ अपने संबंध की अनुभूति का उदय उसके 
हृदय स होता है । एसी अनुभूत्ति द्वारा मानव-हृदय का प्रसार 
कक अह के | हर दी वह धन्य है। शरीर पनपना? आदि 
योग जो वोलचाल में आ गए है वे ऐसे ही कवियों 
र्कां 
कृपा से ग्राप्र हुए है । हवए ही को 
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सांग रूपकः के गुण-दोष का भी थोड़ा विचार कर लेना 
चाहिए। यह तो मानना ही पड़ेगा कि एक वस्तु में दूसरी वस्तु 
का आरोप साहश्य ओर साधम्यं के आधार पर ही होता है। 
अधिकतर देखा जाता है कि “निरंग रूपक? में तो साहश्य और 
साधम्य का ध्यान रहता है पर सांग और परंपरित में इनका पूरा 
निर्वाह नहीं होता ओर जल्दी हो भी नहीं सकता । दो में से एक 
का भी पूरा निर्वाह हो जाय तो बढ़ी बात है, दोनों का एक साथ 
निवाह तो बहुत कम देखा जाता है। साहश्य से हमारा अभि- 
प्राय बिंब-प्रतिबिंब रूप ओर साधम्य से वस्तु-प्रतिवस्तु धरम है। 
साहित्य-दपंणकार का यह उदाहरण लेकर विचार कीजिए-- 

“रावणु-रूप अवषेण से कलांत देवता-रूप सस्य को इस प्रकार 
वाणी-रूप अमृत-जल से सींच वह कृष्णरूप-मंघ अंतर्हित 


हो गया ।?' हे हद सा 
इस उदाहरण में रावण और अवर्षण में रूप-साहश्य नही है; 


केवल साधम्य है। इसी प्रकार देवता और ससस्‍्य में तथा वाणी 
ओर जल में कोई रूप-साहृश्य नहीं है, साधम्य मात्र है। पर 
८ ४ 30: 23, ९ः हे 65 
विष्णु और काले मेघ मे साहश्य और साधम्य दोनो है--विष्गु 
का स्वरूप भी नील जलद का सा है ओर धर) भी उसी के समान 
लोकानंद-प्रदान करता है। पर सांग रूपक में कहीं कहीं तो केवल 
अप्रस्तुत ( उपमान ) दृश्य को किसी प्रकार बढ़ाकर पूरा करने का 
ही ध्यान कवियों को रहता है। वे यह नहीं देखने जाते कि एक 
एक अंग या ब्योरे में किसी प्रकार का साहश्य या साधम्य है 
अथवा नहीं । विनय-पत्रिका के 'सेइय सहित सनेह देह भरि 
कामधेनु कलि कासी” वाले पद में रूपक के अंगों की योजना 
अधिकतर इसी प्रकार की है। 


१ [ रावणावग्रहक्लातमिति वागमतेन सः। 
अभिवृष्य मरुत्सस्यं कृष्णमेघस्तिरोदधे |--दशम परिच्छेद। | 
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यद्यपि साहित्य के आचार्या ने साम्य से कहे हुए विरोधी रस 
या भाव को ( विभ्ञाव आदि को सी ) दोपाधायक नहीं माना है, 
पर इस प्रकार के आरोपो से रस की प्रतीति में व्याधघात अवश्य 
पड़ता है, वाग्बेदग्ध्य द्वारा सनोरंजन चाहे कुछ हो जाय | काव्य सें 
विंक-स्थापना ( [779820०79 ) प्रधान वस्तु है। वाल्मीकि, कालि- 
दास आदि प्राचीन कवियों में यह पूणता को प्राप्त है। अऑँगरेजी 
कवि शेल्ली इसके लिये प्रसिद्ध है । भापा के दो पक्त होते है---एक 
सांकेतिक ( 997700]0 ) ओर दूसरा विंवाधायक ( ?78807- 
69076 )। एक में तो नियत संकेत द्वारा अ्थ-बोध मात्र हो 
जाता है, दूसरे सें वस्तु का विव या चित्र अंतःकरण में उपस्थित 
होता है । । वरणुनों में सच्चे कवि द्वितीय पक्ष का अवलंबन करते 
हे ॥॒ वे वन इस ढंग पर करते है कि विच्र-ग्रहरण हो, अतः रसात्मक 
कहकर यह आवश्यक है कि ऐसी वस्तुओं का विव-अहण कराया 
जाय, एसी वस्तुएं सामने लाई जाखें, जो ग्रम्तुत रस के अनुकूल हों, 
उसको प्रतीति से बाधक न ह। | साइश्य और साधर्म्य के आधार 
पर आरोप द्वारा भी जो वस्तुएँ लाई जायें वे सी ऐसी ही होनी 
चाहिए | वीररस की अनुभूति के समय कुच, तरिवन्त, सिदूर आदि 
जामने लाना या श्वृंगाररस की अनुसूति के अवसर पर मस्त हाथी, 
भाले, वरछे, सामने रखना रसानुभूति में सहायक कद्ापि नहीं । 

“हम पहले कह आए है कि भावों का उत्कर्ष दिखाने और 
वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीत्र अनुभव कराने 
ह कील मिल सहायक होनेवाली युक्ति ही अलंकार है। अत: 
लक 333८0 है नेहा चाहिए कि च कहाँ तक 
फे हे हि है| याद किसी वर्णुन म॑ उनसे इस प्रकार 
की बस उप जलन स पर पत जलन है पहुंचती है, तो वे काव्यालंकार नहीं, भार 
' इए गोस्वामी तुलसीदास, पृष्ठ १६१ से | ] 
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मात्र है। यह ठीक है कि वाक्य की कुछ विलक्षणता--जैसे श्लेष 
आर यसक--द्वारा श्रोता या पाठक का ध्यान आकर्षित करने के 
लिये सी अलंकार की थोड़ी बहुत योजना होती है, पर उसे बहुत 
ही गोण समभना चाहिए । काव्य की प्रक्रिया के भीतर ऊपर कही 
बातों में से किसी एक में भी जिससे कई एक सें एक साथ सहायता 

पहुँचती हैं, उसे उत्तम कहेंगे । 
अलंकार के स्वरूप की ओर ध्यान देते ही इस बात का पता 
चल जाता है कि वह कथन की एक युक्ति या वर्णनशैल्ली मात्र है। 
यह शैत्ञी सवंत्र काव्यालंकार नहीं कहला सकती | उपमा को ही 
लीजिए जिसका आधार होता है साहश्य। यदि कहीं साहश्य- 
योजना का उद्दश्य बोध कराना मात्र है तो वह काव्यालंकार नहीं । 
'न्तीलगाय गाय के सदृश होती है? इसे कोई अलंकार नहीं कहेगा। 
इसी प्रकार एकरूप तुम आता दोऊ। तेहि भ्रम तें नहिं मारेडें 
सोऊ |? में अ्रम अलंकार नहीं है। केवल वस्तुत्वः या अमे- 
यत्व” जिससे हो, वह अलंकार नहीं |# अलंकार में रमणीयता 
होनी चाहिए। चमत्कार न कहकर रसणीयता हम इसलिये कहते 
हैं कि चमत्कार के अंतर्गत केवल भाव, रूप, गुण या क्रिया का 
उत्कर्ष ही नहीं, शब्द-कौतुक ओर अलंकार-सामग्री की विलक्षणता 
भी ली जाती है। जेसे, बादल के स्तूपाकार टुकड़े के ऊपर निकले 
हुए चंद्रमा को देख यदि कोई कहे कि मानो ऊँट की पीठ पर 
घंटा रखा हुआ है? तो कुछ लोग अलंकार-सामग्नरी की इस विल- 
क्षणता पर--कवि की इस दूर की सूझ पर--ही वाह वाह करने 
लगेंगे । पर इस उत्म्रेज्ञा से ऊपर लिखे प्रयोजनों सें से एक भी 
सिद्ध नहों होता । बादल के ऊपर निकलते हुए चंद्रमा को देख 
« साधम्य कविसमयप्रसिद्धं कातिमत्तवादि न ठु वस्त॒त्वप्रमेयत्वादि ग्राह्मम्‌ । 
>-विद्याधर | 
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हृदय में स्वभावतः सोंद्य की भावना उठती है। पर ऊँट पर 
रखा हुआ घंटा कोई ऐसा सुंदर दृश्य नहीं जिसकी योजना 
से सोदय के अनुभव से कुछ ओर बृद्धि हो। भावानुभव सें वृद्धि 
करने के गुण का नाम ही अलंकार की रमणीयता हे | 
* हम ऊपर कह आए हैं कि अलंकार वर्णन करने की अनेक 
प्रकार की चमत्कारपूर शेत्रियाँ है। इन्हें काव्यों से चुनकर प्राचीन 
आचाया ने नाम रखे ओर लक्षण वनाए। ये शंत्रियाँ न जाने 
कितनी हो सकती है | अतः यह नहीं कहा जा सकता कि जितने 
अलंकारों के नाम ग्रंथों में मित्नते है उतने ही अलंकार हो सकते 
ह। वीच वीच में नए आचाये नए अलंकार बढ़ाते आए है; 
जैसे, विकल्प” अलंकार को अलंकार-सर्वस्वकार राजानक रुय्यक 
ने ही निकाला था। इसलिये यह न समझना चांहए कि काव्य- 
रचना म॑ उतनी ही चमत्कारपूर्ण शैलियों का समावेश हो सकता 
है जितनी नाम रखकर गिना दी गई हैं। बहुत से स्थलों पर कवि 
ऐसी शेल्ली का अवलंबन कर जायगा जिसके प्रभाव या चमत्कार 
रे आर लागो का ध्यान न गया होगा और जिसका नाम न रखा 
या दंगा; याद रखा भी गया होगा तो किसी दूसरे देश के रीति- 
पंथ सं। उदाहरण के लिये यह पद्म -- 
अवलदि विरृ-विया जस बाढ़ी। केसर-वरन पीर हिय गाढी || 
केसर-वरन पीर हिय गाढ़ी? इस पंक्ति का अर्थ अन्वय-भेद 
से तीन ढंग से हो सकता ( १ ) कमल केसर-बरण (पीला) हो 
३ है देदय में गाढ़ी पीर है। (२) गाढ़ी पीर से हृदय केसर- 
बणु हो रहा है। (३ ) हृदय मे केसर-वर्ण गाढ़ी पीर है। इनमें 
लीक ४ ४ क्योंकि कवि की उच्ति का 
पल मत ला होना है, सारे कमल का 


| मिलाइए जायसी-अंथावली भूमिका प्ष्ठ १५५ से | ] 
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पीला होना नहीं । दूसरा अथ अलबत सीधा और ठीक जेंचता 
है, पर अन्वय इस प्रकार खींचतान कर करना पड़ता है--'गाढ़ी 
पीर हिय. केसर बरनः। तीसरा अथ यदि लेते है तो 'पीरः का 
एक असाधारण विशेषण किेसर-बरन”ः रखना पड़ता है। इस 
दशा में केसर-वणु? का लक्षणा से अथ्थ करना होगा 'केसर-वर्ण 
करनेवाली?, 'पीला करनेवाली” ओर पीड़ा का अतिशय लक्षणा 
का प्रयोजन होगा । पर योरपीय साहित्य में इस ग्रकार की शेल्ी 
अलंकार-रूप से स्वीकृत है ओर हाईपेलेज ( +79५986 ) 
कहलाती है। इसमें कोई गुण प्रकृत गुणी से हटाकर दूसरी 
वस्तु में आरोपित कर दिया जाता है; जैसे यहाँ पीलेपन का गुण 
“हृदय” से हटाकर (पीड़ा? पर आरोपित किया गया है। 

' एक उदाहरण ओर लीजिए-- 'जस शुई दृहि असाढ़ पलु- 
हाई?। इस वाक्य में 'पलुहाई” की संगति के लिये 'भुईं” शब्द 
का अथ उस पर के घास पोध अर्थात्‌ आधार के स्थान पर आधेय 
लक्षणा से लेना पड़ता है। बोलचाल में भी इस प्रकार के रूढ़ 
प्रयोग आते है, जैसे इन दोनों घरों में झगड़ा है?। योरपीय 
अलंकार-शाखत्र में आधय के स्थान पर आधार के कथन की प्रणाली 
को मेटानिमी ( '(०७(०70४779 ) अलंकार कहेंगे । इसी प्रकार 

“अंगी के स्थान पर अंग, व्यक्ति के स्थान पर जाति आदि का लाक्ष- 
णिक प्रयोग सिनेकडोक ( 8976000०७॥७ ) अलंकार कहा जाता 
है। सारांश यह कि चमत्कार-प्रणालियाँ बहुत सी हो सकती है । 
"रूप, गुण ओर क्रिया तीनों का अनुभव तीत्र करने के लिये 
अधिकतर साहश्य-मूलक उपमा आदि अलंकारो का ही प्रयोग 
होता है। रूप का अनुभव प्रधानतः चार प्रकार का होता है-- 
अनुरंजक, भयावह, आश्रयेकारक या घृणोत्पादक । इस प्रकार के 
१ | मिलाइए गोस्वामी ठुलसीदास, पृष्ठ १६५ से। ] 


३६२ रस-मींमांसा 
अनुभव में सहायक होने के लिये आवश्यक यह है कि प्रस्तुत वस्तु 
और आलंकारिक बस्तु में विंव-प्रतिविंब भाव हो अर्थात्‌ अग्र्तुत 
( कवि द्वारा ल्ञाई हुई ) वस्तु प्रस्तुत वस्तु से रूप-रंग आदि में 
मिलती-जुलती हो ओर उससे उसी भाव के उत्पन्न होने की संभा- 
वना हो जो प्रस्तुत व॒रतु से उत्पन्न हो रहा हो । 
जहाँ वस्तु या व्यापार अगोचर होता है, वहाँ अलंकार उसके 

अनुभव में सहायता गोचर रूप प्रदान करके करता है; अथात्‌ वह 

दलें गोचर-प्रत्यक्षीकरण करके वोध-बृत्ति की कुछ सहायता करता 
€, तव फिर रागात्मिका वृत्ति को उत्तेजित करता है। जैसे, यदि 
काई आनंबाली विपत्ति या अनिष्ठट का कुछ भी ध्यान न करके 
>फ्त्त रण स सस्त रहता हो और उसको देखकर कहे कि-- “चरे 
दरत दून वॉलि-पसु जैसे! तो इस कथन से उप्तकी दशा का 
“त्यकज्ञाकरण कुछ आधिक हो जायगा जिससे उससे भय का संचार 

पहले से कुछ अधिक हो सकता है | 

/हया आर गुण का अलुभव तीत्र कराने के लिये प्रस्तुत- 

अग्रस्तुत वस्तु के बीच या तो अलुगामी? ( एक ही ) धर्म होता है 
_ चस्तुअतिबस्तु! या उपचरित। सीधी भापा में यों कह सकते 
८ कि अलंकार के लिये लाई हुई वन्‍्तु आरे प्रसंग-ग्राप्त चस्तु का 
3 या ता एक ही होता है, या अलग अलग कहे जाने पर भीः 
हना के धम समान होते है; अथवा एक के धर्म का उपचार 
इसर पर किया जाता है; जैसे, उसका हृदय पत्थर के समान है। 

. । श॒ुण का अनुभव तीत्र करने से सहायक अलंकार पर आइए 
2 देखिए कि इस व्यतिरकः की सहायता से संतों का स्वभाव 


किस सफाइ के साथ ओऔरो से अलग करके दिखाया गया है-- 


उस-हृदय नवनीत-समाना | कहा कविन पे कहद् न जाना || 
नज परिताप द्रव नवनीता । पर-दुख द्रव सुसंत पुनीता || 


अम्रस्तुत रूप-विधान ३६३ 


संतों ओर असंतों के बीच के भेद को थोड़ा कहते कहते 
व्याघात” द्वारा कितना बड़ा कह डाला है, जरा यह भी देखिए--- 

घदांँ संत असजन चरना | दुख-प्रद उमय, बीच कछ बरना | 

मिलत एक दारुन दुख देंहीं। बिछुरत एक प्रान हरि लेही | 

इस इतने बड़े भेद को थोड़ा कहनेवाले का हृदय कितना 
बढ़ा होगा ! 

बहुत से स्थत्ञ ऐसे भी होते हैं, जहाँ यह निम्चय करने में 
गड़बड़ी हो सकती है कि यहाँ अलंकार है या भाव। इसकी 
संभावना वहीं होगी जहाँ स्मरण, संदेह और आंति का वणन 
होगा | स्मरण का यह उदाहरण लीजिए-- 

बीच बास करि जमुनहि आए । निरखि नीर लोचन जल छाए ॥ 

इसे न विशुद्ध अलंकार ही कह सकते हैं, न भाव ही । उपमेय 
ओर उपमान ( राम के शरीर, यमुना के जल ) के साहश्य की 
ओर ध्यात्न देते हैं तो स्मरण अलंकार ठहरता है; ओर जब अश्र 
सासक्ष्विक की ओर देखते है. तो स्मरण संचारी भाव निश्चित होता 
है। सच पूछिए तो इसमें दोनों हैं। पर इसमें संदेह नहीं कि 
भाव का उद्वेक अत्यंत स्वाभाविक है ओर यहाँ वही प्रधान हे 
जैसा कि 'ज्ञोचन जल छाए? से प्रकट होता है। विशुद्ध अलंकार 
तो वहीं कहा जा सकता है जहाँ सहृश वस्तु लाने से कवि का 
उद्दश्य केवल रूप, गुण या क्रिया का उत्कर्ष दिखाना रहता हे | 
अलंकार का स्मरण प्रायः वास्तविक नहीं होता; रूप, गुण आदि के 
उत्कषे-प्रद्शछन का एक कोशल मात्र होता है। दूसरी बात ध्यान 
देने की यह है कि स्मरण भाव केवल सद्रश वस्तु से ही नहीं हाता, 
संबंधी वस्तु से भी होता है। शुद्ध स्मरण” भाव का यह उदाहरण 


बहुत ही अच्छा है-- हियॉँ 
जननी निरखति थाने पनुदियों | 


बार बार उर नयननि लावति प्रभुजू की ललित पनतियं। ॥ 


३६४ रस-मीमांसा 


अव अम का एक ऐसा ही उदाहरण लीजिए । सीताजी अपने 
जलने के लिये अशोक से अंगार माँग रही थीं। इतने सें हनुमान 
ने पेड़ के ऊपर से राम की मनोहर मुद्रिका! गिराई ओर--- 
जानि असोक-अ्रगार सीय हरपि उठि कर गद्यो | 
इसी प्रकार जहाँ रामचरितमानस के उत्तरकांड में अयोध्या की 
विभृूति का वर्णुन है, वहाँ कहा गया है-- 
मनि मुख मेलि डारि कपि देहीं । ह 
इन दोनों उदाहरणों में भ्रम” अलंकार नहीं है। अलंकार में 
भ्रम के विषय की विशेषता होती है, आंत की नहीं। श्रांत की 
विशेषता में तो पागलो का भ्रम भी अलंकार हो जायगा। सीता 
का जो भ्रम है, वह विरह की विहलता के कारण ओर बंदरों का 
जो भ्रम है, वह पशुत्व के कारण । इस प्रकार का*अ्रम अलंकार 
नहीं, यह वात आचार्यों ने स्पष्ट कह दी है-- 
भमप्रहारक्ृत-चित्तविक्ेप-विरहादिक्वतोन्मादादिजन्वश्रान्तेश्व नालंकारत्वम्‌ | 
--उद्योतकार ! 
संदंह के संबंध में भी यही वात सममिए जो ऊपर कही गई 
है। तीनों में सादश्य आवश्यक है। संदेह तो अलंकार तभी 
दोगा जब उसको लाने का मुख्य उद्देश्य रूप, गुणा, क्रिया का उत्कर्प 
( अपकर्ष भी ) सूचित करना होगा। ऐसा संदेह वास्तविक भी 
हद सकता है, पर वहाँ अलंकारत्व कुछ दवा सा रहेगा। जैसे, 
की भेनाक कि खग-पति होई” में जो संदेह है, वह कवि के 
अव॑धकाशल् के कारण वास्तविक सी है. तथा आकार की दीघता 
आर वेग की तीत्रता भी सूचित करता है। पर नीचे लिखा 


उदाहरण यदि लीजिए तो उसमें कुछ भी अलंकारत्व नहीं है-- - 
की तुम हरिंदासन महँ कोई 


| मोरे हृदय प्रीति अति हाई | 
४ ठुम राम दीन-अनुरागी | आए, मोहिं करन बड़-भागी || 





ग़ब्द-गाक्ति 


गब्द-शक्ति 
( १) 
काव्य का लक्ष्य--अथे, धमं, काम, मोक्ष की प्राप्ति सुख से, 
अल्प बुद्धिवालों को भी । परिपकक बुद्धिवाले फिर काव्यानुशीलन 
क्यों कर ? धम के लिये वेद-शास्र का ही अनुशीलन क्यो न 
कर ? सीठी दवा से यदि काम हो तो कड़वी क्‍यों कर ?* 
काव्य का लक्षणु-- 
(१ ) काव्यप्रकाश--दोपरहित, गुणसहित ओर अलंकत, 
कभी कमी अनलंकझत भी शब्द तथा अथ को काव्य कहते है ।* 
लक्षण सदीष--दोष काव्य को केवल परिमित करता हे, 
उसके तत्व का तिरस्कार नहीं । अनेक सदोप पद्म उत्तम काव्य 
में परिगशित होते हैं, जेसे न्यक्वारो ह्ययमेवः!३ इति। स्वयं लक्षण- 
१ [ चत॒बंगफलप्रासिः सुखादल्पधियामपि । 
काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते |--साहित्यदपण १॥२। | 
२ [ तददोषो शब्दार्थों सगुणावनलंकृती पुनः क्वापि | 
“ऊकॉव्यप्रकाश १, ख् १। ] 
३ [| न्यकारों ह्ययमेव मे यदरयस्तत्राप्यसो तापसः 
सोष्प्यत्रेव निहन्ति राज्षसकुलं जीवत्यदो रावण; । 


३६८ श्स-सीमांसा 


कार ने दोपों से यक्त होते हुए सी इसे ध्वनि के कारण उत्तम काव्य 
रखीकृत किया है। इसलिये लक्षण में अव्याप्त 6। स्वरुप-लक्षण 
में विशेषणत्व का समावेश अनावश्यक है। किसी दोप के कारण 
रत्न को रत्न कहना थोड़े ही छोड़ देते है । 

आब्दा्थों? का विशेषण सगुणो” भी असमीचीन है, क्योंकि 
गुण! का संबंध रस से है, शब्द ओर अथ से नहीं जैसा कि 
लक्षणकार ने स्वयं स्वीकार किया है। यह कहना भी ठीक नहीं 
कि शब्द और अथ से, जो रस के व्यंजक हुआ करते हैं, गुणों 
का अग्रत्यक्ष संबंध (डपचार ) होता है। शब्द ओर अथ मे 
रस नहीं होता, इसलिये उनसें गुण भी नहीं होते। रस ओर 
गुण का संबंध अन्वय-व्यत्तिरेक-संबंध है।" लक्षण में अलंकार 
शब्द का उल्लेख सी अनावश्यक है। अलंकार तो केवल पहले 
से विद्यमान रस का उत्कप करता है। संक्षेप मे गुण ओर 
अलंकार दोनों उत्कषंकारक होते हे, स्वरूपघटक नहीं | 

(२ ) काव्यस्थात्मा ध्वनि:--ध्वनिकार | 


विग्विकच्छक्रजितं प्रथोघितवता कि कुम्मकर्णान वा 

स्वगंग्रामटिका विज्ुुण्नद्वथोच्छूने: करिमेमिर्युजैः | 
दसुमन्नाटक, १४-६। काव्यप्रकाश के सप्तम उल्लास ( दोपगप्रकरण ) मे 
अविमृष्ट विधेयांशल्व दोष! मे उद्थृत । 
| अन्यय संबंध--यत्सत्वे यत्सत्वम--किसी के होने पर किसी का 
दना । व्यतिरंक संध--बदभावे यदसाव:--किसी के न होने पर किसी का 
नहोंना । जैसे दंड ओर चक्र के रहे पर घड़े का बनना | यहों 
दंड और चक्र का घड़े के बनने से अन्वय संबंध है । साथ ही दंड और 


चक्र के अभाव में छड़ा नहीं बन सकता यह दंड और चक्र का उसके 
बनने से व्यतिरेक संबंध है | ] 





है शठ्द-शक्ति ३६५९ 


'इस लक्षण में भी अतिव्याप्ति है| क्योंकि अलंकार-ध्वनि और 
वस्तु-ध्वनि पर भी यह घटित होता है । इसमें अव्याप्ति दोप भी है । 
यदि ध्वनि से ध्वनिकार का तात्पय रसादि-ध्वनि है तो इसमें कोई 
दोष संभाव्य नहीं जान पड़ता । यदि ऐसा ही है तो स्वयंदूती की यह 
उक्ति, खबर उड़ानी है बटोही हक मारे की? आदि, को काव्य 
कैसे कहेंगे ।* क्‍योंकि यहाँ रति भाव व्यंग्य है | 

जेसा कि प्राचीन आचार्यो ने स्वीकार किया है काव्य का 
सार या आत्मा रस ही है। करत्याक्रत्य-प्रवृत्ति-निवृत्ति-उपदेश:?' में 
उपदेश? शब्द का अ्योजन विधि या आज्ञा नहीं है, अपितु कांता- 
संमित उपदेश है। ( “उपदेश” शब्द का व्यवहार ठीक नहीं जान 
पड़ता क्योंकि काव्य प्रवृत्तिनिवृत्त्युत्पादक होता है )। इस संचंध 
में अग्निपुरायु का कथन यह है--वाग्बेद्म्ध्यप्रधानेषपि रस एवात्र 
जीवितम |? व्यक्तिविवेककार महिम भट्ट भी कहते हे--काव्य- 
स्थात्मनि संगिनि रसादिरूपे न कस्यविद्विमतिः |? ध्वनिकार का 
भी कथन है कि नहि कवेरितिवृत्तमात्रनिवाहिणात्मपदलाभ:? | 

प्रभ--यदि केवल सरस रचना ही काव्य है तो रघुवंश आदि 
के नीरस अंश काव्यत्व केसे प्राप्त करेंगे | 

उत्तर--नीरस पद्म भी सरस पद्यों के वैशिष्ट्य से उसी प्रकार 
रसवान्‌ हो जाते है जिस प्रकार किसी पद्य के नीरस शब्द पूरे 
पद्म के रस से सरस हो जाया करते हैं। जिन पद्यों में केवल 
अलंकार और गुण ही होते हैं वे भी कभी कभी काव्यवंध के 
साम्य के कारण काव्य कहे ही जाते हैं । 

१ [उदयनाथ कवीद्र कृत कबित का एक चरण; पूरे कब्रित्त के 

लिये देखिए 'हिन्दी-साहित्य का इतिहास, से० १९९१, पृष्ठ ३००। | 


२ [ साहित्यदर्पण, पष्ठ २१। | 
र्‌४ 


३७० रस-मीमांसा 


(३) रीतिरात्मा काव्यस्य'--वासन | 

यह भी आपत्तिजनक है, क्‍योंकि रीति केवल संघटना 
है, शरीर का अंगविन्यास है। इसलिये यह भी आत्मा नहीं 
हो सकती । 

विश्वनाथ द्वारा प्रस्तावित लक्षण हे--वाक्यं रसात्मकं 
काव्यम! | इसके अंतर्गत रसाभास, भाव और भसावाभास भी हैं । 
जगन्नाथ पंडितराज द्वारा उपस्थापित लक्षण--रमणीयार्थ- 
प्रतिपादकः शब्द: काव्यम? का विचार किया जाय | 


[२ | 
आकांज्ञा, योग्यता और आसत्ति से युक्त पदसमूह वाक्य 
कहलाता है।१ «५ पति 
आकांक्षा अथज्ञान की पूर्ति की जिज्ञासा ।* 
योग्यता -बुद्धि-संसत संबंध । 
” आसत्ति>-अव्यवधान | 
आकांक्षा के विना हाथी, मनुष्य, घोड़ाः--यह पद समूह 
भी वाक्य हो जायगा | ८ 
योग्यता--पदार्थो के परस्पर संद॑ध सें वाघ का न होना ।?३ 
यदि कोई कहे “आग से सींचता है? तो यह वाक्य न होगा। 
आसत्ति के लिये अपेक्षित होता है अर्थ के विचार से परस्पर 
संवद्ध दो पदों के वीच समय और पदार्थ दोनों का अव्यवधान ।* 
5 मल  लरक मलिक चकित निकली 
१ वाक्य स्याद्ोग्यताकांज्षासत्तियुक्त: पदोच्चय: | साहित्य ०, २-१ | ] 
२ [ आकांच्षा प्रतीतिपर्यवसानविरहः | स च श्रीवुजिज्ञासारूप:-- वही, 
० २०॥) | 
३ | योग्यता पदार्थानां परस्परसम्बन्धे बाधाभाव: --वंही | ] 
४ | आसत्ति बुद्धथविच्छेद:--बही | ] ' 


दल कण्णयही० झु “कक ता 
धप्ज- वक्त ईरे (९ है 


कुर्त को पीया सारा पानी? पदससृह वाक्य नहीं हो सकता । 
क्योकि पोया? पद कुत्त को? ओर 'मारा? पदों के बीच व्यवधान 
उपस्थित करता है। इसी प्रकार एक शब्द प्रातःकाल कहा जाय 
आर दूसरा सांयकाल तो दोनों से वाक्य न वन सकेगा | 

महावाक्य--परम्पर संबद्ध अनेक वाक्यों का समूह महावाक्य 
कहलाता हैं; उद्ृहरणाथ, रामायण, रघुवंश इत्यादि । 

अथ तीन प्रकार का होता हे--वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य | 
आर इन अर्था का बाँध करानंबाली शक्तियाँ क्रमश अभिधा, 
लक्षणा आर व्यंजना कहलाती है | 


अभिषा 

अभिधा--शब्द के मुख्य अथ्थ का वोध (संकेतसंग्रह ) 
'करानेबाली शक्ति। 'संकरेतः प्रथम ओर प्रमुख अथ को कहते हैं । 
इस शक्ति की बोद्धिक प्रक्रिया का नाम शक्तिग्रह या संकेतग्रह है। 

संकेतग्रह--संकेतग्रह कई प्रकार से होता है--निरीक्षण और 
अभ्यास से, जैसे वच्चे सें; असंग से, उपदेश से इत्यादि इत्यादि। 

चार प्रकार के होते हे--जातिशव्द, गुण॒शब्द, क्रियाशब्द 
ओर यह्च्छाशब्द या द्रव्यशब्द। इन शब्दों का बोध अभिधा- 
शक्ति से होता है। जातिशब्द किसी व्यक्ति का सबंसामान्य नाम 
होता है जो जाति के द्वारा कहा जाता है। उदाहरणाथ गो? शब्द 
से शक्तिग्रह के द्वारा व्यक्ति का गोत्व जाति में बोध होता है । 
सर्वसामान्य नामों में जाति का शक्तिग्रह होता है, व्यक्ति का नहीं। 
यदि संकेतग्रह व्यक्तियों का साना जाय तो या तो किसी जाति के 
सभी स्थानों और सभी समयो में होनेवाले सभी व्यक्तियों का 
प्रथक रूप में एक साथ उसी समय बोध होगा या केवल एक 





न रस-सीमासा 


विशेप व्यक्ति का | पहली स्थिति आरन॑त्य-द्रोप के कारण अग्राद्म ह, 
क्योंकि किसी जाति के सभी व्यक्तियों के समुदाय का एक ही 
स्थान और एक ही समय मे उपस्थित होना असंभव छे। यदि 
सर्वेसामान्य नाम को हम एक व्यक्ति का संकेत माने तो किसी 
जाति के प्रत्येक व्यक्ति के लिये प्रथक नाम को आवश्यकता होगी । 
यदि यह माना जाय कि एक व्यक्ति के शक्तिग्रह के बेशिट्य से 
जाति के अन्य सभी व्यक्तियों का वाध बिता किसी शक्िग्रह क 
हो जायगा तो यह कथन ठींक न होगा। क्योंकि शक्त्तिगरह के 
विना कोई प्रमा ( सत्यज्नान ) की प्रतीति नहीं हो सकती | 
इसलिये दूसरा तक भी व्यभिचार-दोप के कारण असिद्ध हो जाता 
है | यदि एक व्यक्ति का संकेत करनेवाले शब्द से जाति के अन्य 
सभी व्यक्तियों का वोध हो तो गोः शब्द से घोड़ा, हाथी इत्यादि 
का वोध होने में कोई वाधा न रह जायगी। यही व्यभिचार- 
दोप है ।* 

| पश्चिस के प्राचीन तकशाल्लियो के विप्वक सिद्धांत-- 
डाक्ट्रन ऑँव युनिवर्सलस--से इसे मिलाइए। आमभासवाद 
(नो मिनलिज्स), यथा्थेवाद (रियलिज्म) और प्रमावाद । ( कॉनसे- 
प्युआलज्म )--इन तीन सिद्धांतों में से लेखक यथार्थवादियों के 
मत को परिष्क्ृत रूप मे अहण करता जान पड़ता है। इस विवाद 
को सनोविज्ञान के क्षेत्र मे पहुँचाकर छोड़ दिया गया है। क्योंकि 
मनोविज्ञान दो प्रकार की बोद्धिक प्रक्रिया स्वीकार करता है। 
अथंसात्र का वोध ओर विंवग्रहण। भापाविज्ञान भी भाषा 


के दो पक्त स्वीकार करता है--सांकेतिक और विंवाधायक | | 





१ | देखिए साहित्यदप॑ण, पृष्ठ ३३ से ३५ तक | ] 
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सक्तुणा 


मुज्याथे का वाथ होने पर ( देखिए योग्यता? ) रूढ़ि के कारण 
या किसी प्रयोजन के लिये मुख्याथ से संबद्ध अन्य अथ का ज्ञान 
जिस शक्ति के द्वारा होता है वह लक्षणा है। अन्य अर्थ के बोध 
के कारण ह--अन्वयानुपपत्ति ( अन्बय का अभाव ) ओर मुख्याथे ' 
से लक्ष्यार्थ का संबंध | इसलिये अन्य का तात्पय एकदम असंबद्ध 
नहीं ह, क्योंकि उपादान-लक्षणा से लक्ष्याथ के साथ मुख्याथे भी 
लगा रहता है । लक्षणा के लिये तीन शर्तें होती है--( १ ) मुख्यार्थ 
का बाथ, (२) मुख्याथ का लक्ष्याथ से संबंध, (३ ) रूढ़ि था 
प्रयोजन | थे तीनो लक्षणा के हेतु है । पंजाब वीर है? और “गाँव 
पानी [गंगा] में बसा हे! ये क्रमश: रूढ़ि और प्रयोजन के 
उदाहरण हैं । दूसरे उदाहरण से लक्षणा का प्रयोजन है शैत्य 
अर पावनत्व । ये दोनो व्यंग्य है। लक्षणा का हेतु सदाया तो 
काई प्रयोजन होता है या कोई रूढ़ि । 

धाध!? पद का अथे ठीक ठीक समझ लेना चाहिए। यों तो 
इसका तात्यये योग्यता का अभाव ( उक्ति की पदावली में तक- 
सिद्ध संबंध का अभाव ) है, किंतु विशेष परिस्थितिं में इस 
पद से कथन की अनुपपत्ति का अभाव भी समभना चाहिए 
( चाहे वह तक से ठीक ही क्‍यों न हो )। यह बात निम्नलिखित 
उदाहरण से वहुत स्पष्ट है--आपने बड़ा उपकार किया? इत्यादि । 
इसमें वाक्यगत लक्षणा कही जाती है। मेरे सत से यहाँ वाक्‍्यगत 
लक्षणा नहीं, व्यंजना है । यह उदाहरण लक्षणा का उदाहरण हो 
सकता है, यदि इस वाक्य के पहले आपने सेरा घर ले लिया? 
इत्यादि कहा जाय । 


| ३७४ रस सीमांसा 


काव्यग्रकाश में दिए साढ़े के उदाहरण का खटने या 

उदाहरण दरण है क्रम मे कुशल” ।* मस्मट कुशल? का ब्युरत्पान्ति- 
निमित्तः अर्थ बतलातें हैं ओर उस वाच्यार्थ या मुख्याथ मानते 
है। पर इस प्रसंग में जिस अथ का विचार हाना' चाहाः चृह 
लोकस्वीकृत अथीन प्रवृत्तिनिमित्ता हो ठहरता हैं। यदि एसा 

होगा तो कोई गो! पद में भी लक्षणा मान सकता हे ( गा"-जा 

चले ) 

लक्षणा दो प्रकार की होती है। उपादान-लक्षणा ओर लक्षण- 
लक्षणा | 

उपादान-लक्षणा--वाक्यार्थ में अंगरूप से अन्वित मुख्याश्र 
जहाँ अन्य अर्थ का आज्षेप कराता है. वहाँ मुख्याथ के भी बने 
रहने के कारण उपादान-लक्षणा कहलाती है। ( इसे अजहत्खाथा 
पृत्ति सी कहते ६ ) जैसे--श्वत दोड़ा, माल घुसते 
उदाहर शु--- 

रूढ़ि म॑ उपादान-लक्षणा--काल् ने काटा | 

प्रयोजन में ,, , “लाल पणगढ़ी आई, सब भागे | 
दूसर उदाहरण में व्यंग्य प्रयोजन हैं आतंकातिशय । 
विशेष-- 


उपादान-लक्षणा से हमें यह सली भाँति समझा लेना 
चाहिए कि “अंगरूप से अन्वित? का तात्पय कया है॥। अर्थ अर्थात 
डस पढदाथे या वस्तु का अन्वय होता है जो पद के द्वारा कही 


जाती है पद का नहीं। उदाहरण के लिये--लाल पगड़ी” 
पदाथं लाल पगड़ीवाले सिपाही” पदार्थ सें अंगरूप से उपस्थित 
विस 0 70 मकर लि हलक पक, 


१ [ 'कमणि कुशछ--काव्यप्रकाश, प्र्ठ ४२ | | 
| मिलाइए साहित्यदपण, द्वितीय परिच्छेद | ] 
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के तय से घराः पद उपस्थित हैं तथा घर! पदाथ 
का उससे कोई प्रयोजन नहीं । 

लक्षण-लक्षणा--जहाँ किसी शब्द का सुख्याथ अपने स्वरूप 
का समपण करके अन्य या लक्ष्य अर्थ का उपलक्षण सात्र बन जाय 
वहाँ लक्षण-लक्षणा होती हे । जेसे--'पंजाब वीर है? । ओर गंगा 
पर घर है! ( जहत्स्वाथौवृत्ति ) | 

सूचना--उपादान सें मुख्याथ का अन्बय अंगरूप से--लक्ष्या्थ 
के साथ होता है पर लक्षण-लक्षखा में नहीं । 
उदाहरण-- 

रूदि में लक्षण-लक्षणया--इस घर से वड़ी आशा है। 

प्रयोजन में ,, ,, “आपका गार्वें विल्कुल्ञ पानी सें वसा है । 

प्रयोजनवती लक्षणा रूढि भी हो सकती है । इसलिये तीसरा 
भेद भी होना चाहिए। रूढ़ि-प्रयोजनवती लक्षणा आवश्यक जान 
पड़ती है | जैसे इन मुहावरों सें--सिर पर क्यों खड़े हो?। वह 
उसके चंगुल सें है? | ये इसके विशिष्ट उदाहरण है । 

कभी कभी लक्ष्याथें एकदम विपरीत अर्थ के रूप में होता 
है। जेसे जब कोई किसी के द्वारा किए गए अपकार का वर्णन 
करते हुए इस प्रकार संवोधित करता है--आपने बड़ा उपकार 
किया, सब्ननता की हद कर दी !? ह 

लक्ष्याथ--अपकार और दुजनता । 

व्यंग्याथं--उनका ( अपकार और दुजनता का ) आतिशय्य । 

अब प्रश्न होता है कि उस स्थिति में जब कि किए गए अपकार 


३७६ रस-मी मांसा 


का कथन शब्दों द्वारा न होगा केवल दोनों व्यक्तियों के द्वारा सन 
ही मत समझ लिया जायगा तब कया लक्षणा होगी ! 
लक्षणा के अन्य सद्‌--- 

सारोपा ओर साध्यवसाना--थे साम्य ( आरोप ओर अध्यव- 
सान ) पर आश्रित है | 

आरोप--डपसेय का उपसान के साथ इस प्रकार अभेद कथन 
कि उपसेय सी वना रहे, निगीण या आच्छादित न हो। उदा- 
हरशाथं--“यह्‌ वालक सिह है? | 

अध्यवसान--उपसेय को हटाकर अभेद ज्ञान द्वारा उपमान 
को उपस्थित करना । जैसे, 'एक सिह मेदान में आया?। जिसमें 
आरोप हो वह सारोपा और जिसमें अध्यचसान हो वह साध्य- 
वसाना लक्षणा है। 
उदाहरणु-- 


रूढ़े में सारोपा उपादान-लक्षणा--( अश्वः श्वेतो धावति, यह 
उद्नाहरण हिंदी से न चल सकेगा । ) जैसे गृदड़साई” । इस अर्थ में 
>फ पद का व्यवहार 'रूढ़ि! है। लक्ष्यार्थ मे 'गूदड़” का वाच्यार्थ 
भी गृहीत है। इसलिये उपादान है। 'साई? पर सुख्याथे ( अनि- 
गीण स्वरूप ) का विना त्याग किए 'गूदड़” का आरोप है। इस- 
लिये सारोपा है । 


हि प्रयोजन से सारोपा डपा “77777 दान-लक्षणा--यह आम गूदा ही गृदा 
६ के 4 ४ प्रविशन्ति हिदी कह] 

हैः | ( से झुम्ता ' अविशन्ति? हिंदी सें अच्छा उदाहरण न होगा )। 
रूढ़ि में सारोपा ८... एऐच्षण लक्षणा--अरब लोग लड़ाके थे?। 


( अरव-अरब देशवासी ) | अरब शब्द अरब के निवासियों का 
उपलक्षण है। अरब? 


| देश ] और “लोग? [ देशवासी ] का अभेद 
होने से सारोपा है| | देशवासी ] का अभेद 


/ 
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प्रयोजन से सारोपा लक्षण-लक्षणा--'धृत आयु है?, 'जल जीवन 
हे), बह मलुप्य हमारा दहना हाथ है? इत्यादि, इत्यादि। इन 
उदाहरण से आयु, जीवन ओर हाथ ने अपने सुख्याथ्थ का त्याग 
कर दिया है ओर इनका प्रयोग केवल उपलक्षण के रूप में हुआ है । 
आत: लक्षणु-लक्तणा हे | घुत्त, जज्ञ प्यार सनुष्य च्मे साथ क्रमशः 
आयु, जीवन ओर हाथ का अभेद होने से आरोप है। “वह गौ 
आदसी है? उदाहरण साहश्य पर आश्रित है | 
६६% 4 का 

सारोपा लक्षणा रूपकालंकार का बीज होती है। 

लक्षणा के आधार कई श्रकार के संबंध होते हे जैसे, काये- 
कारणु-संबंध, अवयवावयबि-संवंध इत्यादि।" 'कभर सें बूत्ताः अब- 
यवाबयवि-संबंध का उदाहरण है। 

साध्यवसाना लक्षण-लक्षणा--घृत आयु है?--काय-कारण- 
संत्रंध का उदाहरण है । वह पूरा बढ़ई हैः--तात्कस्ये-संबंध का 
उदाहरण है। चरणों की कृपा से? में अवयवावयबि-संबंध है। 
इत्यादि इत्यादि | 

रूढ़ि से साध्यवसाना उपादान-लक्षणा--' काले ने काटा ।? 

प्रयोजन में. ,, » . 3 -“भाले पिल पड़े', लाल 

पगड़ी आ पहुँची? | 
रूढ़ि में साध्यवसाना लक्षण-लक्षणा--पंजाब वीर है ।” 
प्रयोजज में ,, » . » --जसका घर पानी में है?। 





१ अमिधेयेन संबंधात्साइश्यात्समवायतः । 
बेपरीत्यात्कियायोंगाल्लब्लणा पंचधा मता ॥ 
-अश्रभिधावृत्तिमातृका, प्रष्ठ १७] | 


श्ण्ण रस-मी मांसा 


लक्षणा के अन्य भेद-- 

जो साध्श्य के आधार पर नहीं होती वह शुद्धाः। जो साहरश्य 
के आधार पर होती है वह 'गोणीः । 
सूचना-- क्‍ 
.. साहश्य के अतिरिक्त अन्य संबंधों के आधार पर शुद्धाः होती 
है, जैसे कारय-कारणु-संबंध, अंगांगिसाव-संवंध इत्यादि । गौणीः 
का आधार उपचार अर्थात्‌ वलात्कृत अभेद होता है | उपचार ८ 
भेद-प्रतीतिस्थगन । उपचार के लिचे दो वस्तुओं को अत्यंत भिन्न 
होना चाहिए |* 


रूढ़ि में गोणी सारोपा उपादान-लक्षणा--( एतानि तैल्ानि 
५ (5५ कि है सकती >- जा हे 
देमन्ते सुखाति? उदाहरण पर भी वही आपत्ति होस करती है ज 
'कर्मण कुशल्न: के संबंध से की गई है; क्योकि यहाँ तिलानिः 
का व्युत्पत्ति-निमित्तक अथ गृद्दीत किया जाता है । ) 
क्या 'एते राजकुमारा गच्छन्तिः उपादान-लक्षणा का उदाहरशु 
है सकता है | उपादान-लक्षण में वाच्यार्थ का उपादान लाक्षणिक 
पद मे होना चाहिए। यहाँ लक्षणा 'राजकुमारा? ( राजकुमारों से 
पद से सलते-जुलते लोगों ) मे है 'एते? में नहीं ।* 
क.० गोणी ४.0 
प्रयोजन में गोणी सारोपा उपादान जन मे गाणी सारोपा उपादान लक्षणा--सव नवाब ही तो 
जा रहे हैं 39 आशिक वाब किसको बतावें |? 
१ | अत्यन्तविशकलितयो: शब्दों: साह्श्यातिशयमहिसश्ना भेदस्थगन- 
परतीतिमात्रम्‌ ।--साहित्यदर्षण, द्वितोय परिच्छेद, प० ४७ |] 
२ | साहिल्वदर्पणः मे “एते जजकुमारा गच्छन्ति” प्रयोजनवती उपा- 
ऐआ' गोणी सारोपा लक्षण के उदाहरण मे उद्धृत किया गया है । इसका 
अर्थ यह है कि किसी मंडली मे कुछ राजकुमार जा रहे हैं और कुछ उन 
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रूढ़ि मे सारोपा गोणी लक्षण-लक्षणा--ोड़ेंद्र कंटक को राजा 
निकाल रहा है?। कंटक! शब्द साहश्य द्वारा 'कष्टदायी तुच्छ शत्रः 
का उपलक्षण है; कंटक प्रायः शत्रु के अथ सें प्रयुक्त होता है | 

प्रयोजन में सारोपा गोणी लक्षण-लक्षणा--वह आदमी बेल 
है; वह गऊ आदमी है? | 

रूढ़ि में गाणी साध्यवसाना उपादान-लक्षणा--कत्थड़ गृूदड़ 
सोते हैं, दुशालेबाले रोते हैं? । 

प्रयोजन से गोणी साध्यवसाना उपादान-लक्षणा--एक हड़ी 
की ठठरी सामने आकर खड़ी हुई? । 

रूढ़ि से गोणी साध्यवसाना लक्षण-लक्षुणा--कंटक दूर करोः। 

प्रयोजन में गोणी साध्यवसाना लक्षण-लक्षणा--'एक- बैल 
के मेंह क्‍या लगते हो? 

प्रयोजनवती लक्षणा के अन्य सेद--गढ़ और अग॒ढ़ व्यंग्य के 
अमसार प्रयोजनवती लक्षणा के गूढ़ ओर अगढ़ दो भेद होते हें 


से मिलते-जुलते अन्य कुमार जा रहे है | कहनेवाला कहता है कि ये राज- 
कमार जा रहे है! । इससे यहाँ पर जो लोग राजकुमार नहीं है वे भी राज- 
कमार कहे जा रहे हें | साइश्य के कारण ही वे राजकुमार कहे गए 
उन पर राजकुमार होने का आरोप थे! ( एते ) शब्द से है। उनका राज- 
कमारों के समान मान्य होना प्रयोजन है। यहाँ 'राजकुमार' शब्द का 
मुख्याथ तो 'राजा का कुमार! है, पर उसका लच्च्याथ 'राजकुमार-सहश 
अन्य कुमार! है। इस लक्ष्यार्थ मे मुख्याथं' राजकुमार का भी उपादान 
है | इसी से उपादान-लक्षणा है। शुक्कनी का कहना है कि 'राजकुमारा 
पद ही लाज्षशिक है, 'एते! ( ये ) नहीं। वस्ठ॒तः 'एते' आरोप को बतलाता 
है। इसलिये 'एते राजकुमाराः” सब्र का सब लाक्षणिक है। ] 


गम रस-मीमांसा 


आपने बड़ा उपकार किया? इत्यादि गढ़” का उदाहरण हे | आक- जगह 
कोतवाली सिंखाती है? अग॒ढ” का उदाहरण है | क्योकि 'सिख् 
है? का लक्ष्या्थ सरलता से समझ में आ जाती है? है | है 
प्रयोजनवबती के अन्य भेद--धर्मिगत ओर धघधर्मंगत | यदि 
व्यंग्य-प्रयोजन फलवती लक्षणा में धर्मी से संबद्ध होता है तो 
कब धर्मिगत लक्षणा होती है, जैसे, "में कठोर-द्ृदय 
आओ, नहीं. राम! हूँ सब कुछ सह लूँगा”। यहाँ राम? शब्द 
ह का मुख्याथथ अनुपयुक्त हे | लक्षणा से यहाँ इसका 
अथ 'ुःख-सहनशील? होता है। यहाँ 'राम? ( धर्मी ) की अति- 
शयता व्यंग्य है। पानी में घर बसा है? उदाहरण में शैत्य ( धम ) 
की आंतिशयता व्यंग्य है अतः लक्षणा धर्मंगत है । 
उपसंहार-- 
लक्षणा के अनेक ग्रकार के भेदों का निरूपणु विभिन्न दृष्टियों से 
किया गया हैं जो परस्पर स्वच्छुंद हैं | उनके मिश्रण से इसके ८० 
भेद हो सकते है | मुख्य भेद ये है 
( १ ) रूढा ओर प्रयोजनवती | 
( २ ) उपादान ओर लक्षण-लक्षणा | 
( ३ ) सारोपा और साध्यवसाना । 
( ४ ) गोणी और शुद्धा । 


च्यजना 
व्यजना शक्ति ऐसे अथ को वतल्ाती है जो अभिधा, लक्षणा 
या तात्यंत्रात्त द्वारा उपत्तव्ध नहां होता। व्यंजना व्यापार का 


नास ध्यननन, गमन और प्रत्यायन भी है। यह शक्ति या तो 


“तट, अथ आर प्रत्ययगत होतो है या डउपसगंगत । ( दफ्तर 
१ | प्रयोजनवती | ] 
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५ 
के चपरासियों तक ने कुछ चंदा दिया'-प्रत्ययनिष्ठ शक्ति का 
उदाहरण हो सकता है। ) 
तीन प्रकार की व्यंजनाएँ दिखाई पड़ती हे--बस्तु-व्यंजना, 
भावन्यंजना ओर अलंकार-व्यंजना । 
इसके अन्य भेद शाब्दी या आर्थी हैं। इनमें से शाब्दी 
व्यंजना के दो भेद हें--असिधामूलक और लक्षणामूलक | 
शाब्दी व्यंजना-- 
(१ ) अमिधामूलक--संयोग”” आदि के कारण अनेकार्थी 
शब्दों का एक अथ निर्दिष्ट कराके जब अभिधा रुक जाती है 
आर उसके उपरांत जब उन्हीं शब्दों को लेकर दूसरे अथ की 
प्रतीति होती है, तव वह दूसरा अथ असिधासूलक व्यंजना 
द्वारा निकलता है। जेसे--वह राजा भद्वरात्मा है, उसने 
शिलीमुखों का संग्रह किया है, दान से उसका कर सुशोभित है? ।* 
सूचना--जहाँ दूसरे अथ का वोध कराना भी इष्ट होता है 
वहाँ श्लेप॑ अलंकार होता है, पर जहाँ दूसरे अथ की यों ही 
प्रतीति मात्र होती है वहाँ अभिधामूलक शाब्दी व्यंजना ही 
समभनी चाहिए | 
१ [ संबोगो विप्रयोगश्च साहचर्य्यों विरोधिता । 
आथः प्रकरण लिंग॑ शब्दस्यान्यस्य संनिधिः || 
सामथ्यमीचिती देशः कालो व्यक्ति: स्वरादयः । 
शब्दाथस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः ॥ ह 
--वाक्यपदीय, भतृहरिकृषत | ] 
( भद्गात्मनों दुरधिरोहतनाविशालबंशोन्नतेः कृतशिलीमुखसंग्रहस्य | 
यस्यानुपप्लुतगतेः परवारणस्थ दानाम्बुसेकसुभगः सतत करो5भूत्‌ ॥| 
--काव्यप्रकाश, द्वितीय उल्लास, १२। | 


श्यर रस-मीमांसा 


अभिधामूलक व्यंजना--वह है जो संयोग, विश्नयोग, साह- 
चर, विरोध, अथथ, प्रकरण, लिंग, अन्य शब्द का संनिधान, 
सामर्थ्य, औचित्य, देश, काल, व्यक्ति, स्वर इत्यादि के द्वारा 
शब्द के अनेक अर्थो में से एक अर्थ की उपलब्धि से वाच्याथ 
का निश्चय हो जाने पर दूसरे अथ की अभिव्यक्ति करती है | 
उदाहरणु-- ह 

शंखचक्रवाले हरि---संयोग । 

विना शंखचक्र के हरि--विम्नयोग । 

भीम अजुन--साहचय्य । 

करण अज़ुन--विरोधिता ( वर ) | 

भववाधा दूर करनेवाले स्थाण को नसस्कार--अथ ( प्रयोजन 
अथोत्‌ सववाधा-शांति ) | 

देव सिंहासन पर विराजिए--पअकरण । 

मकरध्वज कुपित हुआ--लिंग ( चिह्न ; यहाँ कोप ) | - 

सधु से सत्त कोकिल--सामथ्य ( सधु-वसंत ) | 

लक्षणासूलक व्यंजना--अथीत्‌ लक्षणा पर आश्रित व्यंजना। 
उदाहरणा4, 'डसका घर विलकुल पानी में है ।? यहाँ पानी? का 
लक्ष्याथ 'पानी का तट? है। व्यंजित वस्तु है आद्रेता और शैत्य 
की अतिशयता? | 

शाव्दी व्यंजना सें व्यंजित अथे किसी विशेष शब्द तक ही 
परिमित रहता है, उसके आगे नहीं चढ़ता 

आधर्थी व्यंजना 

आश्थी व्यंजना में वक्ता, वोधव्य ( जिसके प्रति बात कही 

जाय ), वाक्य, अन्य का संनिधान, वाच्य ( अर्थ ), प्रस्ताव 
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( प्रकरण ), देश, काल, काकु, चेष्टा इत्यादि के द्वारा व्यंजित 
अथ का बोध होतो है । 
डउदाहरण-- 

(१ ) वक्ता, वाक्य, प्रकरण, देश ओर काल हारा--शरदू 
ऋतु आ गई, रास्तो का पानी सूख गया। लंका यहाँ से थोड़ी ही 
दूर है, वानरों का दल भी एकत्र हो गया, अब हम लोग कहाँ बैठे 
है? | यहाँ व्यंजित अथ है--'आक्रमण करो? | 

(२ ) वोधव्य की विशेषता द्वारा--“चंदन छूट गया है,अंजन 
नही रह गया है, शरीर भी पुलकित है, हे मूठी दूती, तू बापी 
स्नान करने गई थी, उस अधम ( नायक ) के पास नहीं गई थी?।'* 

विपरीत लक्षणा के द्वारा तू अवश्य गई थी?--अथ निकलता 
है। दृती की अवस्था से यह अथ व्यंजित होता है कि नायक के 
साथ उसने संभोग किया है । 

(३ ) अन्यसंनिधि_की_ विशेषता द्वारा--दिखो इस कुंज के 
सामने वनस्ृग केसे खिलौने की तरह निश्चल बेठे हैं? ( यहाँ 
नायिका स्थान की निजनता की व्यंजना करती हुईं संकेत-स्थल 
की भी व्यंजना करती है। ) 

(४) काक से--ऐसे समय सें भी वह न आवेगा ?? 
( अवश्य आवेगाः--व्यंग्य । ) 


१ [ निःशेषच्युतचन्दन॑ स्तनतर्ट. निममष्टरागोड्घरो 
नेत्रे दूरमनझ्नने पुलकिता तन्‍्वी तवेय॑ तनुः । 

सिथ्यावादिनि दूति बान्धवजनस्थाज्ञातपीडागमे 
वार्पी स्नाठुमितों गतासि न पुनस्तस्थाधमस्यान्तिकम ।। 
--साहित्यदर्पण, पृष्ठ ५६ | ] 
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(५ ) चेष्टा से--शुरुजनों के बीच नायिका ने नायक की ओर 
भाव से देख लीलाकमल का मुख वंद कर दिया! । ' 

( 'संकेत का समय संध्या है?--यह अथ व्यंग्य है )। 

अथमलक व्यंजना के तीन उपभेद होते हें--( १ ) वाच्यार्थे 
में, (२) लक्ष्याथ में ओर (३) व्यंग्याथ सें। इनके उदाहरण 
क्रमशः ऊपर ( १), (९) ओर (३) में दिए जा चुके हे । 
विचार-- 

यह बात ध्यान में रखने की है कि 'ल्द्याथ” से लक्ष्याथे 
आर असभिधयार्थ” में अभिधयाथ! नहीं होता, कितु व्यग्याथं सं 
दूसरा व्यंग्य हो सकता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अभिधा 
ओर लक्षणा का शब्द से सीधा और निकट का संबंध है, पर 
व्यंजना का उससे संबंध अप्रत्यक्ष है, अथीत्‌ अभिधेयाथ के 
'छारा शब्द से उसका संबंध होता है, क्योकि नियस है--शव्दवुद्धि- 
कम णां विरम्य व्यापाराभाव:? । 

आपात्त--वाच्यार्थ ज्ञात हो जाने पर हम लक्ष्याथ तक 
पहुँचते है, फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि लक्ष्याथ का शब्द 
या पद से प्रत्यक्ष संवंध है | 

ससाधान----लक्ष्याथ वाच्यार्थ का रूपांतर मात्र होता है 
आर व्यग्याथ प्रथक अथ होता है । 

(१ ) प्रभ--क्या तीसरा भेद्‌व््य॑ग्य में व्यंग्य” नियम के 
विरुद्ध नहीं है, क्‍योंकि शब्द का अर्थ वोध कराने 
मे वही चृक्ति एक वार अर्थ का बोध कराने के अनंतर 
>पना व्यापार समाप्त कर देती है। फिर से उस शब्द का अर्थ 

१ | संकेतकालमनसं वि ज्ञात्वा विदग्धया | 
हसन्नेत्रापिताकृत॑ लीलापचझां निमीलितम ॥ 
| “साहित्यदपंण, पृष्ठ ५८। | 
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बताने सें उसका उपयोग नहीं होता--( शब्दबुद्धिकमंणां विरम्य 
व्यापाराभाव: ) | 

उत्तर--नहीं। क्‍योंकि यह नियम शब्द के लिये है, अथे के 
लिये नहीं | हे 
तात्पय चृत्ति 

तात्पय वृत्ति वह वृत्ति है जो प्रत्येक शब्द के संकेतित अर्थों 
के समन्वय द्वारा पूरे वाक्य का संगत अथ प्रस्तुत करती है । 

अभिधा शक्ति के एक एक पदार्थ को अलग अलग बोधन 
करके विरत हो जाने पर उन अलग अलग पदार्थों को परस्पर 
संवद्ध करके समूचे वाक्य का अर्थ बोधन करनेवाली वृत्ति 
तात्पय वृत्ति है । 

तात्पय बृत्ति को मानने न मानने की दृष्टि से दो संप्रदाय हो 
गए है । जो इस बृत्ति को स्वीकृत करता है उसका नाम अभिहिता- 
न्‍्वयवादी” है। इनका सत है कि वाक्य का प्रत्येक पद प्रथक्‌ 
रूप से स्वच्छुंद अर्थात्‌ अनन्वित अथ्थ का बोध कराता है। इसके 
अनंतर सब॒ अर्थों का समन्वय होकर वाक्याथ अर्थात्‌ समूचे 
वाक्य के अर्थ की उपलब्धि होती है। पुराने नेयायिक, मीमांसक 
( जैसे कुमारिल भट्ट ) तथा और बहुत से लोग अर्थात्‌ अधिकांश 
शासाभ्यासी इस मत को मानते है। आलंकारिकों ( साहित्यिकों ) 
का भी यही मत है। किंतु अन्विवाभिधानवादी * तात्पय श्त्ति को 
नहीं मानते । उनका मत है कि वाक्य का प्रत्येक शब्द अन्वित 
अर्थ का ही बोध कराता है। इसलिये अभिधयाथे के अनंतर 
किसी और अन्वर्य की आवश्यकता नहीं रह जाती । 





[4 
१ [ यह मत कुमारिल भट्ट के शिष्य प्रभाकर तथा उन के अनुयायियों 
का है और 'शुरुमत' कहलाता है। _ 
हर 
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[३ ] 
ध्वनि 
( चतुर्थ परिच्छेद ) 


ध्वनि शब्द का व्यवहार चार प्रथक-प्रथक्‌ अर्थों में होता 
है--( १) जहाँ व्यंग्यार्थ में वाच्यार्थ से अतिशयता हो, अर्थात्त 
उन्तस काव्य, (२) जिसके द्वारा व्यंग्या्थे व्यंजिव हो, अथात्‌ 
प्रधान व्यंग्य; (३२) रसादि की व्यंजना, (४) व्याजित रसाद । 
यहाँ यह शब्द पहले अथ में गहीत हुआ है. और उसका 

लक्षण इस प्रकार है--जिस काव्य में व्यंग्य अथ' वाच्य अर्थ को 
अपेक्षा प्रधान या अधिक चमत्कारक हो वह ध्वनि है। जिसमें 
व्यंग्य अथ गोण हो वह गुणीभूत व्यंग्य है । 

ध्वनि के दो प्रकार है--( १ ) लक्षणामूलक या अविवाज्ञित 
वाच्य ओर (९) अभिधामूलक या विवक्षित वाच्य। ( अवि- 
वक्षित बाधित ) । | 

लक्षणामूलक या अविवक्तित वाच्य ध्वनि-- 

अविवज्षितवाच्य ध्वनि के दो प्रकार होते हे--अथातर- 
संक्रमित वाच्य ओर (२) अत्यंततिरस्कृत वाच्य । 
उदाहरणु-- 


हि 
5॥ 
्श्गे 


अथातरसंक्रमित वाच्य ध्वनि--आसम आस ही है, इमली 
इमली ही है, कोइल कोइल ही है, कोआ कौआ ही है? । यहाँ 
आस, इत्यादि शब्दों के व्यवहार में उक्त ध्वनि है। दूसरे 
अर्थ को ध्वनि ल्ाक्ष॑णुक है। व्यंग्याथ है “मीठे स्वाद का, 
मीठे गानवाली ” इत्यादि इत्यादि । ये लाक्षशिक अथ वाच्याथ से 
पएकदम भिन्न 


5 ९७ 


हे प्रत्युत मुख्याथ का विशिष्ट रूप बतलाते 
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हैं। व्यंग्य प्रयोजन है--उत्कटता और निक्ृष्टता । अर्थातरसंक्र- 
मित वाच्य में सामसान्य-विशेप-साव या व्यापक-व्याप्य-संबंध 
होना चाहिए। वाच्याथ को सामान्य या व्यापक होना चाहिए 
ओर लक्ष्याथ को विशेष या व्याप्य। दूसरे शब्दों में अथोतर- 
संक्रमितवाच्य ध्वनि अजहसत्यवार्था वृत्ति पर आश्रित होती है । 

अत्यंततिरस्कृतवाच्य ध्वनि--अंधा दर्पण, कानी चारपाई, 

वेसिर-पेर की बात । 

नतो दर्पण के आँखेंही हुआ करती हैं और न बात के 
सिर-पेर ही । इसलिये वाच्याथे अत्यंत तिरस्कृत है। अत्यंत- 
तिरस्कृतवाच्य ध्वनि जहत्वार्था ब्रत्ति पर आश्रित होती है । 

सूचना--केवल वेपरीत्य की सत्ता से अत्यंततिरस्कृतवाच्य 
ध्वनि ओर अभिधामूलक ध्वनि में भ्रांति न होनी चाहिए। लक्षणा 
में वेपरीत्य स्वतः होता है ओर अभिधासूलक ध्वनि सें वेपरीत्य 
की प्रतीति परिस्थिति का बोध हो जाने के अनंतर होती है। 
निम्नलिखित उदाहरण देखिए--सगत जी बेधड़क घूमिए, उस 
कुत्ते को जो तुम्हें तंग किया करता था नदी किनारे उस कुंज 
में रहनेवाले सिंह ने मार डाला! ।* 

यह अभिधामूलक ध्वनि का उदाहरण है, विपरीत लक्षणा- 
मूलक अत्यंततिरस्क्ृतवाच्य ध्वनि का नहीं। अत्यंततिरस्कृत- 
बाच्य ध्वनि के उदाहरण निम्नलिखित होंगे-- 

( क ) कया भरा हुआ सरोवर है कि लोग लोट लोटकर नहा 
रहे है । 

(ख) यदि यम-यातना से ग्रेम है तो ईश्वर का भजन न करना । 

१ भम धम्मिश्र बीसत्थो सो सुशओं अज मारिओ देश | 

गोलाणईकच्छकुडंगबासिना दरीडसीहेण || ] 
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पहले उदाहरण (क ) में 'भरा हुआ? वखतुतः सूखा हुआ? के 
अथ में है। इसी प्रकार दसरे उदाहरण ( ख ) में ।नपेध बिना 
किसी खीचतान के विधि का बोध कराता है। 'सगतजी आदि? 
उदाहरण ऐसा नहीं करता । उसमें निषेध की प्रतीति प्रकरणादि के 
पर्यालोचन के बाद होती है | इसलिये उसमें लक्षणा नहीं है। नियम 
यह है. कि जिस वाक्य में पदार्थों का संवंध अनुपपन्न होता है 
उसी में लक्षणा होती है। जहाँ पदों के मुख्य अथ का अन्वय 
हो जाने के उपरांत अवसर या प्रसंग के विचार से वाध को 
प्रतीति होती है वहाँ लक्षणा नहीं हो सकती । 
अभिधामूलक या विवज्षितवाच्य ध्वनि--इसके दो प्रकार होते 
हैं--असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य और संलक्ष्यक्रम व्यंग्य । 
(क ) असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य--रस, भाव, रसाभास; भावाभास 
इसके उदाहरण हैं । 
सूचना--इससे रसों ओर भावों की असंख्यता प्रकट होती है । 
लेखक | साहित्यदपंशकार ] ने चुंबन-आलिंगनादि को भी इसी के 
अंतर्गत रखा है। किंतु विभाव और अनुभाव सदा वाच्य होते हैं 
व्यंग्य नही | केवल स्थायी और संचारी [ भाव ] व्यंग्य हो 
सकते है । 
( ख ) संलचक्ष्यक्रम व्यंग्य ध्वनि--के तीन प्रकार होते हैं--(१) 
शब्दशत्तयुद्धव ध्वनि, (२) अथेशक्त्युद्धथ ध्वनि और (३) उमय 
शक्तयुड्रव ध्वनि । 


(१ ) शब्दशत्तयुद्बब ध्वनि के दो प्रकार है--बस्तु-रूप और 
अलंकार-रूप । 


( क ) वस्तु-रूप--डदाहरुण--(स्वयंदूती-बचन--पथिक, इन 
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उठे हुए पयोधरों को देखकर यदि ठहरना चाहते हो तो ठहर 
जाब' ) ( पयोधर -मेघ और स्तन ) | 

व्यंग्य वस्तु है यहाँ ठहरो और सहवास का सुख लूटो”। 

प्रेभ--क्या इस उक्ति सें रसाभास व्यंग्य नहीं है। स्वयंदूती 
के कथन में ( प्रथम अध्याय* ) विश्वनाथ ने रसामास माना है। 
हम लोगों के सामने जो उदाहरण है उससें श्लिष्ट 'पयोधर” शुब्द्‌ 
केवल वस्तु व्यंजिव करता है। अब प्रश्न यह है 
कि क्या व्यंजना इसके आगे भी जाती है | ह 

ससाधान--हाँ, निश्चय ही | और इस प्रकार व्य॑ग्यार्थ में 
अथमूलक व्यंजना का उदाहरण प्रस्तुत करती है । देखिए प्रष्ठ ३५४ । 
इसलिये यह माना जाता है कि व्यंजना शक्ति के द्वारा एक के बाद 
एक वस्तुओं ओर भावों की माला की माला व्यंजित हो सकती 
है। जैसे अनुभाव के द्वारा संचारी भाव व्यंजित हो सकता है और 
तदुपरांत संचारी के द्वारा स्थायी भाव | ठीक इसी प्रकार व्यंग्य 
वस्तु के द्वारा व्यंग्य भाव या रस व्यंजित हो सकता है । 

( ख ) शब्द-शक्ति से अलंकार व्यंग्य--श्लेष के छारा साहश्य 
( उपमा ) की व्यंजना इसका उदाहरण होगा। (अन्योक्ति- 
कल्पद्गुम के पद्म उदाहरण में दिए जा सकते है | ) | 

(२ ) अथशत्तयुद्धव ध्वनि--यह या तो वस्तु के रूप में 


१६ पन्थित्र ण॒ एत्थ सत्थरमत्थि मण पत्थरत्थले गामे |. 
उस्णञआ प्रोहर पेक्खिऊण जद वससि ता वससु ॥| 
(१ 
--साहित्यदपंण, प्रष्ठ १७६ । | 
२ [ अत्ता एत्थ शिमजइ एत्थ अहं दिश्वसअ॑ पलोएहि | 
मा पहिश्म रक्तिअ्रंधित्र संजाएं मह शिमजहिसि || 
-““वेंढी, छ8 २० | ] 
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होती है या अलंकार के रूप में । इनमें से प्रत्येक या तो स्वतः- 
संसवी होगी या कविग्ौद्ोक्तिसिद्ध ( कल्पित ), जैसे “ कोओं को 
सफेद करनेवाली चंद्रिकाः जो कहीं उपलब्ध नहीं होती । 

इन चारों के विभिन्न प्रकार के मिश्रणों द्वारा वारह प्रकार 
की थशत्तत्युड्भव ध्वनि हो सकती है । ये बारहो प्रकार प्रबंध 
( जैसे गृध्रगोमायुसंवाद ) में सी हो सकते हैं । इसलिये अथ- 
शक्त्युड्डब ध्वनि के चौबीस भेद हो जाते है । 
उदाहरणु-- 

स्वतःसंभवी वस्तु से वस्तु व्यंग्य--इस वालक के पिता इस _ 
कुएँ का खारी पानी न पीएँगे | मे कटपट तमालाकुल सोते पर 
जाती हूँ । पुराने नरसल की गाँठ देह मे खरोंट डालें तो डालें |?' 
'नरसल की खरोंट” स्वतःसंभवी वस्तु है। इसके द्वारा भावी 
रतिचिह्न के गोपन की व्यंजना हो रही है । 

स्वतःसंभवी वस्तु से व्यतिरेक अलंकार व्यंग्य--दक्तिण 
दिशा सें जाने से ( दक्षिणायन होने से ) सूय का तेज भी मंद 
हो जाता है । परंतु उसी दिशा में रघु का प्रताप पांड्य देश के 
राजाओं से नहीं सहा गया? ।* 
__ यहाँ संभवी वस्तु है सूथ की मंदता और रघु के समक्ष 
.१ [ दंष्टि हे प्रतिवेशिनि क्षणमिहाप्यस्मद्गहे दास्यसि 

प्रायेशास्थ शिशो: पिता न विरसा: कोपीरपः पास्यति । 

एकाकिन्यपि यामि सल॒रमितः खोतस्तमालाकुलं 

नीरआास्तनुमा लिखन्तु जरठच्छेदा नलग्रन्थयः ॥| 


५ है “वही, पृष्ठ १७८ | 
२ [ दिशि मन्दायते तेजों दक्षिणस्था रेरपि। द 


तस्यामेव रघोः पाणव्या: प्रतापं॑ न विपेहिरे ।| 
है , वहीं | ] 
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दक्षिण के नरेशों की पराजय” । यहाँ व्यतिरेक अलंकार व्यंग्य है । 
अथौत्‌ रघु का प्रताप सूथ के प्रताप से बढ़कर है। ( अलंकार 
कल्पित अर्थात्‌ कविप्रोढ़ोक्तिसिद्ध है। ) 
स्वृतःसंभवी अलंकार से स्वतःसंभवी वस्तु व्यंग्य--“उस 
वेणुहारी को दूर से अपनी ओर भपटते देख बलराम ने भी 
सेंमलकर पराक्रम के साथ उसे ऐसा देखा जेसे सन्त मातंग को 
केसरी देखे? |" 
स्वत:संभवी अलंकार से कविप्रोढ़ोक्तिसिद्ध अलंकार व्यंग्य-- 
रण सें क्रोध से ओठ चबाते हुए जिस राजा ने शबत्रुनारियों के 
ओठों को पति के ग्रगाढ़ दंतत्ञत की व्यथा से छुड़ा दिया? ।* वह 
दूसरों के ओठो की रक्षा केसे करेगा जो अपने ही ओंठ चबा 
रहा है--स्वतःसंभवी विरोधालंकार | समुच्चय अलंकार व्यंग्य 
है--इधर ओठ चबाए, उधर शत्रु मारे गए । 
कविप्रोढ़ोक्तिसिद्ध वस्तु से व्यंग्य वस्तु--युवतियों की ओर 
' लक्ष्य रखनेवाले मुखों से युक्त, नव-पल्लव-रूप पत्र ( पंख ) वाले 
नए नए आम के मोरों के बाण वसंत में कामदेव तेयार करता 
है? ।३ यहाँ धनुधर काम के बाण कविग्रोढ़ोक्तिसिद्ध मात्र है जिससे 
“कामोहदीपन-काल? वस्तु व्यंग्य है । 
१ [| आपतन्तममुं. दूरावूरीकृतपराक्रमः | 
बलो वलोकयामास मातड्भमिव केसरी || -वही, १७९ | 
२ [ गाठकान्तदशनक्षतव्यथासंकटाद्रिवधूजनस्प यः | 
ओंष्टविद्ठमदलान्यमोचयब्निदेशन्‌ युधि रुषा निजाधरम्‌ || 
>-वहीं | ] 
२ | सज्जेहि सुरहिमासो ण दाव अ्रप्पेश जुअइजणलक्खमुह्दे | 
अहिणवसहआरमुद्दे शवपल्‍्लवपत्तले अरणक्भस्य सरे || --वही। | 
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क् 
ह 


कविप्रौद्वोक्तिसिद्ध बसु से अलंकार व्यंग्य-- है वीर, केवल 
रात्रि में ही चंद्रमा की किरणों से प्रकाशित होनेवाले - भुवनमंडल 
को अब आपकी कीर्ति दिनरात शोभित कर रही है? ।' यहा 
्वीर्ति का प्रकाश” कविग्ौढ़ोक्तिसिद्ध वस्तु है जिससे व्यतिरेक 
अलंकार व्यंग्य है अर्थात्‌ कीर्ति चाँदनी से अधिक प्रकाश 
करनेवाली है । क्‍ 

कबिग्रोढ्ोक्तिसिड् अलंकार से व्यंग्य वस्तु-- उस समय रावण 
की मुकुटमणियों के वहाने राक्षस-श्री के आँसू प्रथ्वी पर गिरे । 
मुकुट से मणियों का गिरना अपशकुन है। इसलिये अपहर्ति 
अलंकार के द्वारा श्री के आँसू गिराए गए हैं। श्री के आँसू कल्पित 
है, अतः कविग्रोढ़ोक्ति सिद्ध अलंकार है। इससे 'राक्षसों की शक्ति 
के विनाश? वम्तु की व्यंजना हो रही है | 

कविप्रोद्दोक्तिसिद्ध अलंकार से व्यंग्य अलंकार--हे त्रिकर्लिंग- 
दश-तिलक आपकी अकेली कीर्तिराशि इंद्रपुरी की ख्लियों के अनेक 
भूषणों के रूप में परिणत हो गई--चोटी सें मल्लिका के पुष्प हुई, ' 
हाथ में श्वेत कमल, गले में हार, शरीर में चंदन-ल्षेप” ।३ यहाँ 

१ [ रजनीपु विमलभानों करजालेन प्रकाशितं वीर | 

घवलयति भुवनमण्ड लमखिलं तव कीतिसन्ततिः सततम्‌ ॥ 
“वही, १८० । | 





२ [ दशाननकिरीटेम्यस्तत्लुणं. राक्तुसश्रियः | 
भरणिव्याजेन पर्वस्ताः प्रथिव्यामश्रुविन्दवः || “वही | | 
२ | धम्मिल्ते नवमल्लिकासमुदयों हस्ते सिताम्भोरुहं- 
हार; कण्ठतटे परयोधरय्रुगं॑ श्रीखएडलेपों घनः। 
एकोटपि त्रिकलिंगभूमितिलक खत्कीर्तिशाशियंयो 
नानामएडनता पुरूदरपुरीवामश्रुवां विग्नहे || --बही । ] 
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आरोप के कारण रूपक अलंकार है, जो कविकल्पित है। इसके 
द्वारा आप प्रथ्वी पर रहते हुए स्वग के निवासियों का उपकार 
करते है? यह विभावना अलंकार व्यंग्य है । 
( लेखक [ साहित्यदपण॒कार ] ने पात्रों ( नायकादि ) की 
उक्तियों के उदाहरण ह्र्ण को प्रथक साना है । उनका कहना है कि कवि- 
प्रोढ़ोक्ति की अपेक्ता कविनिबद्धवक्ता की प्रोढ़ोक्ति में विशेष 
चमत्कार होता है क्योंकि वे उक्तियाँ ऐसे व्यक्तियों की होती है. जो 
रवयं उसका अनुभव करनेवाले होते हें। 'रसगंगाधर” ने यह बात 
नही मानी है । )" 
कविनिबद्धवक्ता की प्रोढोक्ति से सिद्ध वस्तु द्वारा व्यंग्य वस्तु-- 
है सुमुखि ! इस सूए के बच्चे ने किस पवत पर कितने दिनों तक 
क्या तप किया है कि यह तुम्हारे ओठ के सद्दश लाल ब्रिंबफल 
का स्वाद ले रहा है? ।* सम्गे का तप कल्पित वस्तु है । व्यंग्य वस्तु 
यह है कि रमणी के अधरों की प्राप्ति वड़ी तपस्या से होती है। 
यद्यपि यहाँ पर प्रतीप अलंकार है तथापि वह व्यंग्य वस्तु को 
व्यंजित नहीं करता । 
वक्ता की प्रौदोक्तिसिद्ध वस्तु से व्यंग्य अलंकार--हे सखि : 
वसंत में काम के वाणों ने करोड़ों की संख्या प्राप्त करके पंचता 
छोड़ दी ओर वियोगिनियों को पंचता प्राप्त हुई! ।२ 


१ | देखिए साहित्यदपंण, विमला टीका, ४७ १८२ | | 
२ [ शिखरिणि कक नु नाम कियश्विर किम भिधानमसावकरोत्तपः | 
सुमुखि येन तवाधरपाटलं दशाते तबिम्बफल शुकशावकः । 
>-वही, १८१ | ] 
३ [ सुभगे कोटिसंख्यलमुपेत्य मदनाशुगेः । 
वसन्ते पद्मता त्यक्ता पञ्चतातीद्वियोगिनाम ॥ --वही | | 
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कवि की कल्पना यह हे--कामदेव के वाण करोड़ों की संख्या 
में हो गए हैं जिससे वियोगियों की मृत्यु हो रही है। इससे उत्मत्ता 
अलंकार व्यंग्य है। ( वाणों की पंचता मानों वियोगियों को 
प्राप्त हो गई है । ) 

वक्ता के प्रोढ़ोक्तिसिद्ध अलंकार से व्यंग्य वसतु--हि क्रोधशीले ! 
चमेली की कली पर गूँजता हुआ अमर ऐसा मालूम होता है मानों 
कामदेव की विजययात्रा का विजयशंख चज रहा है? ।" उत्मरक्षा 
अलंकार कविग्रोद्रोक्तिसिद्ध है ओर इससे इस वस्तु की व्यंजना 
होती है कि यह प्रेम का समय है, मान का नहीं | 

वक्ता के ग्रोढ़ोक्तिसिद्ध अलंकार से व्यंग्य अलंकार-- 
है सुंदर ! हजारो ख्तियो से भरे हुए तुम्हारे हृदय में अवकाश न 
पाकर वह कामिनी ओर सव कास छोड़कर द्निरात अपने दुर्वेल 
शरीर को ओर भी दुवेल वना रही है? ।* काव्यलिंग अलंकार 
६ नायक के हृदय सें स्थान न पाकर ) कल्पित है। इससे दूसरा 
अलंकार विशेषोक्ति व्यंग्य है--वह दुवेल और ज्ञीण होने पर भी 
हृदय सें स्थान नहीं पा रही है। 

( ३ ) उभयशक्त्युद्धआ. ध्वन्ि--इसके उपसेद नहीं होते | यह 
केवल वाक्यगत होती है। अन्य दो भेद ( शब्दशक्तयुद्धबन और 


८ भ दोनों क्र अन्योक्ति- 
अयशक्तपुद़्व ) पदगत और वाक्यगत दोनों होते हैं ( अन्योक्ति- 
हायर 2 अल बाज दल दिल मलिक 


१ | मल्लिकामुकुले चरिड भाति गुझ्न्मघुवत्रत: | 
प्रयाण पदञ्चचाणस्य शद्भमापूरयन्निंव || “वही । | 
२ मद्दिलासहस्पभरिए तुद हिआ्रए सुहग्य सा अमाअन्ती | 
अशुदिणमणरण्णकम्मा अह्ठ तसुअं पि तरुएड्‌ || --वही । ] 
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कल्पद्गम में वसंत की अन्योक्ति उदाहरण का काम देगी।" उस 
पद्य में साधव” ओर ह्विज? शब्द के स्थान पर उनके पर्यायवाची 
नहीं रखे जा सकते। इसलिये शब्द-शक्तयुद्भव है, किंतु इन' * ** *' 
शब्दों को प्योयवाची शब्दों से बदल सकते हैं ) | 

पदगत ओर वाक्यगत ध्वनि-- 

पद्म के केवल एक पद में जो ध्वनि होती है वह पदगत 
कहलाती है, जो अनेक पढों में होती है वह वाक्यगत कहलाती 
है। ( यह विभाजन तकपुण नहीं जान पड़ता ; वस्तुतः विशिष्ट पद 
या पदों पर आश्रित व्यंग्य को पदूगत ही कहना चाहिए ) | 
उदाहरण 

अथातरसंक्रमितवाच्य ध्वनि पदगत--उसी के नेत्र नेत्र 
होंगे जिसके सामने यह तरुणी होगी? ।* 





अथोतरसंक्रमितवाच्य ध्वनि वाक्यगत--दिख ! मैं तुमसे 
कहता हैँ यहाँ विद्वानों की मंडली है अपनी बुद्धि को स्थिर करके 
काम करना? ।३ ल्क्ष्याथे--में - तुमसे ज्ञानवृद्ध ओर तेरा हितकारी ; 


१ [| हिंतकारी ऋतुराज, ठुम साजत जग आराम । 
सुमन सहित आसा भरो दलहिं करो अभिराम ॥| 
दलहि करो अभिराम कामप्रद ह्विजगुन गावें । 
लहि सुबास सुखधाम बातबर ताप नखावें ॥ 
बरने दीनदयाल हिये माधव-धुनि प्यारी। 
भ्रवन सुखद सुक-बेन बिमल बिलसे हितकारी ॥ ४ || | 


२ [ धन्यः स एवं तरुणों नयने तस्वेव नयने च। 
युवजनमोहनविद्या भवितेयं यस्य संमुखे सुधुखी || 
| “साहित्यदर्पण, पृष्ठ १८३। | 


२ [ त्वामस्मि वच्मि' विदुषां समावायोउ्त्र तिष्ठति। 
आपत्मीया मतिमास्थाय स्थितिमत्र विधेहिः तत्‌ ॥ 
“वही, एष्ठ १८३। | 


३९६ रख मीमांस [ 


तुमसे - वू जो अनुभवी ओर विद्वान्‌ नहीं है । व्यंग्याथ--मेरा 
उपदेश तेरे लिये हितकर है । ) 
'' असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि पदगत--वह लावण्य ! वह कांति ! 
_वहुरूप ! ओर वह वचनावली ! उस समय तो ये सब अम्ृत- 
वर्षी थे परंतु अब अत्यंत संतापकारी हो गए हैं? ।१ ( वह के द्वारा 
पहले तो असाधारण ओर अवशणुनीय सोंद््य की व्यंजना होती 
है (वस्तु ) और फिर विप्रलंस श्रृंगार (रस ) की। इसलिये 
असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य है। वह? पद यद्यपि कई बार प्रय॒क्त हुआ 
है पर वह एक ही पद है अतः पदगत ध्वनि है ) । 
शब्दशाक्तेमूलक वस्तुध्वान पदूगत--एकांतवास को आज्ञा 
देने में तत्पर ओर भुक्तिमुक्ति देनेवाला सदागम ( सच्छात्न अथवा 
अच्छे पुरुष का आना ) किसे आनंदित नहीं करता ?* यहाँ व्यंग्य 
चस्तु पुरुषप-स मागस है । ह 
प्रश्ू--इससें उपसानोपसेय भाव क्‍यों नहीं है जैसा कि अलं- 
कार द्वारा व्यंग्य वस्तु के उदाहरणों में हुआ करता है 
समाधाच-क्ष्योंकि यह विवज्षित ( इच्छित ) नहीं है । 
5320 :2:%04«44«44435 “4 सके के 
युक्त संपूर्ण प्रथ्वी को धारण करनेवाला यह कोई पुरुषीत्तम राजा 


३० न>नन-माछ ५-44» नमन, 








१ | लावण्य॑ तदसों कान्तित्तद्वप॑ं तः बचःक्रमः | 
तदा सुधास्पदमभूदधुनोी तु ज्वरों महान ॥ 


॥॒ वही, पृष्ठ १८४। | 
२ [ भुक्तिमुक्तिक्देकान्तसमादेशनतत्पर:. । 


कस्य नाननन्‍्दनिष्यन्दं विद्धाति-सदागमः || 
--वही, पृष्ठ १८५। ] 


शब्द-शक्ति ३०९७ 


सुशोभित है?।' यहाँ साहश्य विवज्षित है इसलिये उपमा 
व्यंग्य है । 
गा कल संभवी (5 कर 
अथरशक्तिमूलक स्वत:संभवी वस्तु से वस्तु ध्वनि-- तूने अभी 
सायंकाल स्नान किया है। शरीर में शीतल चंदन का लेप किया 
८. घू नहीं 
है, सूय अस्त हो गया है (धूप भी नहीं है, और आराम से 
धीरेधीरे तू यहाँ आई है; तेरी सुकुमारता अद्भुत है जो 
इस समय तू ऐसी क्लांत हो गई है? ।* तूने परपुरुप के साथ 
संभोग किया है--यह वस्तु व्यंग्य है। यहाँ अत्यंत व्यंजक 
शब्द अधुना? ( इस समय ) है इसलिये यह पदगत है । 
असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि मे प्रकृतिगत, प्रत्ययगत, उपसर्गगत 
ध्वनि--( उदाहरणों के लिए देखिये--साहित्यद्पण प्रप्ठ १९१, 
१९२, १९३ |९ 
१ | अनन्यसाधारणधीष्वृंताखिलवसुन्धरः | 
राजते कोडपि जगति रु राजा पुरुषोत्तमः |--वही, एष्ट १८६। ] 
२ [ साय॑ स्तानमुपासितं मलयजेनाडु समालेपित॑ 
यातोडस्ताचलमौलिमम्बरमरि विस्नब्धमत्रागतिः । 
आश्चर्य तवसौकुमार्यममितक्लान्तासि येनाघुना 
नेत्रद्वन्द्रममी लनव्यतिकर शक्कीति ते नासितुम ॥--वही । | 
३ | प्रक्ृतिगत--- 
प्चलापाड़ां दृष्टि स्पशसि बहुशों वे हल“ 
रहस्याख्यायीव स्वनसि मदु न्तकचरः | 
कर व्याघुन्वन्त्याः पिवसि शतिसवंस्वमधुर 
बय॑ तच्वान्वेषान्मधुकरहतास्त्व॑ खलु कृती ॥| मन 
प्रत्ययगत-- «मा कल 5 आल शललल, अल 
बलिसं प्रतिवेधान्षरविक्लवामिरामम्‌ | 
मुखमंसविवर्ति पक्मलाक्ष्याः कथमव्युन्नमितं न चुम्त्रितं तु ॥ 


उपसर्गंगव-- ः 
“्यकारोह्ययमेव”, देखिए, पृष्ठ ३६७ की पादटिप्पणी सं० ३ | | 


श््पे 


०८ रस-मीमांसा 


सूचन[++ | 

-_ उदाहरणों से यह स्पष्ट नहीं है. कि पदांशगत केवल असंलक्य- 

क्रम में ही हो सकता है । ) शनि मद 
अशिन्नानशाकुतंत् से दिए गए उद्धरण चलापागा हा इत्याद्‌ 

में हवा: ( मरा ) शब्द प्रकृतिगत ध्वनि का उदाहरण बताया गया 

है। ( हन्‌-मारना ) | किंतु यह शब्द लक्ष्याथ के अनंतर व्य॑ग्य 

को व्यंजित करता है इसलिये यहाँ लक्षणामूलक ध्वनि है। किंतु 

& असंलक्यक्रम ८ धामूलक "0. 5: “जे 

तत्यक्रम अभिधामूलक ध्वनि के अंतर्गत है; लक्षणामूलक 

ध्वनि के अंतर्गत नहीं । 

निम्नलिखित उदाहरण के रूप में गृहीत हो सकते है-- 

(कर ) प्रत्यय या अव्ययगत--चमारों तक ने चंदा दिया । 

( ख) सुखढ़ा, सधुक्बड़। वर्ण और रचना के व्यंग्यों के 
उदाहरण वेदर्भी रीति के माधुय व्यंजक वर्णों आदि तथा अन्‍्यत्र 
खोजने चाहिए। 

सकर ओर खंसड्टि ध्वनि 

संकर--जहाँ विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का एक ही आश्रय 

( शब्द ओर अथ ) हो या वे अन्योन्याश्रित हों तो संकर ध्वनि 
' हाती है, जैसे पीनस्तनों से सुशोभित दीघ ओर चंचल नेत्रवाली 
प्रिय के आगमन के महोत्सव सें द्वार पर खड़ी हुई मांगलिकपूरण 
कलश ओर कमलों की वबंदनवार विना यत्न के ही संपादित कर 
रही हे?! यहाँ व्यंग्य रूपक अलंकार (स्तन"८कलश ओर 
नेत्र - कमल-तोरण) तथा व्यंग्य शृंगार दोनों एक ही आश्रय सें है| 

१ | अत्युन्नतस्तनयुगा तरलायताज्नी 

द्वारि स्थिता तदुपयानमहोंत्सवाय | 
सा पूर्ण क्रुम्मनवनीरजतोस्णखक्‌ 
संभारमझ्लमयक्ञ कृत॑ विधत्तें |] 
. “ससाहित्वदपण, प्रष्ठ १९५। ] 








शव्द-शक्ति बह 


... _गशुणीबमूत व्यंग्य 
व्यंग्य अर्थ या तो अन्य ( रसादि ) का अंग होता है या 
३५ ९ 
काकु से आत्षिप्त होता है या वाच्याथे का ही उपपादक ( सिद्धि 
का अंगभूत ) होता है अथवा वाच्य की अपेक्षा उसकी प्रधानता 
३ ("५ संदिग्ध वाच्या ८ 
की रहती है या वाच्याथे व्यंग्याथ की बराबर गप्रधानता रहती 
अथवा व्यंग्य अथ अस्फुट रहता है, गढ़, अत्यंत अगढ़ (स्पष्ट 

या असुंदर होता है । हक हि पल 2 
_ हिरण. 

रसादि का अंग रस-स्मयंमाण श्ंगार करुणा का अंग। 
हा ! यह वह हाथ है जो रशना का आकर्पण करता था, कपोलों 
का स्पर्श करता था? इत्यादि । 

( यह ध्यान से रखने की बात है कि ऐसे उदाहरणों में पूरा 
पद्म मध्यम काव्य नहीं कहा जा सकता। क्योंकि यहां निश्चय ही 
रस है ओर अग्रधान व्यंग्य उसका अंग है । लेखक [ साहित्य- 

९: दीप शो 4 
दपणुकार | ने इसे स्वीकार किया है--देखिए प्रष्ठ २०२ | |९ 
। के ५ ओर 

वाच्या्थ का उपपादक--हि राजेंद्र प्रथ्वी ओर आकाश के 
मध्य सवत्र प्रकाश करता हुआ बैरि-बंश का दावानल रूप यह 
आपका प्रताप सवत्र जग रहा है ।?३ (श्लेष द्वारा शत्रु में बाँस 

१ [ अयं स रशनोत्कर्षी पीनस्तनविभदनः । 

नाभ्यूरूजघनस्पर्शी नीवीविल सनः करः || --वही, एष्ट १९६ | ] 
२ [किंच यत्र वस्त्वलंकारससादिरूप व्यंग्यानां रसाभ्यन्तरे गुणी- 
भावस्तत्र प्रधानकृत एवं काव्यव्यवहारः | तदुक्त तेनेव-- 
प्रकारोड्यं॑ गुणीभूतन्यज्योडपिध्वनिरूपताम | 
धत्ते रसादि तात्ययपर्योलोचनया पुनः ॥ | 
२ [ दीपयन्रोद्सी रूश्रमेष ज्वलाते स्वतः । 


प्रतापस्तव राजेद्ध, वेरिवंशद्वानलः ॥ 
--वही, एछ १९९ | | 


४०० रस-मी मांसा 


का आरोप व्यंग्य है। पर यह व्यंग्य अलंकार वाच्याथ दावानल 
का साधक है। ) म | 

इसी प्रकार यदि व्यंजित साहश्य के अनंतर उपमानशब्द्‌ 
द्वारा कथित होता है तो व्यंग्य का महत्त्व नहीं रह जाता ओर 
वह वाच्यार्थ का अंग हो जाता है। 

अस्फुट व्य॑ग्य--संधि करने में सबस्व छिनता है ओर विग्नह 
करने में प्राणों का भी निग्रट होता है। अलाउद्दीन के साथ न 
तो संधि हो सकती है ओर न विग्रह ।?* 

अलाउदीन के साथ फेवल सास ओर दाम से काम वन 
सकता है? व्यंग्य है जो स्पष्ट नहीं है । उपसा अथवा दीपक, तुल्य- 
योगिता इत्यादि में होनेवाला व्यंग्य-साह्श्य गुणीभूत व्यंग्य का 
उदाहरण होगा ध्वनि का नहीं | 

जहाँ गुणीभूत व्यंग्य रस का अंग होता है वहाँ पूरा पद्य 
ध्वनियक्त माना जाता है। कितु जहां यह रस का अंग नहीं होता 
प्रत्युत ( नगरादि ) के बणनों आदि का अंग होता है। वहां 
गुणीभूत व्यंग्य या मध्यम काव्य होता है, जैसे, 

जिस नगरी के ऊँचे ऊँचे प्रासादों में जड़े ज्ञाल मणियों का 
गगनचुंबी प्रकाश यौवनमद से मत्त रमणियों को विना 
संध्याकाल के ही संध्या का अ्रम उत्पन्न करके कामकलाओं से 
पूणु भूपणादि-रचना में प्रवृत्त करता है ।* 

काव्य का तीसरा भेद जिसे चित्र कहते हैं, अस्वीकृत कर 
दिया गया है । 

१ सन्‍्यो सवस्वहरणं विग्रहे प्राणनिग्नहः। 

अल्लावदीन हपती न सन्धिने च विग्रह; ||. --बही |] 
२ | यत्रोन्मदाना प्रमदाजनानामम्र॑लिहः शोशमणीमयूखः | 
सध्याश्रम ग्रामुवतामकाण्डेड्प्यनद्भनेपथ्यविधि विधत्ते || 
“वही, ४छ २०२। ] 


शब्द-शक्ति ४०१ 


[ ४ ै 


व्यंजना की स्थापना 


नेयायिक और मसीमांसक व्यंजना को प्रथक्‌ वृत्ति नहीं 
मानते | अलंकार-शास््री इसे स्वीकार करते हैं। उनका कहना है 
कि अभिधा, लक्षणा ओर तात्यय वृत्तियों के काये कर चुकने 
पर इसी वृत्ति से रस, अलंकार या वस्तु व्यंग्याथ के रूप में 
व्यंजित होते हैं । 
अभिधा व्यंग्या्थं का बोध कराने मे असमथ-- 
अश्िधा संकेतित अर्थ का बोध कराकर स्थगित हो जाती है। 
इसलिये तदनंतर अन्य अथ का, अर्थात्‌ रस, अलंकार या वस्तु का 
बोध कराने में वह अक्षम होती है। उदाहरणाथ रस को लीजिए 
जो विभाव, अनुभाव इत्यादि के द्वारा व्यंजित कहा जाता है । अब 
न तो विभाव ( जैसे राम, सीता आदि ) ओर न अनुभाव ( जैसे 
कंपादि ) ही किसी रस के द्योतक हैं| रस और विभाव इत्यादि 
सहश नहीं हैं । वे एक ही वस्तु नहीं हैं । इतना ही नहीं यदि कोई 
कहता है कि 'यह शंगार रस है? तो इस वाक्य से किसी रस की 
कोई व्यंजना नही होती । इसके विपरीत रस का नाम लेना दोष 
'है ( स्वशब्दवाच्यत्व )। इन सबसे स्पष्ट है कि अभिधा के द्वारा 
व्यंग्यार्थ की ग्रतीति नहीं हो सकती । यह पहले कहा जा चुका है 
कि मीमांसकों के दो संग्रदाय है. एक अभिहितान्वयवादी जो 
तातपये वृत्ति को स्वीकार करते है, दूसरे अन्विताभिधानवादी जो 
उसे स्वीकार नहीं करते । दोनों व्यंजना को चोथी चृत्ति अस्बीकृत 
करने में एकमत हैं। अभिहितान्वयवादियों का कहना है कि 
अमभिधा का प्रसार इतना अधिक हो सकता है कि उसकी ग्रतीति के 
अंतगत कोई भी त््र्थे ग़रहीत हो सके, चाहे चह कितना ही दूररूढू 
२६ 
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क्यों न हो। इस कथन से 'शब्दबुड्धिकर्मणां विरम्य व्यापाराभावः 
सिद्धांत का उल्लंघन हो जाता है। यदि कोई इस सिद्धांत को नहीं 
मानता तो उससे पूछा जा सकता है कि अभिधा आर तात्पय से ही 
काम चल जाता है तो तीसरी धृत्ति लक्षणा की क्‍या आवश्यकता । 
अन्वितासिधानवादी अपने सूत्र यत्पर: शब्दः स शब्दाथे:? के 
वल पर कहते है कि अभिधा के द्वारा पूर्णतया व्यंग्याथ की प्रतीति 
हो सकती है । उनका कहना है कि प्रत्येक वाक्य, चाहे वह पोरुपेय 
हो या अपोरुपेय, किसी काय से संबद्ध होता है | काव्य के शब्द भी 
कार्यपरक होते है । उस कारये का परिणाम परमानंद की प्राप्ति है। 
इसलिये काव्य के वाक्य का तापय परमानंद हुआ | काव्यगत वाक्य 
का तात्पय समन्वित अथ के अतिरिक्त और क्या हो सकता है | 
इसलिये व्यंजना को प्रथक्‌ बृत्ति मानने की कोई आवश्यकता नहीं | 
तत्पर: शब्द का असिप्राय स्पष्ट नहीं है। इसका अभिप्राय 
या तो तदथत्व” होगा या तात्पय वृत्ति। यदि पहला अभिप्राय हो 
तो कोई विवाद नहीं क्योंकि व्य॑ंग्या्थ भी अर्थ ही होता है। 
यदि दूखरा अभिम्नाय हो तो यह पूछा जा सकता है कि अभिहिता- 
न्वयवादी मीमांसकों के द्वारा मानी जानेवाली तात्पये वृत्ति से 
ही प्रयोजन है जिसमें संसर्ग-मर्यादा अर्थात्‌ संबंध का बोधने 
करानेवाली मर्यादा स्वीकृत है। यदि यह वही है तो यह ध्यान मे 
रखना चाहिए कि विभिन्न अर्थो का समन्वित अथ प्रस्तुत करने के 
अनंतर तात्यय चृत्ति क्षीण हो जाती है। यदि यह तात्पय के अति 
रिक्त कोई दूसरी बृत्ति है तो चौथी बृत्ति स्वीकृत कर ली गई । अब 
चाह उसका जो नाम रखा जाय । यदि यह कहा जाय कि तात्पये 
भरत्ति से अन्वित अर्थ और व्यंजित रस इत्यादि की प्रतीति एक ही 
समय से ओर एक ही साथ होती है तो यह बात उपयुक्त नहीं 
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जँचती | क्‍योंकि किसी ने भी इसे अस्वीकार नहीं किया है कि 
रस का आस्वाद विभाव, अनुसाव आदि के अनंतर होता है। 
यही हेतु है कि विभाव, अनुभाव रसनिष्पत्ति के कारण कहे गए हैं | 
लक्षणा व्यंग्याथ की प्रतीति में असमथे-- 


गार्वे पानी सें वसा है? उदाहरण से लक्षणा केवल पानी के 
तट पर” अथ का वोध' कराती है। क्योंकि दूसरे प्रकार से 'पानी 
मे? पद का ठीक ठीक अथ्थ-बोध नहीं हो सकता। कितु शीतत्व और 
आद्रेत्व व्यंग्य अर्थां का द्योतन वह नहीं करती । यही क्‍यों व्यंग्यार्थ 
सदा लक्षणा पर ही आश्रित नहीं होता। उसकी आवश्यकता तो 
वहाँ पड़ती है जहाँ अन्वयाथ में बाध उपस्थित होता है । 
यदि यह तके किया जाय कि लक्षणा में प्रयोजन भी लक्ष्य 
है तो 'पानी के तट पर” अर्थ वाच्याथे होगा और बाधित वाच्याथे 
होगा | किंतु न तो पानी के तट पर” पानी में? का झुख्याथ ही 
है और न इसमें अर्थ का वाध ही है। यदि बह गाँव पानी में 
वसा है? में शीतत्व और आद्रेत्व को लक्ष्याथ माना जाय तो 
प्रयोजन क्या होगा। यदि कोई प्रयोजन हो तो वह भी लक्ष्य 
होगा । इस प्रकार अनवस्था दोष”! हो जायगा। 
इतने पर भी कोई यह बात उठा सकता है. कि लक्षणा श्रयो- 
जन के सहित अर्थ का वोध कराती है। कितु अर्थ ओर प्रयोजन 
भिन्न भिन्न हैं इसलिये वे एक ही समय ओर एक ही साथ लक्षित 
नहीं हो सकते | एक का वोध दूसरे के अनंतर ही होगा । 
: १ उपपाद्रोपपादकग्रवाहोड न बाघ :--जत्र तक, करते करते कुछ - 
परिणाम न निकले और तर्क भी समासत न हो जैसे कारण का कारण 
और -उसका भी कारण, फिर उसका कारण इस प्रकार का तक॑ ओर 
अन्वेषण जिसका कुछ ओर छोर न हो--ढिंदी शब्द्सागर, ह8 ९८ । _ 


के रस-मीमांसा 


_व्यंग्या्थ वाच्याथ से सबवंधा भिन्न है-- 
भिन्नता वोद्धा, स्वरूप, संख्या, निमित्त, काय, प्रतीति, काल, 
आश्रय, विपय इत्यादि की हो सकती है।* 
वोद्ा--बाच्याथे का ज्ञान सरलतापूर्वक वेयाकरणों, नेया- 
यिकों इत्यादि को हो सकता है। किंतु व्यंग्या्थ की प्रतीति केवल 
सहृदयों को ही हो 'सकती है । 
स्वरूप-- व्यंजना के द्वारा वहुधा विधि वाक्य का अर्थ-निषेध 
होता है । 
संख्या--व्यंग्य वाक्य विभिन्न व्यक्तियों के प्रति भिन्न भिन्न 
अथ धारण करता हुआ विविध प्रकार अर्थात्‌ संख्या का हो 
जाता है। जेसे सूर्य अस्त हुआ? का अथ साधारणतया 'साँम 
का समय? होता है। कितु दृती-वाक्य होने पर 'नायक के पास 
अभिसार करने का समय? व्यंजित करेगा | 
निमित्त--वाच्यार्थ की प्रतीति साधारण शब्द-ज्लान से ही 
हो जाती है| किंतु व्यंग्याथ के लिये सहज प्रतिभा की आवश्यकता 
होती है । 
९ ९्‌ः 
कार्य--वाच्याथ्थ से केवल वस्तु का ज्ञान होता है। किंठु 
व्यंग्यार्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है । 
न कट चार वाच्याथ के अनंतर होता है। अतः काल- 
; है। 


आश्रय--वाच्याथं केवल शब्द के आश्रित होता है। किंतु 
5 | 


१ वोदूधूस्वरूपसंख्यानिमित्तकार्य प्रतीतिकालानाम्‌ | 
आश्रयविषयादीनां भेदाद्धिन्नो 5मिघेयतो व्यज्भ्चः | 
“शाहित्यदपण, ५-८ | ] 
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व्यंग्य शब्द में, शब्द के अंश में, अथ में, वर्णों में अथवा रचना 
में भी रह सकता है | 

विपय--प्रिया का ब्रणयुक्त ओछए देखकर किसके मन में 
क्ञोभ न होगा। हे भ्रमरयुक्त पद्म को सूँघनेवाली निवारित वामा, 
अब तू सहन कर |” यहाँ वाच्याथ की दृष्टि से लक्ष्य या विषय 
नायिका जान पड़ती है, किंतु उयंग्य का विपय नायक है। क्‍योंकि 
उसके संदेह-वारण के लिये यह बात कही गई है । 

अभिधा ओर लक्षण पहले से सिद्ध ( विद्यमान ) वस्तुओं का 
बोधन कराती हैं | किंतु शब्द जब तक विशेष प्रकार से अपना 
काय संपन्न नहीं कर लेते तब तक रस की सत्ता नही रहती। 
इस तात्त्विक भेद को सदा ध्यान में रखना चाहिए। व्यंजित होने 
के पूवे रस की सत्ता नहीं रहती। इसमें कोई पूव॑सिद्ध वस्तु या 
तथ्य नही है जिसे अभिधा या लक्षणा बोध॑ करावे । रस वस्तुत:ः 
आस्वाद या आनंद की अनुभूति है जो श्रोता के मन में प्रकट 
होती है ओर व्यक्त होने के पू्व इसका कोई अस्तित्व नहीं होता । 

“्यक्तिविवेकः ( साहित्यशास््र पर एक प्रबंध ) के कर्ता 
महिमभट्ट ने व्यंजना का खंडन किया है। उनका कहना है कि 
व्यंग्याथे अनुमान के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है। उनके तक 
निम्नलिखित  हैं-- 

जैसे एक वस्तु से हम दूसरी वस्तु का अनुमान करते हैं उसी 
प्रकार विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से जो भावों के 
क्रमशः कारण, कार्य और सहकारी होते हैं हम रस का भी अनु- 
मान करते हैं | पूव॑ंबत्‌ , शेषवत्‌, और सामान्यतों दृष्ट अलुमान 


१ [ कस्स व ण॒ होइर'सो दद्दूण पिश्राए सब्व्ण अहरम्‌ | 


सब्मभरपडमग्घाइ शिवारित्र वामे सहसु एणिहम || 
--वही, पृष्ठ २१०। | 
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(कारण से काय का, काय से कारण का, सासान्‍्य से विशेष का 
अनुमान अर्थात्‌ एक वस्तु के ज्ञान से उस दूसरी वस्तु का ज्ञान 
जो उसके साथ देखी जाती है जेसे अग्नि धुएँ के साथ । ) के द्वारा 
विभाव, अनुआव ओर संचारी रति इत्यादि का अनुमान कराते 
है जिससे रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरणार्थ राम के प्रति 
सीता के प्रेम को लीजिए । इसे अनुमान की प्रक्रिया के रूप में 
यों रख सकते हैं-- 

सीता में रास के प्रति रति है--प्रतिन्ना । 

क्योकि वे राम के प्रति प्रमभरी इृष्टियों से देखती ह--हेतु । 

जिसमें रति-भाव नहीं होता वह इस प्रकार नहीं देखती-- 
इृष्टांत | 

इसलिये सीता राम के प्रति अनुरागवती है---डपनय । 

रति का यह अनुमान उत्कृष्ट आस्वाद कोटि ( आरस्वाद पदवी ) 
में पहुंचकर #ंगार रस हो जाता है--उपसय | 

इसका अभिप्राय यह है कि भाव का अनुमान रस छी ग्रतीति 
कराता है। अर्थात्‌ हम पहले भाव का अनुमान करते हे तब 
रख का आस्वाद लेते है। दूसरे शब्दों में इन दोनों में कारण-कार्य 
भाव है। हमें पहले विभाव इत्यादि की प्रतीति होती है फिर हम 
भाव का झजुसान करते है और अंत में रस तक पहुँचते हैं--जो 
अलुमान की प्रक्रिया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। किंतु यह 
पहले ही कहा जा चुका है कि रस असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य है | महिम- 
ई इस आपत्ति का समाधान यह्‌ कहकर करते हैं कि इसमें क्रम 
निस्संदेह होता है । किंतु शीक्रता के कारण वह संलक्ष्य नहीं होता । 
अमारा प्रतिवाद यह है कि सीता से राम के प्रति रति-भाव है-- 


केवल “पु तथ्य का ज्ञान ही रस नहीं है। अनुमान ज्ञान का विषय 
है इसलिये वह किसी न किसी 


सी ग्रकार के ज्ञान के रूप में ही 
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परिणत हो सकता है । यदि हम किसी अन्य मानसिक स्थिति के 
द्वारा रस तक पहुँचते हैं तो उसे दूसरी प्रक्रिया मानना पड़ेगा । 

यह बात उठाई जा सकती है कि एक अनुमान के द्वारा हम 
सीता ओर राम के रति-भाव के ज्ञान तक पहुँचते हैं और दूसरे 
अनुमान के द्वारा हम उसके आस्वाद तक पहुँच जाते है। अनुमान 
की प्रक्रिया बैसी ही होगी जैसी “यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्न वह्निः? में 
होती है। हम कह सकते हैं कि थत्र यत्र रामादिगतानुरागज्ञानं 
तत्र तत्र रसोत्पत्तिःः | कितु यह हेत्वाभास सात्र है। यहाँ व्याप्रिग्रह 
नहीं है। रस भाव के अनुमान के साथ साथ अनिवाये रूप से 
नहीं रहता जेसा धूम के साथ वह्ि रहती है। क्योंकि नेयायिक, 
वैयाकरण इत्यादि इस बात का अनुमान तो कर सकते है कि 
अमुक अमुक व्यक्तियों के बीच रति-भाव है, कितु झंगार रस 
का आस्वाद नहीं ले सकते । हेतु के व्यभ्िचारी होने से यह 
हेत्वाभास हो गया । इसलिये अजुमान ठीक नहीं उतर सकता | 
' इसके अतिरिक्त अपनी ही मानसिक स्थिति की सत्ता का ज्ञान 
अनुमान की प्रक्रिया द्वारा होना भी बेतुका है | 

निदान, भाव की स्थिति का ज्ञान अनुमान की श्रक्रियां के द्वारा 
होता है--इस सिद्धांत से रस अनुमेय सिद्ध नहीं हो सकता। 
क्‍योंकि केवल भाव की सत्ता के ज्ञान से रस सबंथा प्रथक्‌ होता है । 
विचार-- है 
. आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से ऊपर के लंबे चोड़े वाद- 
विवाद का अधिकांश शब्दों का अपव्यय मात्र जान पड़ेगा | जो 
ज्ञान ( कागनीशन ) और अज॒भूति ( फीलिंग ) का पाथंक्‍्य 
जानता है, उसके लिये ऐसे तक की कोई आवश्यकता नहीं कि रस 
एक वस्तु है. और भाव का ज्ञान दूसरी वस्तु॥ रस आनंद को 
विशेष स्वरूपवाली अनुभूति है जो तर्क की किसी प्रक्रिया के द्वारा 
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आ्रह्म नहीं है। श्रांति के अधिकांश का हेतु वस्तुतः व्यंजना शब्द 
के व्यवहार की असावधानी है, जिसके द्वारा रस को व्यंग्य कहा 
है। वस्तु-व्यंजना और अलंकार-व्यजना में इस शब्द का व्यवहार 
किसी तथ्य या वस्तु के ज्ञान की अभिव्यक्ति की भ्रक्रिया बतलाने 
के लिये होता है। कितु रस-व्यंजना में व्यंजना से सर्वथा प्रथक्‌ 
प्रक्रिया का बोध कराया जाता है। किसी विशेष भाव का रस के 
रूप में आस्वाद लेने की अभिव्यक्ति का संकेत इस शब्द से 
मिलता है। बस्तुतः एक स्थिति में कुशाम्र मति व्यक्ति तथ्य की 
प्रतीति करनेवाले होते हैं और दूसरी स्थिति में हृदय-संपन्न 
( सह्ृदय ) व्यक्ति होते है जो व्यंजना का अहण करके रस का 
आस्वाद लेते हैं। व्यंजना का शाच्दिक अर्थ है--प्रकट करना 
( प्रकाशन ) | प्रकाशन? शब्द का अभिप्नाय यह है कि जिस वस्तु 
का भ्रकाशन होनेवाला है. उसकी सत्ता पहले से ही है। किंतु 
यह पहले कहा जा चुका है कि अनुभूति के पूष रस की सत्ता 
नहीं होती | श्रोता के मन में असुप्त भावों का प्रकाश रस के रूप 
में होता है। इसलिये 'प्रकट करना का अथ होगा केवल अनुभूति 
न्न करता। इसलिये इस व्यंजना में रस शब्द का व्यवहार 
“ते उपयुक्त नहीं है। 'रसा प्रतीयन्ते? में 'तीयन्ते? शब्द को 
परिष्क्त अर्थ में महण करना चाहिए । वस्तुतः: रस उत्पन्न होता 
है ज्ञात नहीं कराया जाता | यद्यपि अलंकार-शाखस्तरियों के सिद्धांता- 
उसार रस न तो ज्ञाप्य ( जिसका ज्ञान कराया जाय ) होता है 
न कार्य, जो उत्पन्न किया जा सके । कितु रस के कार्यत्व के संबंध 
मे जो आपत्ति उठाई गई है बह आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि 
से भाद्य नहीं है। यह आपत्ति स्पष्ट इस नेयायिक सिद्धांत पर स्थित 
./ # युगपत्‌ ज्ञान असंभव है। इस सिद्धांत का साहित्य 
5 जुत्र मे हाथ बढ़ाना वस्तुतः आलंकारिकों के द्वारा ज्ञान 
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( कागनीशन ) और अनुभूति ( फीलिंग ) विषयक पारस्परिक 
विवेक के अभाव से ही हुआ है। वे रस को ज्ञान और प्रतीति 
दोनों कहते हैं। किंतु रस भाव की अनुभूति है, आप चाहें तो 
भाव को प्रच्छुन्न साव कह सकते हैं। ज्ञान और अनुभूति दोनों 
की युगपत्‌ अनुभूति हो सकती है क्योंकि ये दोनों विभिन्न 
मानसिक प्रक्रियाएँ हैं। भाव, ( इमोशन ) ज्ञान ( कागनीशन ), 
अनुभूति ( फीलिंग ) और इच्छा या संकल्प ( कोनेशन ) का 
संश्तेप होता है। इसलिये हम बड़े मजे में कह सकते हैं कि 
विभाव-अनुभाव के प्रदर्शन से ऐसे विभाव-अनुभाव के ज्ञान 
की उत्पत्ति होती है जिसके साथ विशेष ग्रच्छन्न या प्रसुप्त भाव 
की अनुभूति लगी रहती है । 


डाक्टर सतीशचंद्र विद्याभूषणण अलंकारशास्बन के साथ 
न्यायशास्र के मिश्रण के संबंध में अपना दुःख इन शब्दों में 
व्यक्त करते हें--“यह बड़े खेद की बात है कि गत ४०० वर्षो से 
न्याय कानून अलंकारशाख्र इत्यादि में घुस पड़ा है ओर इस 
प्रकार वह ज्ञान की उन शाखाओं के विकास में घातक हो रहा 
है, जिन शाखाओं के आश्रय में ही इसका आरोह ओर पोषण 
हुआ है ।?” ह 

इसलिये यदि व्यंजना किसी तथ्य की व्यंजना करती है 
तो यहीं कि व्यंजित भाव की श्रोवा या दशक के द्वारा रस रूप 
में अनुभूति होती है। इस प्रकार रस व्यंजना के द्वारा उत्पन्न 
होता है। भाव की अवस्थिति नायक और नायिका में होती है 
और रस की अनुभूति श्रोता या दर्शक के छारा होती है। पात्र 
के मन में रस नहीं होता जो व्यंजित किया जा सके । इसलिये 
व्यंजना की प्रक्रिया का विवेचन करने का उचित मा यह है 


जी 


कि इसके द्वारा इस वात की व्यंजना होती है कि भाव श्रोता के 
द्वारा रस के रूप में अनुभव किया जानेवाला है । 
अब वस्तु-व्यंजना और अलंकार-ब्यंजना पर विचार कीजिए | 
ये सी अनमेय नहीं हैं। अनुमान में तीन अवयव होते है--पन्ष 
( जिसके संबंध में कोई वात सिद्ध करनी होती हे ), सपक्ष ( उसके 
सब्श वस्तु ) ओर विपक्ष ( उससे प्रथक्‌ वस्तु )। अग्नियुक्त पवत 
है? उदाहरण में पक्त-- पवत, सपक्ष-- रसोईघर ओर विपक्ष -- 
सरोवर । अनुमितिवादी व्यंग्य वस्तु को अनुमय सिद्ध करने के लिये 
जो प्रयास करते है उसमें सगतजी वेधड़क घूमी?” इत्यादि उदाहरण 
सं व्यंग्य वस्तु अनुमान की प्रक्रिया के द्वारा इस प्रकार सिद्ध करते 
हं--भगत जी ( पक्ष ), उनका गोदावरी के सिंहयुक्त तट पर न 
घृूमना ( साध्य ), क्योंकि घमनेवाला भीरु है, तट पर सिंह हे 
( हेतु ), अन्य भीरु ऐसे स्थान पर नहीं घूमा करते । 
यहाँ भी हेतु व्यस्िचारी है अथोत्‌ साध्य के साथ साथ 
अनिवाय रूप से रहनेवाला नहीं है । यह नहीं कहा जा सकता कि 
भसीरु व्यक्ति कभी भयग्रद पदार्थ के समीप जाते ही नहीं। वे 
गुरुजन के आदेश अथवा उमंग से प्रेरित होकर कभी कभी ऐसा 
कर सकते है। भीरु व्यक्ति खेच्छापूर्वक ऐसे स्थानों में नहीं जायेंगे 
“यह तक ग्राह्म नहीं है। यह कथन भी सत्य नहीं हो सकता कि 
सिंह भी तट पर रहता है क्योकि ऐसा कहनेवाली छुलटा है। इस 
लिये हेतु संदिग्ध है। दूसरा उदाहरण लीजिए--“मै अकेले तमाल 
के छुंजों से ढके नदी तट पर पानी लाने जाती ती हू खरोंट लगे तो 
लग? | इस उदाहरण में इस व्यंग्य वस्तु का अनुमान के कहने 
चाली भ्रिय से _मिलने जा रही है ठीक नहीं है। क्‍योंकि एकांत 


१[ ठेखिए ऊपर परष्ठ ३८७ है 
२[ देखिए ऊपर प्रष्ठ ३ ] 
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स्थान में अकेले जाना और इस संभावना से जाना कि “शरीर में 
खरोंट लग जायगी?” ऐसे अनुमान के लिये पुष्ट तक नहीं है। यह 
संभव है कि वह वहाँ बड़े पवित्र विचार से अपने पति की सेवा 
करने जा रही हो । 

व्यंग्य अलंकार भी अनुमेय नहीं है । यह उदाहरण लीजिए--- 
“जलक्रीड़ा के समय चंचल हथेलियों से बार बार राधा के मुख को 
ढॉककर खोलकर चक्रवाक के जोड़े का संयोग ओर वियोग करने- 
वाले कोतुकी ऋष्ण संसार की रक्षा करें [?? यहाँ व्यंग्य अलंकार 
रूपक ( मुखचंद्र है ) है । इसको अनुमान से उपलब्ध करने के 
लिये कोई इस प्रकार अनुमान की प्रक्रिया दिखाएगा-- 

मुख चंद्रमा है--प्रतिज्ञा ( मेजर टर्म या प्रापोजीशन ) । क्योंकि 
जब यह दृश्य रहता है तो चक्रवाक के जोड़े का वियोग और जब 
यह दृश्य नहीं रहता है तब उनके संयोग का कारण होता है-- 
हेतु (मिडिल्न टर्मे या रीजन )। हेतु अनेकांतिक है। उनके 
वियोग के लिये चंद्रमा के अतिरिक्त ओर भी संभाव्य हेतु हो सकते 
है ( जैसे, व्याध को देखना ) । 
विचार-- 
यह ध्यान देने योग्य है कि लेखक [ साहित्यद्पंशकार ] ने 
वस्तु-व्यंजगा या अलंकार-व्यंजना के संबंध में जो दोनों ही 
वस्तुतः किसी तथ्य की व्यंजना होती हैं, अलुमेयत्व को 
असिद्ध करने के लिये उचित मार्ग का अवलंबन नहीं किया है | 
वस्तुतः पूर्वोक्त दोनों उदाहरणों में व्यंग्य अथ्थ का पता देनेवाली 

परंपरा है | इनकी परीक्षा की जाय । पहले उदाहरण में साध्य या 


१ | जलकेलितरलकरतलमुक्तयुनः पिहित-राधिकावदनः | 


जगदवत कोकयूनों विघटनसबटनकीतुकी कृष्ण; || 
“--साहित्यदर्पण, पृष्ठ २१६। | 
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प्रापोजीशन गोदाबरी के तट पर धूमना! नहीं है, कप नायिका 
की इच्छा कि 'भगतजी गौदावरी के तट पर न घुममें! है । काव्य- 
परंपरा से परिचित व्यक्ति के लिये एकांत नदी-तट पर कुज शब्द 
का संकेत ही पर्याप्त है । इसके द्वारा वह तुरंत इस वात से अवगत 
हो जाता है कि कहनेवाली कुलटा या कम से कम परकीया है 
ओर इस अम्निप्राय को समझ लेने में पूरी सहायता मिलती है! 
हम प्रतिज्ञा को यों रख सकते है-- है 

नायिका चाहती है कि 'भगतजी तट पर धूमना छोड़ दे । 
इसे अलुमान चक्र के रूप में यों रख सकते हे-- 

नायिका चाहती है आदि--प्रतिज्ञा । 

क्योंकि वह अपने प्रिय से वहाँ मिलती है--( हेतु ) | 

जो अपने पति से मिलना चाहती है वह यह चाहती है. कि 
कोई वाघा न हो--( अमप्लिकेशन ) । 

इसी से वह चाहती है इत्यादि---( उपसंहार ) । 

बह कुलटा या परकीया है? यह भी अनुमान से जाना जा 
सकता है । 

वह परकीया हे--प्रतिज्ना या साध्य | 
साहित्य मे परकीया सहेट में प्रिय से मिलती हैं यह भी सहेट 
मे मिलना चाहती है--अप्विकेशन | 

इसलिये वह परकीया या कुलटा है--उपसंहार । 

यही वात दूसरे उदाहरण के संबंध में भी कही जा सकती 

है। यदि ये वाक्य सीता के मुख से कहलाए जायें तो उक्त व्यंग्य 
नहीं रह जाता। परंपरा (आप्रोपदेश ) से वक्ता के चरित्र, 
अकरण्‌ इत्यादि का पता चलता है जो मुक्तक में अकथित हुआ 
करते है। इस प्रकार इनमें वही मानसिक प्रक्रिया दिखाई देती 
है जो अनुमान की होती है) उस प्रक्रिया का परिणाम ठीक ठीक 
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अनुमान तक पहुँच सकता है कि नहीं यह प्रथक्‌ ही विचार- 
शणीय प्रश्न है। यह वस्तुतः व्यावहारिक अनुमान है चाहे यह 
सदा सेद्धांतिक शुद्ध अनुभाव न हो | 
उदाहरणु--- 
१--इस समय एक पत्ती नहीं हिलती है!। इससे वायु 
का अभावातिशय व्यंजित होता है। यह शेषवत्‌ अनुमान का 
अच्छा उदाहरण होगा। ४«॥ 
२--दिखो मृग कैसे निहद् और निश्वेष्ट बैठे हैः--यहाँ 
निजनत्व का अतिशय व्यंजित होता है जो व्यावहारिक अनुमान 
है। यह विशुद्ध अनुमान नहीं है। क्योंकि यह संभव है कि 
मृगों ने भाड़ियों में छिपे व्याध को न देखा हो | चाहे व्यावहारिक 
अनुमान हो चाहे विशुद्ध सैद्धांतिक अनुमान, मानसिक प्रक्रिया 
दोनों में एक ही प्रकार की हुआ करती है| अनुमान ओर काव्य की 
वस्तु-व्यंजना में एक अंतर बहुत स्पष्ट है। वस्तु-व्यंजना में वक्ता की 
दृष्टि में रहनेवाला अथ प्रमुख होता है। न्याय की विशुद्ध पद्धति से 
चह अपनी बात नहीं कहता। दूसरे शब्दों में काव्यगत व्यंजना में 
वक्ता का विचार ही व्यंग्य हुआ करता है। वस्तु-व्यंजना और 
अनुमान के असाहृश्य का तात्पय यों समझना चाहिए कि व्यावहा- 
रिक अनुमान से जिस व्यंग्य वस्तु की उपलब्धि होती है वह 
सामान्यतया घटित होनेवाली घटना पर आश्रित होती है। 
दूरारूढू संभाव्यताओं का विचार करने वह नहीं जाती। 
शक्त्युड्रव ध्वनि में भी व्यंजित साहश्य तक एक प्रकार के अनुमान 
से ही हम पहुँचते हैं। वहाँ दूसरे अर्थों के बीच तकगत संबंध ही 
हेतु हुआ करता है | 
जो यह कहते हैं कि रस-ज्ञान स्वृति है--उनका कहना भी ठीक 
नहीं । क्योंकि उनका कथन इस बात पर आश्रित है कि स्व्वृति की 
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भाँति रस-ज्ञान भी वासनासंस्कार की पूथं सत्ता से होता है । 
चकि संस्कार प्रत्यभिज्ञा भी (अतीत में देखे हुए पदार्थ का वर्तमान 
काल में दखे जानेवाले पढ़ा के साहश्य का ज्ञान अर्थात्‌ यह 
वही वम्त हैं) जगाता हे, इसलिये हेतु व्यभिचारी हे | जो लोग 
यह मानते है कि प्रत्यभिज्ञा का उदय स्मृति से होता हे, संस्कार या 
वासना स नहीं, इसलिये वह संस्कार से भिन्न वस्तु है उनके 
संबंध में यह आपत्ति नहीं को जा सकती | 


[४५ ] 
रख-निणेय 


सद्रदय पुरुषों के हृदय में वासना रूप में स्थित रति आदि 
स्थायी साव ही विभाव, अनुभाव ओर संचारी के द्वारा अभि- 
व्यक्त होकर रस के स्वरूप को प्राप्त होते हैं ।१ 
इससे प्रकट है कि सहृदय पुरुषों के हृदय में प्रस॒प्त भाव दी 
रस का रूप धारण करते हैं ,जव वे विभाव आदि के द्वारा व्यंजित 
किए जाते हैं। किसी के हृदय में भाव का व्यक्त होना वस्तुतः उस 
भाव को अनुभूति के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है। इसलिये इस 
बात को हम और स्पष्ट रूप में यों कह सकते हैं कि विभाव, 
अनुभाव ओर संचारी भाव के प्रद्शन द्वारा भाव की अनुभूति 
श्रोता या दशक के हृदय में रस रूप में उत्पन्न होती है। रस 
विभाव-अनुभाव के संयोग से उसी प्रकार उत्पन्न होता है जिस 
प्रकार दूध ओर सद्दधा या जमावन के मिश्रण से दही उत्पन्न होता 
हू ( दध्यादि न्याय )। अब यह प्रश्न उठता है कि संयोग की यह 
प्राक्नया कहाँ होती है । यह श्रोता या दर्शक के हृदय में होती है। 
कितु विभाव ओर अनुभाव श्रोता के सन में केवल ज्ञान के रूप में 
१ | देखिए साहित्यद्पंण, प्रष्ठ ६० | ] 


शब्द-शक्ति ४१७ 


ही अवस्थित रहते हैं। इसलिये और विशुद्ध रूप में हम यों कह 
सकते हैं कि विभाव अनुभाव के ज्ञान से रस नामक अनुभूति 
उत्पन्न होती है । 

रस की आनंदानुभूति उस समय होती है जब सत्त्य का उद्बंक 
सत्त्वोद्रेकात्‌ होता है और रजस्‌ तमस्‌ दब जाते हैं | रस वस्तुतः 
अनुभूति है, अनुभूति का विषय नहीं । देखिए प्रष्ठ ४०८। 

यदि रस आनंद की अनुभूति है तो करुण, बीभत्स को रस 
कैसे कहा जाय । इनके लिये दिए गए तक संतोषग्रद नहीं हैं । 
मनोवैज्ञानिक अनुभूति को क्रीड़ा ध्ृत्ति मानते है। श्रम और पीड़ा 
' जब क्रीड़ा की वृत्ति में स्वतःप्रवर्तित होते है तब उनकी अनुभूति 
आनंदस्वरूप होती है । | 

किसी पात्र के आलंबन का प्रद्शन भाव की अनुभूति रस रूप 
में कैसे उत्पन्न कर सकता है। सामान्यता की प्रक्रिया से जिसे 
साधारणीकरण कहते हैं, श्रोता या दर्शक का. पात्र के साथ 
तादात्म्य हो जाता है। भावों की अनुभूति प्रदर्शित विशिष्ट विषयों 
के साथ नहीं होती, प्रत्युत साधारण रूप में होती है। रसानुभूति 
काल में श्रोता इस बात का विचार करने नहीं जाता कि भाव मेरे 
है या दूसरे के || 

रसचक्र 
(१ ) पूर्ण रस--श्रोता का आलंबन वही जो आश्रय का 


( भावात्मक ) | 

(२) मध्यम रस>-श्रोता का आलंबन आश्रय स्वयं | श्रोता 
के औत्सुक्य का ( कल्पनात्मक ) । 

अनोचित्य को रसाभास माना है कितु अमुपयुक्तता को नहीं । 
द्वितीय चरित्र-चित्रण में बड़े मजे में प्रयुक्त हो सकता है | 
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अधिकतर परंपराभ्रुक्त रचनाओं में वेढंगा प्रयोग हुआ है जिससे 
न तो उच्च कोटि की कोई अनुभूति ही होती है ओर न कल्पना को 
ही कोई सहारा मिलता है। कल्पनात्मक विधान से भी राग की 
उत्पत्ति होती है, पर अप्रत्यक्ष रूप में | 


कुछ लोग कल्पनात्मक पक्ष पर ही जोर देते है और कुछ 
भावात्मक पक्त पर। इसका समाधान इस ग्रश्न के उत्तर से हो 
सकता है कि नाना प्रकार के दृश्य पदार्थ हमारी अनुभूति जगाया 
करते हैं या अपनी अनुभूति को चरितार्थ करने के लिये हमी उन्हें 
करते हैं या अपनी अनुम हमी उन्हें 
देखना चाहते हैं | | 

पश्न--कुरूप ख्री के प्रति आत्मत्यागमूलक प्रेम के संबंध में 
क्या कहा जायगा जेसा फारसी के आख्यानों में मजनूँ का लेला के 
अति था। 

-उत्तर-पान्न में प्रदर्शित अनुभूति की गहराई अप्रत्यक्ष रूप से 
अपना प्रभाव डालती है | 


.. वारणीकरण की दो प्रकार की व्याख्याएँ संभव हो सकती 
हं--( १ ) आश्रय के साथ तादात्य, (२ ) आलंवन का सामान्य 
रूप से कथन। आलंकारिक लोग कदाचित्‌ दूसरा मत मानते थे । 
उनकी दृष्टि रति-भाव तक ही परिमित थी । क्योंकि इस दृष्टि से 
उसका स्वरूप विशिष्ट होता है | 
पलय संचारी है, सात्त्विक नहीं । 
अनभावों उस ९ शो 5 न 

.._ अलुभावों के भेदों ( कायिक, मानसिक इत्यादि ) में से मान- 
>तक का प्रथक कर देना चाहिए। प्राचीनों ने यह भेद नहीं माना 


५। उद्दीपन दो प्रकार के होते है--आलंबनगत ओर आलंवन- 
वाह्य | 
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>उसाव- 

खंगार--भ्रुकुटिमंग, आलिंगन, चुंबन आदि | 

हास्य--आँखों का सुकड़ता, मुख का दाँत का खुलना, आँसू । 

करुण--भूपतन, रोदन, विवशणुता, उच्छास, स्तंभ, प्रलाप, 
देवनिंदा । 

रो ९३/ ७५ न ७० 

द्र--लाल आँख, भ्रकुटी चढ़ना, दाँत पीसना, ओंठ चबाना, 
मुह लाल होना, उग्र वचन, शख््र उठाना, कपटना, गजजन, तज्जन, 
अपनी प्रशंसा । 

वीर---पुलक | 

+ बेवण्य रोमांच + 6 

भयानक--सवेद, कंप, वेवण्य, / स्तंभ आदि । 

बीभत्स--थूकना, झुँह फेरना, नाक सुकोड़ना । 

अद्भुत-स्तंभ, स्वेद, रोमांच | 

अनुभाव--कायिक और सातक्त्विक | सात््विक अनुभाव-- 

स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्व॒स्भंग, कंप, अश्रु, वेवण्य, ग्रलय 
पए0[प्रग07ए छगावे वाएठीप्र0छ | ऐच्छिक ओर 
अनैच्छिक या साक्त्विक | ] 


नायिकाओं के अलंकार-- 

२८ होते हं-- 

अंगज--भाव, हाव, हेला | 

अयल्लज--शोभा, कांति, दीप, माघुये, प्रगल्मता,ओदाय, घैय । 

सयत्नज कृतिसाध्य--ज्ञीला, बिल्ञास, विच्छित्ति, विव्बोक, 
किलकिंचित, मीट्टायित, कुट्टमित, विश्रम, ललित, मद, विह्ृनत, 
तपन, मोग्ध्य, विक्षेप, कुतूहल, हसित, चकित, केलि । 

उक्ता: ख्ीणामलंकारा: अद्गजाश्व स्वभावजा: । 

२७ 
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निबंद, आवेग, देन्य, श्रम, मद, जड़ता, उम्रता, सीह, 
विवोध, स्वप्न, अपस्मार, गवे, मरण, अलसता, अमप॑, निद्रा, 
अवहित्था, औत्सुक्य, उनन्‍्माद, शंका, स्मृति, मति, व्याधि, सत्नास, 
लञ्ञा, हपे, असूया, विपाद, ध्रृूति, चपलता, ग्लानि, चिता, 
वितक । 

अंगज--भाव ( प्रथम प्रथम प्रेम-विकार के लक्षण दिखाई 


देना ) । यह वही कुमारी है, किंतु इसका मन कुछ ओर ही 
दखाईड देता ठ्‌ 


हाव--( भ्रूछुटी नेत्रादिं के किंचिंतू या अल्पर्रविकार से 
संभोगेच्छा प्रकाश )। 

हेला--( भ्रुकुटी नेत्रादि के अधिक विकार से अभिलापा का 
अधिक स्फुट होना )। 

तीला--बेपष, अलंकार, वचन आदि में प्रियतम का अनुकरण | 

विज्ञास--प्रिय के दशंन से गति, स्थिति आदि तथा मुख; 
नेत्रादि के व्यापारों की विल्नक्षण॒ता । 

विच्छित्ति--कांति को बढ़ानेवाली कुछ वेश-रचना । 

विव्योक--अति गये के कारण अमिलपित वस्तु का भी 
अनादर प्रकट करना | 

किलकिचित्‌--अति प्रिय वस्तु के मिलने पर हपे, हास, 


अकारण रोदन, कुछ त्रास, कुछ क्रोध, कुछ श्रमादि का विचित्र 
मिश्रशु 


माट्टायित--+प्रेयतम की कथा सें अनुराग दिखाई पड़ना । 
कुट्टांसत--अंगरपश के समय सीतर हपे होने पर भी बाहरी 
घवराहट प्रकट करना, हाथ पेर हिलाना आदि | 
विश्रम--प्रिय के आगमन या मिलने जाने के ह्ौतिरेक से 
चेख, भूषण आदि का और का और स्थान पर पहनना । 
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ललित--अंगों को सुकुमारता से रखना ( नज़ाकृत )। 

मद--सौभाग्य, योवन आदि का गयवे-प्रदशन । 

कुटटू---॥0 80786, ॥0 07'परं56, 87४74 ॥ | कुट्ट - निंदा 
करना । | 

किल--77778, $0 99. [ किल>क्रीड़ा | | 

[]6 050770007 7०$फ७७7 करुण रस 970 करुण 
विग्रलंभ-- 

[7 करुण विग्रल्नंस ॥07'6 78 & 7॥0706 07 ॥96 06068- 
860 06]0ए806 0077772 77॥0 !76 07 80776 829०70फए ; 
। एा6786 6007'8 78 70 870] 70]08, ॥707'6 75 करण 
रस । ढ 

[करुण रस और करुण विप्रलंभ सें अंतर--करुण विग्नलंस 

में किसी शक्ति के द्वारा मत प्रिय के फिर से जीवित होने की 

आशा रहती है | यदि कहीं इस प्रकार की आशा न हो तो 
करुण रस हो जाता है । ] 


परिशरेष्ट 


| 


[क] 
572८५? ८5 ८0२ 0007»+70[प 
[ उद्धरण के लिये उदाहरण ] 


( १ ) कई मनोविकारों की स्वच्छ॑द योजना-- 

“देखो दशरथ रामचंद्र को योवराज्य देना चाहते हैं सो में अथाह 
भय में डूबी, दुःख ओर शोक से युक्त हो, ओर आग से जलाई 
जाती सी हो तेरे हित के लिये यहाँ आई हूँ |?! --अयोध्या ७ | 

(२) ईष्यों के कारण क्रोध की उत्पत्ति-- 

“ऐसा धात्री का वचन सुन कुब्जा अत्यंत डाह से उस कैल्ास- 
अंग सदश प्रासाद पर से उतरी | उस काल में वह थापद्ृष्टि दासी 
जो क्रोध से जली जाती थी कैकेयी के पास, जो सोती थी, जाकर 

बोली ।””* [00 [ वही | 
१ [ अक्षय सुमहद्देवि प्रदत्त ल्लद्विनाशनम्‌ | 
राम दशरथों राजा योवराज्येड्मिपेक्यति || २० || 
सास्म्यगाधे भये मग्ना दुःखशोकसमन्विता | 
दह्म पानानलेनेव. ल्वद्धिताथमिहागता || २१ ॥ 
है ( वाल्मीकीय रामायण ) | 
२ [ धात्यास्तु वचन श्रुत्वा कुब्जा ज्षिप्रममषिता | 
कैलासशिखराकारात्परासादादवरोहत || १२ ॥| 


४१ 
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(३ ) एक विपय में किसी के प्रति कोई साव उत्पन्न होने से 
उसके संबंधी अन्य विपयों के प्रति भी प्रायः वसा ही भाव उत्पन्न 
जाता है। वाल्मीकिजी ने कैकेयी के द्वारा इसका बड़ा विनोद- 
पूर्ण उदाहरण खड़ा किया है। मंथरा ने जब कैकेयी के हृदय में 
अपने प्रति सहृद्भाव उत्पन्न कर लिया तब कैकेयी कहती है-- 


“एक तुझे छोड़ ओर सब टेढ़े अंग-भंगयुक्त और परम 
पापिष्ट है ओर तू वायु से भुके कमल के समान प्रियद्शना है। 
तेरा वक्षःस्थल स्कंधप्यत इस मात के लोंदे से भरा ओर ऊचा 
है, ओर नीचे सुंदर नाभि से युक्त उदर वक्षःस्थल से मानो लज्जित 
होकर शांत अर्थात्‌ धँसा हुआ है. ..तेरा मुख विमलचंद्र के तुल्य 
है” इत्यादि ।" अयोध्या ९। 

(४ ) “अब उस काल में नराधिप अमप से “अहो ! धिछ्कार ' 
है !” ऐसा वचन कह फिर शोक से मूर्छित हो गए। फिर छुछ 
आंधक वलंब मे संज्ञा को प्राप्त हो अति दुःखित हुए, तदनंतर 

हो तेज से जताते हुए कैकेयी से वोले” ।* अयोध्या १२। 


सा दह्ममाना क्रोधेन मंथरा पापद्शिनी। 

शयानामेव कैकेयीमिदं वचनमत्रबीत्‌ || १३॥| (बही ) ] 
१ [ नाहं समवद्ुद्धचेयं कुब्जे राश्श्चिकीपितम । 

सन्ति दुःसंस्थिता: कुब्जे वक्रा: परमपापिका; || ४० ॥| 

त्व॑ पद्ममिव वातेन संनता प्रियदर्शना । 

उरस्तेडमिनिविष्ट॑ वे यावत्त्कन्धात्समुन्नतम | ४१ || 

अधस्ताचोदर शान्तं सुनाभमिव लजितम | -४२॥|| 

विमलेन्दुसमं वक्त्रमहों राजसि मन्थरे | ४२।। (वही) | 
२ [ मण्डले पतन्नगों रुड्ों मन्त्रेरिव महाविषः । 

अहो घिगिति सामषों वाचमुक्‍्त्वा नराधिपः || ५ || 
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प्रधान भाव या प्रधान भाव संचारी-- 


(४ ) हे नक्षत्रों से भूषित रात्रि! मैं तेरा प्रभाव नहीं 
चाहता”? | अयोध्या १३ | 

(६ ) सांग रूपक--हे राम ! मेरे मन से उत्पन्न यह शोक 
रूप अग्नि, जो तुम्हारे अद्शन रूप वायु से बढ़कर, विल्लाप दुःख 
रूप इंधन से ओर आँसू रूप घृत से प्रदीप ओर चिंता श्रम रूप 
धूम से पूर्ण है मुझे भस्म कर देगी” ।* अयोध्या २ 

(७ ) रति-साव का अमप--ऐसा राम का वचन सुन प्रिय- 
वादिनी वेदेही प्रमपूवक क्र हो पति से बोली” ।३ अयोध्या २७। 

2300 [ जोड़िए |--कोकिल-कंठ”ः कहकर कवि कोकिल की 
वरण आकृति की कल्पना जगाना नहीं चाहता, मधुर स्वर की 
कल्पना जगाना चाहता है । 


मोहमापेदिवान्भूयः शोकोपहतचेतनः । 
' चिरेण तु उृपः संज्ञां प्रतिलमभ्य सुदुःखितः ।। ६ )। (वही ) ] 
१ [ न प्रभातं त्वयेच्छामि निशे नज्षत्रभूषिते || १७ || (वही ) | 
२ [अयं॑ त॒ मामात्ममवस्तवादर्शनमारुतः | 
विलापदुःखसमिधो रुदिताश्रुहुताहुतिः ॥ ६ ॥ 
चिन्तावाष्पमहाधूमस्तवागमनचित्तजः.. 
कर्शयित्वाधिक॑ पुत्र निःश्वासायाससंभवः || ७ ॥ 
त्वया विहीनामिह मां शोकाग्निरतुलों महान | 
प्रधक्ष्यति यथा कक्यं चित्रभानुहिमात्यये || ८ ॥ (वही ) ] 
३ [ ए्वमुक्ता ठ ब्ैदेही प्रियाहों प्रियवादिनी। 
प्रणयादेव  संक्रदा भतारमिदमब्रवीत्‌ ।। १ | ( वहीं ) | 


[ख। 


काव्यवालो पुस्तक के लिये मनोविज्ञान 
संबंधी टिप्पणियां 


सन के संघटन के नियम--ब्ृहत्‌ और लघु चक्र; पहले में 
दूसरा भी अवस्थित रहता है। प्रवृत्तियाँ ओर जीवनवेग भाव 
के अंतगत हं। भाव स्थायीभाव के अंतर्गत है। भावों और 
स्थायीभावों के चक्र के शासन के अंतर्गत केवल संस्कार ही नहीं 
विचार भी आते है अर्थात बुद्धि, इंद्रियवेग और मनोवेग। 
पहला वाह्य के बदल आश्यंतर प्ररणा से जगता है | उसकी अधिक 


व्यवास्थत सबटना होती है आर वह अधिक उत्तंजित होता है। 


लघु चक्र के अंतगत बुझ्न॒क्षा ओर काम के जीवनवेग आते हैं । 


आवश्यकताओं आंर आक्ांक्षाओं के वेग भी इसी के अंतर्गत 
आएगा, जसे विश्वाम ओर शयन के वेग | (इंपल्सेज - जीवन- 


वेग । एॉपिटाइट्स-इंद्रियवेग ॥ इसोशंस- मनोवेग था 
भाव। साटमट्सू-स्थायीभाव । ) स्थायीभाव में भाव 


परिशिष्ट ४9२७ 


अंतसुक्त है और भावों में संबद्ध संस्कार, जैसे भय में भागने 
का संस्कार ( इंस्टिंक्ट -- संस्कार । “ टंडेसी -- प्रव॒त्ति ) : आत्म- 
प्रदशन ओर आत्माभिभव के वेग । 

मूले भाव--भय, क्रोध, ग्लानि, हुं, दुःख । जिज्ञासा में 
यद्यपि जीवनवेग के अधिक लक्षण हैं फिर भी इसे मनोवेग 
कहते हैं। हप और दुःख के अंतर्गत यदि संस्कार नहीं तो 
कम से कम सूक्म प्रवृत्तियाँ अवश्य होती हैं। उनमें से कुछ 
प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं पहले से रहनेवाली किन्हीं प्रक्रियाओं की रक्षा । 
शिशु के द्वारा स्तन ( चूचुक ) की खोज और उसका पान 
व॒ुभ्नक्षा के संस्कार या इंद्रियवेग है । तब तक पीते रहना जब तक 
सुख की अनुभूति होती है--यह ह॑ भाव की प्रवृत्ति है | इस प्रकार 
हे और खेद या तो (१) किसी दूसरे जीवनवेग के अजुवर्ती है 
अथवा (२) नहीं । दूसरे के उदाहरण भद्दे और सुंदर आलंबनों 
में मिल सकते हैं । 

क्रोध, भय, हू और दुःख एक दूसरे से सूच््मतथा संबद्ध 
भी है। 
_स्थायीभावों का चक्र-- 

प्रेम--आलंबन और परिणाम के अनुरूप इच्छारहित कसम 
ओर इच्छारहित चरित्र : भाव के विशेप स्वरूप के अनुरूप नहीं । 

दो अत्यंत विपरीत प्रकार--( १ ) आत्मरक्षा की प्रवृत्ति । 
(२) जातिरत्षा की प्रवृत्ति । (३) यद्यपि बच्चों का भरण-पोपण 
करते हुए माता अपने जीवनबेग की परितुष्टि भी करती है किठ 
उसका यह संस्कार इच्छारहित होता है | इसलिये करुणा 
को इच्छारहित प्रेरणा न मानना चाहिए, जैसा सामान्यतया 
माना जाता है । 





ध्श्८ रस-मीमांसा 


राग और हूंप एकाकी भाव नहीं हैं। स्पेंसर ने कामवृत्ति- 
मूलक प्रेम या संस्कार के संयोजकों के अंतर्गत राग, अशंसा, रक्षा 
का आंनद इत्यादि इत्यादि की गणना की है। किंत तु प्रम संयुक्त 
अलुभूति नहीं है प्रत्युत एक चक्र है, जिसके अंतर्गत भिन्न भिन्न 
अजुभूतियों ओर भाव संघटित हैं। दांपत्य रति और वात्सल्य 
रति के अंतर्गत और सब प्रकार के रति-भाव आ जाते है। 
स्थायीभाव एक व्यक्ति से दूसरे में भाव की अपेक्षा कहीं अधिक 
परिवर्तित रूप में रहते है । स्थायीभावों के द्वारा व्यक्ति अधिका- 
धिक आत्मावल्ंवन की स्थिति में हो जाता है। उनमें एक प्रकार 
को हृढ़ता आ जाती है। उनमें से अत्यंत प्रमुख ये हैं-- 

आत्मानुरक्ति जिसके अंतर्गत भाव ही नहीं स्थायीभाव 
भी आते है। किंतु स्थायीभाव है अहंकार, अपमान, ल्ालसा, 
धनलोभ, इंद्रियासक्ति या रति, कामसुख | 

ये सापेज्षिक स्थायी वृत्तियाँ वे ही हैं. जिन्हें हम स्थायीभाव 
कहते है ।-- एंजिल | अमू्त और मृत; जैसे सत्य, विज्ञान या 
कला का प्रेम और गुरुजनों के प्रति प्रेम या श्रद्धा ।-- वही । 
अजुभ[ति और राग-- 

राग में हमारी चेतना की अवस्था का अनुकूल ओर ग्रतिकूल 
तत्त्व या पक्ष । पूर्णरुपेण संमिश्र अवस्था, जब यह घटित होता 
» सेंवेदनात्मक और वोधात्मक तत्वों से युक्त अनुभूति है। 
५ और सोयी ने उत्तेजना और शम की निरथीक योजना की 
हे। क्योंकि थे अनुभूति नहीं विशेपताएँ है, जो चेतना की साधा- 
ला क्रिया से संलप्न हैं। जब हम बहुत उत्तजित होते हैं. तब 
न स्नायु कड़े पड़ जाते हैं और हमारा ध्वास-प्रश्चास असा- 
3 दे जाता है। सौंदर्यानुगत स्पंदनातिशय के अभाव में जब 
ायाविक शांति रहती है तब हमारी चेतना-प्रक्रियाओं में परि- 
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वर्तत की गहनता और छुतता की चेतना बनी रहती है। 
ज्ञानात्मक सार्गो से हमें इन विशेषताओं का पता चल जाता है | 

क्या रागात्मक स्परति भी होती है ? हम कह सकते है कि 
किसी निश्चित समय पर हमने हप या पीड़ा का अनुभव किया | 
कितु हम राग को इतने स्पष्ट रूप में स्मरण नहीं कर सकते, जैसे 
हम घटनाओं और दृश्यों को स्मरण कर सकते हैं | 
शेली का प्रभाव-- 

शेली के संगीत ने जब विश्व को विमुग्ध करना आरंभ 
किया तो कतिपय कवि इस सिद्धांत पर काय कर चले कि हमसें 
ओर इतर मानवजाति में निश्चय ही महान अंतर है। उनका 
सिद्धांत था कि हम दूसरी दुनिया के पक्षी हैं और यथाशक्‍य गान 
ही करने के लिये है। इसे यों भी कह सकते हैं कि काव्यक्षेत्र 
अचरज से भरा ओर भड़कीला पागलखाना हो गया था। अले- 
क्जेंडर की महत्वाकांच्ा यह थी-- 

काव्य का व्यवहार वेसा ही हो जैसे केतु के उदय से सुप्त 
रजनी का साम्राज्य जगमगा उठता है ।? 

बेली, डोवेल, स्मिथ प्रकरत लोक के प्राणी थे, उन्‍्माद लोक के 
नहीं । पर उन्होने उनन्‍्माद को उत्तजित ही किया। शेली के अनु- 
यायी जिस उद्च लोक का हमारे -अघोलोक के लिये गायन कर रहे 
थे उसका नाम बेली ने 'नकुत्रापिः ( नो हेअर ८ कही नहीं ) रखा 
था। बेली का घेस्टस” ओर ब्राउनिग का 'सॉरडेलो? इस 'नकुत्रापि 
( कहीं नहीं )” काव्य के उदाहरण है । 
काव्य-कला के भेद-- 

कल्पना के दो प्रकार--( १ ) नाटकीय कल्पना, ( २ ) प्रगी- 
तात्मक या अंतर्भावात्मक कल्पना । तदलुसार कवि लोग या तो 
सापेक्ष दृष्टि के होते है या निरपेक्ष दृष्टि के | 


है? टू | रस-मींमांसा 


(१ ) प्रगीत था सापेक्ष इृष्टि-- 


(के) शुद्ध प्रगीतकार एक ही वाणी ओर एक हो स्व॒र का 
गान कर सकते हैं अथौत्‌ वे अपनी ही अनुभूतियों एवं अपने ही 
भावों से परिप्लुत रहते है ओर चतुद्दिक्‌ व्याप्त विश्वदर्शन नहीं 
कर पाते । 

( ख ) प्रवंधकार कवि एक ही वाणी से अनेक स्वरों का गान 
कर सकता है.। उसमें विस्तृत कल्पना होती है फिर भी वह सापेचू 
ओर अहंभावात्मक होती है। वह सबंभूत सें आत्मभूत को लीन 
करके उसकी कल्पना करता है | वह अपने ही अहम को अनेक रूपों 
में परिवर्तित कर लेता है; कोई दूसरा अहम नहीं निर्मित करता | 


/ न रे न ८5 *_ 

अधिकतर प्रवंधकार ओर नाटककार इसी श्रेणी के अंतर्गत 
है | समग्र एशियाई कवि एवं भारतीय नाटककार सी सापेक्ष-दृष्टि- 
गंपन्न ही थे | 


(२) निरपेक्ष या यथा् नाटकीय हृष्ठि--- 


केवल सच्चे नाटककार ही अपने व्यक्तित्व से सर्बथा स्चच्छंद 
चरित्रों की सष्टि कर सकते हे । वे ऐसे सामान्य चरित्रों की 
स्रष्टि करने में नहीं लगते जो अपने ही रूप को भिन्न भिन्न परि- 
स्थितियों में ढालने से बनते है, प्रत्यत वे ऐसे प्राणियों की सष्टि 
ऋरते है जो उनसे सबंधथा प्रथक होते 


अग्स्तू--काव्य का अपरिहाय आधार आविष्कार है | उसने 
काय-ब्यापार के संविधान को ही मुख्य माना है। उसकी धारणा 
के अंतगत समस्त कल्पना-प्रसृत साहित्य आ जाता है, चाहे 


वह गद्य महाया पद्म से। उसने कबिता को प्रकृति के तथ्यों 
की कल “पत्ता क्र्द्दां प्‌ | 
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अफलातून--कविता को मनुष्य के स्वप्तों की कल्पना 
सममता है, अरस्तू और अफलातून दोनों ने पद्मबद्धता को कम 
महत्त्व दिया है। दोनों ने आकार की वस्तु पर अधिक जोर 
दिया है। क्‍ 

डिस्नीसियस--ने उक्त मत का प्रतिपादन किया और इस मत 
की स्थापना की कि कविता का मूलतः रीति (शैज्ञी ) से संबंध है। 

आधुनिक समीक्षकों ने पद्यबद्धता को तात्त्विक माना है। 
छीगल (ऐस्थिक ) तो यहाँ तक कहते हैं कि छंद कविता के 
लिये अनिवाय ओर मुख्य शर्तें है, यह आलंकारिक चित्रोपम 
पदावली से कहीं विशेष आवश्यक है । 

“काव्य-कला का विशिष्ट विधान यह है कि विषय जितना 
ही आसक्तिपूर्ण, वेगमय या काल्पनिक होगा उतनी ही सावधानी से 
कविकम के विशुद्ध कौशल 'मात्र से बचने की आवश्यकता होगी । 
इस नियम का आविष्कार मनुष्य ने नहीं किया है प्रत्युत इसका 
आधार प्रकृति के नियम हैं । ह 

काव्यात्मक कल्पना-कवि ओर ही प्रकार की दृष्टि से 
जीवन को देखता है, उससे मानव-जीवन का रूपांतर हो जाता 
है तथा वह उच्च हो जाता है। जो ज्योति जल या स्थल पर 
कभी नहीं दिखाई पड़ी उसे कवि के नेत्र प्रत्यक्ष देखते रहते 
हैं। कवि ही ऐसा है. जिसने जगत्‌ को भड़कीले स्वदेश की 
भावना से कभी नहीं देखा । हे 

यथार्थवाद--शेली और कीट्स में यथाथवाद का स्पश 
मात्र है। उनमें जीवन की सुखाकृति के लिये ग्रेमपूर नेत्रों का पता 
नहीं चलता, चाहे वह जीवन प्रकृति का हो चाहे मनुष्य का, वह 
भी ऐसी स्थिति में जब कि साधारण से साधारण कवियों में यह 
ललक मिलती है। केवल काव्य-साधन पर ही उनका अनन्य- 





४३२ रस-मीमासा 


साधारण अधिकार है और इससे काव्य का अनुशीलन ललित 
कला के रूप में करने की उत्कट साध अवश्य उदित होती है। 
किंतु प्रकृति था मनुष्य का अनुशीलन करने के लिये उसमें बहुत 
ही कम आकपण बच रहता है। यही दूसरे प्रकार का 
अनुशीलन ऐसा है जिसमें दोनों प्रकार के कवियों को 
समस्त शक्तियों का सामंजस्य घटित हो सकता है | 

यथार्थवाद कवि के लिये केवल विहित ही नहीं है प्रत्युत उसमें 
तब तक इसकी तात्तिविक जिज्ञासा होनी चाहिए जव तक वह उस 
उच्च दशा में नहीं पहुँच जाता, जहाँ पहुँचकर वह अपने व्याव- 
हारिक जीवन और काव्य के वण्य खव॒ग में कोई अंतर न पाए । 
अन्य कलाओं की दृष्टि से काव्य की स्थिति- 


यवनान देश की इस प्राचीन उक्ति से कि काव्य मुखर 
चित्र है ओर आलेख (चित्र ) मौन काव्यः से आधुनिक 
चित्र की अति के दोप का समाधान कुछ दूर तक हो जाता 
है । इस कथन की अवज्ञा करके यवनानियों ने काव्य का अनु- 
शीलन संगीत ओर नृत्य के साहचय से किया | वही काव्यकला 
“निर्माण” कही जाने के बहुत पहले से गायन” कही जाती रही है । 
कितु कवियों को शब्द्जन्य ल्य संगीत से प्रथक वस्तु हे, 
चह संगीत के नियमों से शासित भी नहीं होती, भले ही लय- 
' भ्रेसी कवि निरपेक्ष संगीत के लिये बहरे ही रहे हो, कुछ ने तो 
उसके प्रति अरुचि ही दिखलाई है। काव्य में आकार के प्रति 
उल्लास के अंतर्गत प्रधान है आकांक्षा और उस आकांक्षा की 
पूर्ति। यह सतुकांत पद्मों से वहुत स्पष्ट हो जाता है । मुक्त छंद में 
भी कबि की लय सें यह तत्त्व ही काम करता है । 





[ग ] 
॥॥ 


(087॥07 007 7000फ९ए:--अथे, धम्, काम, मोक्ष 
की ग्राप्ति सुख से, अल्प बुद्धिवालों को भी। परिपक्क बुद्धिवाले 
फिर काव्यानुशीलन क्यों कर जब कि धस के लिये वेद-शासत्र का 
ही अनुशीजन क्यों न करें। मीठी दवा से यदि काम हो तो 
कड़वी क्‍यों करें 
4)2 एप्प] 00 07 70 छाफ़ए:-- 


(  ) काव्यःप्रकाश--दोप रहित, गुण सहित और अलंकृत 
कभी कभी अनलंकृत भी शब्द तथा अर्थ को काव्य कहते है 

[)6#707007 09त७66०४ए७:--७ दोष 8॥7779ए :88- 
$7068 & #9एए७ >प्रा। 088 706 496 8ए9ए $06 
868807706 07 7. 4॥07'6 87"स्‍8 7790 ए सदोष ए७7'505 
फा00॥ 876 760%0766 88 8 28000 0906४/ए 6,९- 
न्‍्यक्कारों द्ययमेच 6600, एरणांठ) 78 क077760 92ए +6 
8प%07 07 +796 06777#07 क्राप्रमा5७॥6॥ $40798 & 2000 
ुएए७ 00 80060प्रा॥ ० ध्वनि >ैपफ ॥98 #प्रॉ8, 
पृ॥6४७६07'8 ॥7676 78 अचव्याप्तरि 77 ॥96 066॥7#707, 
[6 ॥70प्5800 ०7 (तप्र७/0ए गा ॥6  (66७॥॥॥7॥707 
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स्वरुप-लक्षण क्‍8 पघ76068897'ए.. 0. 8०77 6088 70४ 
88888 60 096 8 ९०70 70" 877 798ए 77 70. 46 
80]906778 सगुणो 0 शब्दार्था [8 8]850 ॥79707967 07 
गुण 76]8/68 $0 रस 706 $0 शब्द्‌ 60 अथ 88 8074- 
$60 7ए ॥46 प%707' ॥77758]7.. 7७ 0७०70७ +$|8&४ 
(प्788 ॥9ए6 ॥707604 76७।9७॥07 ( उपचार ) ॥0 शब्द 
870 अथ, फ़0)॥ ७7.6 $॥6 व्यंजक ० रस 8 &8080 पा- 
$0780]6, शब्द ७70 अथे 8ए8 70 रस #678078 
70 गुण, रस & गुण ॥9ए७ अन्वय-ल्यतिरेक 7०]४४०07. 
०7६०7 ० अलंकार [8 980 प्र779088887'ए 77 $8 
0७॥77607., अलंकार 8777]0]ए7 ७0#97068 रस एछग70॥ 45 
87694 97 €जांडगंग08. 77 8॥07% गुण 970 अलंकार 
876 907 €७5०७!|४७7०७४ ( उत्कपेंकारक ) 870 705 
स्वरुप-घटक । 

(2 ) काव्यस्थात्सा ध्यन्ति: --ध्वनिकार | 

3॥6 66#77907 $00 रेप्रशंएप७ 407 44 770प068 
अलंकारथ्वनि 870 वस्तुध्वनि 9!80 (अव्याप्ति दोष ). 7 
जए ध्वनि ॥68 776876 रसादिध्वनि 60 $)678 ३8 
005 908806 00]60009. फ्छात ४0 ठ&70 8पठी) 
062.0:658707 ० स्वयंदूती 98 खबर जड़ानी है वटोही ठेके 
सारे की ७४०0, 96 ०७९१ 88 काव्य ?8609.086 ० (० 
रांतभ्ाव 5प7226586080. ह 

+6 6586706 67 ह50पी] 64 20607 97 78 रस 
35 8077[6080 ०9 009 8ए्मठ9768, ॥7 कृत्याकृत्य- 
>& तानदरीत्तउपदश 606 छ070 उपदेश 8068 ४॥0+ 887॥7]- 
ए वबिंधि 67 आज्ञा 5प+ कांतासंमित उपदेश ( ['॥6 प्र56 
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0 (06 छतकते उपदेश ॥096ए९० ६5 ७० १70]007', 407 
2200 4४ ३8 प्रवृत्तिनिवृत्त्युत्पादक), 7 अग्निपुराण ए8 प्रंतते 
[6 #(0॥0४४६ वास्वेदस््य-प्रधानेडपि रस एवान्र जीवितम्‌, 
व्यक्तिनिवेकार सहिमभट्टध 0]80 ॥'४78778--काव्यस्यात्मनि 
सल्निनि रसादि रूपे ने कस्यचिटद्िमति:”, ध्वनिकार 080 
045९॥'ए6७४--ति हि. कवेरितिवृत्तमात्रनिवहिणात्मपदल्लाभ:” , 
()॥90060॥---77 ०7ए सरस ३8 [20807"ए (070 0 
९07 भनीरस ॥0078 7 रुव॑श 8॥0. 7798ए 060776 
घातेएा' 90009, /8ए४०९८7--नीरस ए८४7'४९४ 87७ रसवान 
4] 078 ९0 5059 ० सरस ए87'8९8 77 #68 
४७)॥70 १ए१५ए 95 मीरस ए०07तैं5 77? 8 ए७756 79ए७ रस 
702 0 रस ० +796 ७7४7७ ए87'5९. 7४6 
८07'808 शिरकत 9ए8 ०0०0ए अलंकार 870 गुण 878 
50778[788 8]00|7७7 07 88 >0007ए /०92ए ए+फ6 0: 
]20768 ?'85077/]9708 शञा0 +$6 7707977877 ० 
7008097 ५. ॒ 

(3 ) रीतिरात्मा काव्यस्य--वामन । 

ग]48 38 9]80 00]90॥07५90]6 407' रीति 48 &7]7फ 
संघटना, +96 >परांविंगा ए9 07 शरीर, 687'8707'8 7 
8877770$ 20७ आत्मा. - 

[७ ते&ग7#079 97009058608 9799 ए॥8॥एछ98779॥# 
8-- वाक्य रसात्मकं काव्य? । रस 7770]प868 रसासास, भाव 
370 भावाभास ( 607श067 $98 तै७70070 97090860' 
४7५ जगन्नाथ. पंडितराज--रमणीयाथ-प्रतिपादक: शब्द: 


ऋाव्यम? ), 


हि 


आकांक्षा, योग्यता ओर आसत्ति से युक्त पद्समूह वाक्य 
कहलाता है । 

आकांक्षा - 607870 . 407  6077797666 . 86786. 
योग्यता ८ 78079]. 6077660709.  आसत्ति ८ [07'05- 
797$ए . 

ए+.0०% आकांच्ा छपरा 270प77ंगश॥९ 07 ए0/'व5 

८ [| 2[709770, 7]97, ॥॥07'88!” क्र)! 86 9& वाक्य 
योग्यता-पदार्था के परस्पर संबंध में बाध का न होना 
07स्‍6 ४६ए “आग से सींचता है? +67.8 जा]! 986 70 वाक्य. 
आात्त 7€(परा०€३४ $॥8/6 $॥876 800प6 96 ४० व्यवधान 
270087' 07 776 07% 0647 668७7 पदार्थ 70%#एफ6७7 +$8 
एछ0 छ07व5 उफादा 8768 ००086ए 60776056व ३7 
8९758, 5006) ज्ा0708 885 कुत्ते को पीया मारा पानीं 3० 
70६ 0075070968 ७ वाक्य 707 +986 ज्ा07त पीया 77697"- 
४676५ 9$फ७९७४७ कुत्ते को 97006 सारा. ॥7 $+096 88776 
अब 8& उ5०ात एएणा0प्रत68ते 9 क6 माठमांगए 70वें 
धा0॥67 7 +]6 6एछशां)९ रत] #॥05 7#3]८० पा) & 


चघाद्य 
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एप 979 ॥ 08778 8॥8980॥600 $0 एछ07'0---589770! 
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0]00'8707 77ए0ए60 48 ७०]।९०० शक्तिग्रह 07 संकेतग्रह | 

संकेत-यह 45 ९गि8०6ते व] फ्राधाए ए०ए8छ--09ए7 09- 
3९7'एच्चा707 &70 ]07.800708 88 77 89 "6, 92ए 6807- 
+$65%5 99५ 787प्रट707 860, 8860. ०78 87४ ०0 
7007 ॥0ए708-जाति शब्द, गुण शब्द, क्रिया शब्द धावे 
यहच्च्छा शब्द 07 द्रव्य शब्द ,. 78686 878 0077]077'8797- 
तेटत॑ 9ए #७6 अभिधा शक्ति ० एछ07'वै5, जाति शब्द 75 8 
00777707 79776 ० 7 एरवीएांविागक! ते&7046त 0५9 
748 2०778 ( जाति ) ७.९. गो 0७7068 87 वंएवीरांवप्र/ 
७9ए $00 शक्तिप्रह 70 गोत्व जाति .. 47 60777707 797768 
शक्तिग्रह 48 0 8०705 70 0 |7कंंएंवैप्०), 7 संकेतग्रह 
98 [07/.8877780 0० एतरातेप5 $+67 66967 8| ६86 
त्तीजातिप्र॥5 एणी ७ 8०70प8 0 2 78068 8700 0०0 क।। 
$7068---08 007777०॥070 60 8९|787"86|7 8७6 076 

00 +96 58708 +#76 07 0ठमोौए 07086 कृुछाकीएपाध! 
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गातवाएणावप्॥ध), 7॥8 70779" 90870) ज्ञात] 06 पर- 
$8790]6 00 8000776 ०7 आनंत्य दोष 707" 8 507927'6- 
28707  ए हो $6 खशावाजरवेप्र॥[४ 089 ९०गाप्रह 8 
076 0806 70 4776 48 77790858870]6,. 7 जझ़छ 4876 
00777707 79706 40 906 & 897700[ 07 ०706 77009ए7- 
(98 7670 8ए७7/ए उशावाणा। तंप्र० 07 +6 2670प्र5 ज्ञ]] 
760 प्रां7[6 8 88[087'8686 7987786., (00 +7906 0496% ॥8770 
/ 76 06 88867680 $गरह॥ 92ए शाप७ ० शक्तिग्रह ०६ 
076 कावीणावप्र&  &। 0॥97 उंशताजांतप्र7]8 074 +9७ 
2078 60770976॥67060 जछा0प्र/ 879 शरक्तिग्रह +6 
88867%07 48 ज्ा70709 707 +678 687 98 70 607- 
०896 एछा700$ शक्तिप्रह, ०१७०-०७ 8 860070 
धा80777676 880 ई6॥]8 070 8000प्रा7$ 0 व्यभिचार दोष. 
959 +6 ए070 फप्ांठत 48 $+876॥३ $0 56 (४७ 8ए77]- 
20] ६07 0068 तणतिपकक, एफ 60079780670 8]!! 
0667 ॥ए0ज्ांतप॥)]8 ० +॥७ 86778, $067'6 48 70- 
$#798 $0 .76ए७75$ पर +जठात 20077]70778॥67 072 
(॥07'58, ९]९॥७॥७7०+ 8600., 0ए $06 $6770 गो. 98 48 
व्यभिचार ढोप, त 

( (/0079%76 $कांहड छा $96 “[06छ#7-76 0 
(प्शए8759]87? 0 +6 040 0प270978 ०7 +796 ए65$, 
()६ $]॥68 $+]76७ $98607768 #ठाय मर ]। 
876 ९०7008./घ४)]879, $७ वप्रा007" & 
ए०प ॥ 8 7090760 460+ 
४०ए $]6 ८07॥70ए९४१'5ए 
(७77५8 +]6 5प0]60$ $0 


87, #&व877 
7798697'8 ६0 79- 
70 $॥8 जा6एछ ०0 ॥२००॥१88. 
]8 86+$ &6 #68$; 2०ए $7'8705- 
#&96 तेठआावधांत ०0 +7897906[0- 
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402७ छ्वांएी) ॥200270208 $एछ0 70व68 07 7700क्‍व॥ 
ए00070907--007770॥609807 0+ 7707/"8 7069777 ४2 
छाए ॥0प77907 ०ए ॥79880--7)70002ए 880 तां5- 
वएगं5ड॥08 0/92॥ #6 5ए7१00]70 870 |#7'889॥- 
0 5])0006 0 97९0 0988 ). 


लत्तुणा 


या किसी प्रयोजन के लिये मुख्याथ से संबद्ध अन्य अथ का 
नान जिस शक्ति के द्वारा होता है वह लक्षणा है । 

प))७ #छ88075 707" 607[77"8॥67079 0॥7087': 
770807779 97७ अन्वयानुपपत्ति ( झद्या।। 07 एक७॥078॥ 
9५7#688 ) ध्वा।वे ॥8 607766007 ० मुख्याथ एां॥0 
लक्ष्याथं, अन्य +078/07'8 6068 70+$ 789॥) ७7४78] पए 
तंंड०007०08त 407' 97) डउपादान लक्षणा, मुख्याथ 8 8/80 
[0ए0]ए०७० 77 लक्ष्याथं. 76 70प7 [ $786 | 68807- 
+79]3 ० लक्षणा 88 (4) क्‍70077798/6#70776ए ० |#77- 
0१97"ए 80738,. (29) (00776०॥07 तर मुख्याथे एछ#7 
लक्ष्याथ, ( 3 ) रूढ़ि 07 प्रयोजन, ॥११686 $॥788 8706 788- 
80708 70/ लक्षणा. पंजाब बीर है 870 गारवें पानी में बसा है 
87७ ०७5०॥7968 ० रूढ़ि ध्णर्त प्रयोजन 768]080#ए०फए. 
प्‌. ४6 88007व 6७5७॥7७०]6 +$)6 70096 ( प्रयोजन ) 
4०7 लक्षणा 78 +96 000[7888 70 89078667658 +#8४ 
378 व्यंग्य, 7876 7)प86 9]ए99ए8 98 ०॥॥]6/ ग्रयोजन 
07 रूढहि 88 788807 #07 लक्षणा. 


मुख्याथ का वाध होने पर ( 506 थोग्यता ) रूढ़ि के कारण 


238० रस-मीमांसा 


06९॥7087'ए8 

प्‌.७४७ 8#0प्रात 98 970 ए४82९7७7658 770 $76 
77768777९ ० बाघ, 70967]ए 85968! ट78 76 8॥0प्र0 
२6 607#760 40 $06 “जछ76 ० योग्यता” ( ज्या।। ०. : 
#860079] 067 0श]068। 6077860007 ॥7 $76 ए07"वींगड्ट 
07 $+96 86806776704 ), 00६ 972ए +॥76 $87'7 78 8480 
प्र)087860008 7709]]7089)]697 07 0 ५ 50980877067४ 
( $+90प९॥#॥ #७४079]ए 50प70 ) +0 496 9०700प्रो &7' 
(70प्रात7868006 00. 40986 05886, 88 8 6ए067+ 
६7077 +6 6७5५०७/7०]७ आपने वड़ा उपकार किया ७६6. 
पए8 298 9887 0७960 87 ७५०॥77])6 ० वाक्यगत 
लक्षणा, 470 7779 ०५7०४ वाक्यगत 78 70 लक्षणा >प्रा 
व्यंजना, /॥6 ७5४७7०७]० ज्ञा] 9७७ ० लक्षणा 7 +78 
86768706 48 7600 66 09 80776 डप्00 €6५७०7०७४४ ०7 
88 आपने मेरा घर ले लिया ०॥०. 


+,8][80600 0 $06 6७५४५०७॥०७।७ 07 रूढि ९४०/॥ 29 


काव्यश्रकाश | ! 


''७ ७४४०४])।७ 8 कस सें कुशल, ४(६770778/6 &[प- 
068 40 06 067 ए8४ए७ 77687 (व्युस्पत्ति-निमित्त 
श्र्थे ) 0 कुशल 870 49768 ॥$ 407: मुख्याथ 07' वाच्याथ, 
एक जत90 78 40 06 $&7670 4940 80००॥7+ 48 4॥6 


00777707 8९०९7७७४07 0 $]6 ६6०७ ( ग्रवृत्ति-निमित्त ) 
(20॥67ण]88 008 79७9 568 लक्षुशा 77 $96 पघ86 07 $॥6 
७070 गो 950 ( गो +5क8# छत) 2088 ), कु 

लक्षणा ० ४0 )2708---डपादान लक्तुणा 970 लक्षणु- 
तलक्तणा. 
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उपादान लक्षणा-वाक्यार्थ में, अंग रूप से अन्वित मुख्याथ 
जहा गा अन्य अथ का आक्षेप कराता है वहाँ भुख्यार्थ के भी बने 
रहने के कारण उपादान लक्षणा कहलाती है । ' 


47) डपादान लक्षणा 8७ 77प8॥ ०७७६०)ए प्ररते0ा- 
ता छपीयां, 78 7]0876 ४72ए अंगरूप से अन्वित, 
[७ अन्चय 5 ० अथे 7.6. 09]066 87277760 097 $॥6 
१0४, ))0+ 0 ४७४०7'0, ७,2. 727० 42778 लाल पगड़ी 
$8 »एद70त0 77 ॥)९ +7798 लाल पगड़ीवाले सिपाही. 
]30॥ ॥7 ७ ७:७॥१9७७ इस घर से बढ़ी आशा है, 
१॥0प९"्टी) '6 (ए0/वें घर 78 #8&776वे 77 $76 8५5]7'8- 
5507 घर के लोग )५॥ +॥6 $)78 घर ])98 707778 
70 00 ७7) 4))8 4980 

( 0]50 59]०व6, अजहत्यार्थावृत्ति ) ७.8. श्वेत दोड़ा, भाले 
घुसते है । 

70::970]68 रुढ़ि में उपादान लक्षणा--काले ने काटा । 

प्रयोजन में. ,, » “जाल पगड़ी आई, 
सब भागे । 

॥# $7986 860070 ७५७॥7१008  ॥#96 डइप्226860 
( व्यंग्य ) प्रयोजन 48 आतंकातिशय. 

लक्षण-लक्षणा--जहाँ किसी शब्द का मुख्याथ अपने स्वरूप 
का समपंण करके अन्य या लक्ष्य अर्थ का उपलक्षण मात्र बन 
जाय वहा लक्षण-लक्षणा होती है 

० ९. पंजाब वीर है 974 गंगा पर घर है (जहत्स्वा्थों वृत्ति) 

!ए्‌. 3. डपादान में मुख्याथे का अन्वय-अंगरूप से-लक्ष्याथ 

के साथ होता है पर लक्षण-लक्षणा में नहीं . 


४४२ रस-मीमांसा 


॥5977]7/685--रूढ़ि में लक्षण-लक्षणा--इस घर से बड़ी 
आशा है । 
« प्रयोजन में ,, ,--आपका गावें बिल्कुल 
पानी में बसा है। 

( ॥06778]78--प्रयोजनवती लक्षणा 7989 9]50 986 & 
रूदि ॥607670786 & ४7वें 0ंशंधं००0, रूढ़ि प्रयोजनवती 
लक्षणा 80]08978 760088897"ए7, 570) ३00778 88 सिर 
पर क्‍यों खड़े हो ! वह उसके चंगुल में है ७४0. ७४6, 87'० 
$9]॥08| 658777]88, ) 

।0077607768 $6 त्क््याथे )]88 & 0पघ7४७ 6७077'8/' प्र 
प6क्षाया8 8.8. जला 8 का 068070978 +6 6) 
4076 07 8707॥607 800765865 ]77 $#पर४-आपने बढ़ा 
उपकार्‌ किया, सज्लनता की ह॒द कर दी. 

लक्ष्या्थं--अप्रकार 2288 6| दुजनता | व्यंग्याथं---+ 06॥7' €५"- 
08857ए876868, 

0ए 9 तप॒७४४09 756७ ए84॥67 $+678 एाग।] 
96 & लक्षणा 40 5888 +$॥6 €ज्] (076 78 70क$ 668- 
07066 +४9 जछा0त5 5 8770.0]ए प्रा706780000 ४95 
904$% 9975075. 30+$]67 तरज्ांडंतता 0० लक्षणा--सारोपा 
8700 साध्यवसाना 99860 07) 8777]4॥90 6 ( आरोप 2770 
अध्यवसाय ). 

आरोप--उपसेय का उपमान के 
कथन कि उपसेय भी बना रहे निगीर् 
0.8. यह वालक सिह है. 


_वैसान--डपसेय को हटाकर असेद ज्ञान द्वारा उपमान 
को उपस्थित करना » जेसे ए 


क सिह भसेदान में आया. जिसमें 


विदा 
साथ इस प्रकार अभेद 
या आच्छादित न हो 
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आरोप ( 5घ79०१४) 9०४8707 ) हो वह सारोपा और जिससे 
अध्यवसान हो वह साध्यवसाना लक्षणा हे. 

रूढ़ि में सारोपा उपादान लक्षणा--( 7!७ ०5००४]।७ अश्व: 
श्रेतो धावति छा] 70 (0० 7 प्रांगव ) 9.2. गृदड़ साई 
+06 प86 07 686 ए07ं 48 रूढ़ि' 70 608 86788,  भगूदड़ 
78॥9778 ॥09 वाच्याथें 95 & [097% ०0 ल्द्याथे ॥67'804'8 
उपादान “साई” एांग्रीाण7% 46ठ82ंग8 78 फृर्णाशवराफर 
8877069708 ( अनिगीण स्वरूप ) #88 676 आरोप 0० 
' गृूदड़ 6067'607'8 सारोपा 

प्रयोजन में सारोपा उपादान लक्षणा--यह आम गदा ही गदा 
हे ( ए्ते कुन्ता प्रविशान्त णां।। 70 छ86७"ए68 88 & 2०006 
6७5७॥7]06 0 निशणवा ) 

रूढ़ि में सारोपा लक्ष ण-लक्षणा--अरब लोग लड़ाके थे. 

( अरब - अरब देशवासी, 476 ए070 अरब 78 उपलक्षण 
07 +6 ॥7907797 ० 078079.,. 49' 7त67709ए 
० अरब ज्ञाा४70 लोग 79/768 सारोपा ) 

प्रयोजन में सारोपा लक्षण-लक्षणा--ध्ृत आयु है. जल 
जीवन है. वह मनुष्य हमारा दहना हाथ है ७४0, ७6, [9 
$686 6७5०॥०]0!68 आयु, जीवन, हाथ ॥98ए86 [080 #0ॉ7 
ए07प7787' ए 76778 00 876 पर560 &8 7]678 उप- 
लच्षणु 4/267687076 लक्षण-लक्षणा, 76 १द67+%49 ०६ घृत, 
जल, मनुष्य णां॥0 आयु, जीवन 970 हाथ 78 +6 आरोप, 
वह गऊ आदमी है 78 870 65७770]0]6 8880 07 साहश्य. 

ए. 3. सारोपा लक्षणा 783 +76 70888 (बीज ) ० 


रूपकालंकार. 
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उपादान लक्षणा / ॥7 उपादान-लक्षणा #99 व॥6प्रशं०त) ० 
९ * श 

वाच्या्थे 8/0प0 986 ॥7 $96 ल्ाक्ष॑णिक एझ०07', १'06 लक्षणा 
8 67/6 |7 $76 राजकुमारा ( 98778078 788७770[78 
राजकुमारा 70 4ा2765ए ) 7०6 77 एते, 

प्रयोजन में गोणी सारोपा उपादान लक्षणा--सब नवाब ही 
तो जा रहे है किसको बतावें. क्‍ 

रूढ़ि में सारोपा गोणी लक्षण-लक्षणा--गोड़ेंद्र कंटक को 
राजा निकाल रहा है 

7]6 ए0०/०वे कटक 079 ४76 70ए097 07 8777]77फ9 


[8 87 उपल्नक्षण 07 8 #97'887792 7789770977/ 
877070 ए, कटक 78 207/07"98|ए7 प्र86६॑ 07' 87 8707 ए. 


प्रयोजन में सारोपा गोणी लक्षण-लक्षणा--बह आदमी बेल 


है. वह गझऊ आदमी है 
रूढि में गौणी साध्यवसाना उपादान लक्षणा--कऋत्थर गदड़ 


सोते हें--दुशालेबाले रोते है 

प्रयोजन में गोणी साध्यवसाना उपादान लक्षणा--एक हड्डी की 
ठठरी सामने आकर खड़ी हुई. 

रूढ़ि में गोणी साध्यवसाना_ लक्षण-लक्षणा--कंटक दूर करो. 
प्रयोजन में. » हि » “-एक बेल के मुंह क्या 


लगते हो 
4070070708/7 तंशांडा070 ० प्रयोजनवती लक्षणो-- 


प्रयोजनवती लक्षणा---876 ० $कए0 दिएवं5 गढ़ धात 

अग॒ढ़ 90007'72 ॥0 $76 व्यग्य 00792 गूढ़ 0" अगूढ़ 

आपने बड़ा उपकार किया ७60०७, 8 दवा! 

४ 06 80 ०००7779 ० गूढ़, जगह कोतवाली 

७. सिखाती है 783 87 €९5०७॥77]086 ० अगढ़ 707 
$96 लक्ष्याथ ० सिखाती है 78 ७8४8 ए 77॥9!7876 











3४६ रस-मीर्मांसा 


07079" ए|०07॥ ० प्रयोजनवती--धर्मिगत 870 
बर्सगत, [ 46 578808660 480 (व्यंग्य प्रयोजन) ।2]8॥6 
$0 590869770€, लक्षणा 5 धर्मिगत ७.४. में कठोर देदय हि 8 । 
हूँ, सव कुछ सह लूँगा. 7०७7७ +)6 फ07ते रास ॥7 468 97४- 
7979 ड870]7097008 45 5790वीप०प5 ७१४०४ लक्षण ' 
70 77687)8 दुःखसहनशील, एकरंतृप०॥०७४5४ 0 राम ३5 
5प282888060(. 47 +$+॥6 ७४४१)]7!९ पानी में घर बसा हे 
670888 04 0007888 ( 97079७8॥४ ए ) 78 5प282560, 
$67'607'6 लक्षणा 78 घरमंगत. 

(/070[प807, 


+ ए)] 96 00867ए७त१ $+9+ ६06 फ्राव्)ए ताएं- 
80॥8 07 लक्षणा 87'8 ॥9806 47079 ताछए/०७४+ 0 7#8 
ए एांहज् 0 6०088०0घ७7९७ ]06|0870097$ 0० 078 
9706006%.,. एफ 00770[709867078 ॥0ए8ए७7७ 779ए 
7887 |7 88 घाव ए तंजछं०75 88 60, छठ पादांए। 
(7ए8008 &80'8--. 

(. ) रूढ़ा ७70 प्रयोजनवती. 

( ४ ) उपादान 870 लक्षण-लक्षणा, 

(५ ० ) सारोपा ४० साध्यवसाना, 

( 4 ) गोणी 8700 शुद्धा. 
व्यंजना 

408 शक्ति जछा6॥७ 3प्रश86868 9 कादर 70 
००४ 09 अभिधा, लक्षणा ०० तात्पय बृत्ति 78 व्यंजना. 
476 ०फऊ००च४00 ता व्यंजना 79 8]80 28]]७० ध्वनन, 
प्नन 8704 प्रत्यायन, 7%७6 शक्ति 798ए9 9७86 ]068/#8प 
४४087 व॥ शब्द, अथे, प्रत्यय 07 डपस ( दफ्तर के चप- 


परिशिष्ट ४४७ 


रासियों तक ने कुछ चंदा दिया 779ए 98 ७77. 859॥7]]06 0 
प्रत्यय-निष्ठ शक्ति ). 
47886 708 0 व्यंजना ॥8ए8 9]7690ए [9870 
7)00060 वस्तु-व्यंजना, भाव-व्यंजना 8704 अलंकार-व्यंजना. 
&7700767 तांएंआं०0 8 शाब्दी 370 आर्थी. (0/ 
$॥686 शाब्दी व्यंजना 88 +$एछ0 5प्र)तएाॉ8075--अभिधा- 
सूलक 8704 लक्षणा-मूलक । 


शाब्दी व्यंजना-- 

(१ ) अभिधा-मूलक--संयोग” आदि के कारण अनेकार्थी 
शब्दों का एक अथ निर्दिष्ट कराके जब अभिधा रुक जाती है और 
उसके उपरांत जब उन्हीं शब्दों को लेकर दूसरे अथे की प्रतीति 
होती है तब वह दूसरा अथ अभिधा-मूलक उ्यंजना द्वारा 
निकलता है; ०.2. वह राजा भद्गात्मा है, उसने शिलीमुखों 
का संग्रह किया है, दान से उसका कर सुशोभित है. 


।70।०--जहाँ दूसरे अथ का बोध कराना भी इइट्ट होता है, 
वहाँ श्लेष अलंकार होता है पर जहाँ दूसरे अर्थ की यो ही 
प्रतीति मात्र होती है वहाँ अभिधा-मूलक शाबव्दी व्यंजना ही 
सममभनी चाहिए, 

अभिधा-मूलक व्यंजना--नंड ४6 छ0) 87298085 
870॥0967 77687772९ 28/76897' +॥98 वाच्याथे ]88 96७॥ 
0७68७707]7606 >7ए 8777ए798 29७60 006 77697779 0पए 
० 79870ए 0० & ए0०7त $70प्रष्ट) संयोग, विग्रयोग, 
साहचय, विरोध, अथे, प्रकरण, लिंग, अन्य शब्द का संनिधान, 
सामथ्य, ओचित्य, देश, काल, व्यक्ति 970 स्वर ७॥०, 


न रस-मीमांसा 


स्‍5४8॥70068, 

शंख-चक्रवाले हरि--संयोग. 

विना शंख-चक्र के हरि--विमग्रयोग, 

भीस अजुंन--साहचय्य, 

करण अजुन--विरोधिता ( बेर ) 

भव-बाघा दूर करनेवाले स्थाणु को नमस्कार--अथे (८ प्रयो- 
जन . 6. भववाधा शांति ). 

देव, सिंहासन पर विराजिए--प्रकरण. 

सकरध्वज कुपित हुआ--लिंग ( चिह्न 8/'8 कोप ). 

मधु से मत्त कोकिल--सामथ्य ( मधु-वसंत ). 

[9 शाव्दी $6 हपश268$60 7656772 38 00॥97766 
$0 & 9970॥0 प्रा" एझ070 870 80688 70$ 20 [प्॥67', 

लक्षणा-मूलक व्यंजना---+., 6. व्यंजना 08880 07 लक्षणा- 
[75970]6 उसका घर विल्कुल पानी से है. नि७7/8 +$6 
लक्ष्याथ ० पानी 78 पानी का तट, 7७ 572268660 44१0+$ 
8 5॥6 65४०७8७88 07 69॥7070]9658 07 0600708558., 

आधी व्यंजना 

7 आर्थी व्यंजना ४॥6 5226880 #77687778 8 
000]76767066 ४ए $दतंग्रष 79700 6008067'80707) 
चत्ता, वोधव्य ( +6 9०807 800785860 ) वाक्य, अन्य का 


सानधान, वाच्य ( अथ ), प्रस्ताव ( प्रकरण ), देश, काल, काकु, - 
चेप्टा ७६० 


59777]0]65 
( 4 ) वक्ता, वाक्य, प्रकरण, देश और काल द्वारा-- शरद 
अंटतु आ गईं, रास्तों का पानी सूख गया, लंका यहाँ से थोड़ी ही 


परिशिष्ट जप 


दूर है, बानरों का दल भी पूरा एकत्र हो गया, अब हम लोग क्यों 
बहेँ हे (६2 है 

.+678 $6 इप्रश्‌&8864 480 क्‍8 7776 $]6 7- 
ए9807 . 

(9 ) बोद्धव्य की विशेषता द्वारा--चंदन छूट गया है, अंजन 
नहीं रह गया है, शरीर भी पुलकित है, हे मूठी दूती, तू बापी 
खान करने गई थी, उस अधम ( नायक ) के पास नहीं गई थी ? 
छप्न 7709878 ० विपरीत लक्षण झ6 &77ए6 8# ॥6 
768/)772 “तू अवश्य गई थी”, 776 6०7व॥907 ० 6॑ः 
$)76 दूती डप्2888 #6 80 $86 8/6 वैहवत का 
+06970077'56 ज्रां77 576 “नायक”, 

(3 ) अन्य-संनिधि की विशेषता द्वारा-देखों इस झुंज के 
सामने वन-म्ृग कैसे खिलौने की तरह निश्चल बैठे है। .नि९7० 
+]6 नायिका 8प्थ8०४४78 676 [0706[77688 ( निजनता ) 
07 6 7]908 9/80 8प्रु्ठ&९868 संकेत-स्थल. 

. (4) काकु से-ऐसे समय में भी वह न आवेगा ( अवश्य 
आवबेगा ) | व्यंस्य 
(5) चेष्टा से--शुरुजनों के वीच नायिका ने लायक की 
ओर भाव से देख लीला कमल का मुख बंद कर दिया। ( संकेत 
का समय संध्या है 8 $)6 740-व्यंग्य ). | 
()]867'"ए8/7078 

(]) 9#78 ॥#0 38 70॥66 ॥98/# ॥९7'8 687) 96 
770 लक्ष्याथ ]]] लक्ष्याथ 87)0 770 अभिषेयार्थ [80 | अभिभेयाथ, 
४0४ व्यंग्याथे 7३ 507 [पकी)67' व्यंग्य छा) 
उडछ७॥/.,. फरांड 80 8 +]१8॥ अमभिधा 870 लक्षणा ॥8४2४ 
तंए866 07 00587 76870 07 0 शब्द 9790 व्यंजना 98 


कि 


हु रस-मीमांसा ह 


00!ए गरका8ऊ 708४०, .6., 7९807 70787 
असिषेयार्थ, 707 +6 7एा०७ 78 शब्दबुद्धिकमंणा विरस्य 
व्यापाराभाव: | 

(09]6०८ाणा-फ्र० ० 870"ए6 #& लक्ष्याथे;ं धाशिा 
बाच्याथे 48 ह70जए0. जि0जफ़ 080 ॥06 4077727' 396 
४०/0 $0 ॥8ए७ तोी7'80 78]8/7078 $0 शब्द 07 पद ४ 

4 78फ़०'-लच्याथे 78 ७ 7676 +7क्याडईई0फ्राक्वा0ण7 
0 बाच्याथे ए्र)6788४ व्यंग्याथ 78 ७ 8087'868 ९709. 

अथमूलक व्यंजना ॥88 4766 8प्रोकैंशंशं०ा83--( 4 ) 
0 वाच्यार्थ, (» ) ४ लक्ष्याथं, (8) म॥ व्यंग्याथें; 66 
85977]068 7207९ (7), (४) 870 (3) ॥'88]02806#ए8॥५9. 
(|) [ (प९७"ए--2068 706 406 370 तांएंड०ा व्यंग्य 
में व्यंग्य 80 8९780 806 7प्रौ8, “7 6७00ए७ए१7९४ +0 
0667778 0 & शब्द ॥76 897786 चूत्ति 88770% 968 
76२ए60 8767 'र्क क8 शाएशा 0प6 8& 7687779 छातते 
008 0७४४९७१ $+0._ 09९78॥8 ( शब्दवुद्धिकमंणां विरम्य 
व्यापाराभाव: ) ४०. 0907 #॥86 ७प6 8 8]00॥09096 $0 

]06 40 अथ्थ. | 


6 
तात्पयं-वृत्ति 
१]6 चृत्ति जागरण 728 ठप 6 फाठ्ययांगरर 


003९ 60076 वाक्य 97 ७ी९कांग्रए ॥6 8एा+गालआंड 0 


(ीव 67076 ए68एंग्28 0७7060 9ए ७७०४ 88]087'&/6: 
७:0१ १8 तात्यं-श्रृत्ति 


अभिवा शक्ति के एक एक पदाथे को अलग अलग बोधन 
करके विरत हो जाने पर उन अलग अलग पदार्थों को परस्पर 


ई/। रि शिष्ट ४७७९५ 


संबद्ध करके समूचे वाक्य का अथ बोधन करनेवाली बृत्ति तात्यय- 
वृत्ति है, 

4 678 878 $+छ0 800008--076 क477॥078 $॥8 
वृत्ति 970 +]8 00707 66४ एां79 , अभिहितान्वयवादी3 /"९00- 
27756 ॥78 चृत्ति 804 ॥0]0 $986 68०४ ए०07'तें (पद) ० 
9 वाक्य त67068 88]087'&8[7 87 व7086)9870076 
(अनन्वित) 768778 कपे 87 $+98 8 $॥86 77698॥- 
[727 80 -2ए७70 0फए70 ७7667 600 46 8ए76॥6डा8 07 
078 वाक्याथ--#)॥9 776987772 ०एा +96 ९१४78 8907[- 
87708 0]0 'श४०७ए १8, ४॥7797759]78 (९, 2. कुमारित्न 
भट्ट ) ॥0प 8000 ग्राह्ाए 07678 7. ९. ॥6 प9]0776059 
30]607/8 60 58 एा०ए घध्शावे 50 त0 $76 ॥१॥6607" - 
3978, 30 अन्विताभिधानवादी३ 60 7060 #९००४2४7५2७ 
+278 तात्पय-बत्ति, ॥765छ ॥00 $॥86 68९७)॥ एछ0/ते 7७ 
वाक्य 0000॥68 87 अन्वित ( 89770860 ) 77687778 
खाते ४798 78 70 78606858%$7 ० 8४७४ए [प्सम/4967: 


७ए74]688 ( अन्वय ). 
[4 
( ()]5]07087 ऐ ) 


ध्वनि 


पृ]७ एछा07त ध्वनि 78 पछछते 9 ई०ए तािकाशा 
क ७ # रे व 
882868--( ! ) ॥॥6 7 छाए व्यस्याथें 9720607- 


79698 . 8., 89000 काव्य, ( 2 ) 39 7678 60 छाए) 


उयग्याथ. 75 5छ59868॥80  4., ९... 6 ए7९१07)्रांग्रत्याएं 


४२०२ रस-सीमांसा 


व्यंग्य, ( 9 ) []6 5प886860 07 रसादि 800 ( 4 ) $88 
5प22०४व५ रसादे | 


ग]७ ज0'ते 8 9767 ]876 77? #6 780 88786 
3700 6७१76७० +7)प5--जिम्त काव्य में व्यग्य अथ वाच्य अथ 
की अपेक्षा प्रधान या अधिक चमत्कारक हो वह ध्वनि है. जिसमें 
व्यंग्य अर्थ गौण हो वह गुणीभूत व्यंग्य है 

ध्वनि 8 ० $+ए० ।7768--( 4 ) लक्षणा-मूलक 07 आंव- 
चक्षित-बाच्य 500 (० ) आंभ्रधा-मूलक 07 ववबाक्षुत-वाच्य 
( अविवक्षित -वाधित ). । 
लक्षणामूलक 07 अविवज्षित-वाच्य-ध्वनि-- 

अविवत्तित-वाच्य-ध्वनि 78 00 +४एझ0 वैंटंएवे5-- ( 4 ) 
अथातर-संक्रमित-बाच्य 97000 ( 2 ) अत्यंत्त-तिरस्कृत-वाच्य । 
५5877]088-- 

अथातर-संक्रमित-वाच्य-ध्वनि--आम आम ही है, इमली 
इमली ही है; कोइल कोइल ही है, कोआ कौआ ही है. 7076 
+6 घ8७ ०00 $06 जझ0708 आम, कोइल ०७६०. 56007 
"76 78 लाक्षणिक 77779ए78 “०07 इज़छ66४ 8867 
थए 0 इ$जम़्०७६ 8002” ९५०, ११७४७ लाक्षशिक 776870- 
88 876 70 €९7077०0ए 07 ०७९४+४ 7707 “76 
.7787ए 776%&7728 वाच्याथे ४ 78])97888776 ]097!- 
॥0ए/७/ 85]08005 0६ $॥6 88706. १७ व्यंग्य प्रयोजन 
38 उत्कृष्टता 870 निरृष्टता,. ॥7 +06 अथोतर-संक्रमित-बाच्य 
7॥९7/6 8॥0०णॉत१त ४७ ७ सामान्य-विशेष-भाव ०४७ व्यापक- 
व्याप्य-सबंध, |॥७ चाच्याथे 590प00 ४७७ सामान्य ०० व्यापक 
870 लक्ष्याथं विशेष 0/' व्याप्य, ]7 00॥67 ज्र0705 अथोतर- 
सक्रामत-चाच्य-ध्यात 5 39860 675 अजहत्स्वाथो-वृत्ति, 


प्‌ रि शिष्ट 9५७ टू 


अत्यंत-तिरस्कृत-वाच्य-ध्वनि--अंधा दपण. कानी चारपाई. 
बे सिर पेर की बात॑. 

द्पण (088 70 9089 974 ए ७ 908865878 ०७ए७४९ 
707 बात ० 9088682 7९2 सिर पेर, 7]07'४07'७ वाच्यार्थे 
[8 छात76ए तां5097"त60, अत्यंत-तिरस्क़ृत-वाच्य-ध्वनि ३8 
9०80० 07 जहत्खाथो बृत्ति । 

प, 3. अत्यंत-तिरस्कृंत-वाच्य-ध्वनि 8]070 705 9७ 
507प्र8९९ ज्ञांशी अभिधामूलक ध्वनि 0५ +6 ॥7676 
6580०708 ० बेपरीत्य 0"  ०0707787ए  77689772 
गु॥७ बेपरीत्य 70 लक्षणा 483 8७ €णांतशा+$ ज्ञी0"688 40 
06 अभिधामूलक ध्वनि #6 ०070 0707 48 80]078- 
07060 87797 क6 0०ं7"05प्रा7897068 07 +6 05886 
॥9७8 29887 7'89[75860,  ॥79776 $॥8 658777]08--- 

भगत जी ! बेघड़क घूमिए। उस कुत्ते को जो तुम्हें तंग 

किया करता था नदी किनारे के उस कुंज में रहनेवाले सिंह ने 


मार डाला । 
पफरांड 8 का 6हका06 ०एा अभिधामूलक 70 ०0 
विपरीत लक्षणामूलक अत्यंत-तिरस्कृत-वाच्यध्वनि.,. 476 
85977]068 ०7 696 ]86097 जश्ञां] 068 3$॥8 400 छाप :--- 
(० ) क्‍या भरा हुआ सरोवर है कि लोग लोट लोट कर 


नहा रहे हैं । 
(9 ) यदि यमयातना से प्रम है तो ईश्वर का भजन न 


करना । 

[70 46 78 65५०७॥7७0]6 भरा हुआ 8 वीडदाए॥ए 
्रश0जशा 88 8प००णांग2४ सूखा हुआ. +7 ॥6 88॥06 
78777067 47 ७5७॥४७]९ (9 ) +॥6 निषेघ 48 तोएशा 88 


४०४ रस-मीमांसा 


विधि एांपि0फ त0ए 80760) 0 60077976#67807, 
०६ 80 $96 ०इ०॥7079]6 मगतजी 8660. | एछररितवी 606 
निषेध 78 8]0070॥970७60 ०7७० प्रकरणादि पर्योल्ोचन. 
पृ]७४७६०07'8 876 8 70 लक्षणा, +]8 7प्र/6 १8 जिस 
याक्य में पदार्थों ( 77भ80877728 ० एझ07त8 ) संबंध अनुप- 
पन्न होता है उसी में लक्षणा होती है। जहाँ पदों के मुख्य अथ 
का अन्वय हो जाने के उपरांत अवसर या प्रसंग के विचार से 
वाघ की प्रतीति होती है वहों लक्षणा नहीं हो सकती । 
अभिधामूलक 07 विवज्षित-वाच्य-ध्वनि-- 

()ई $ए0 ]77048--असंलक्ष्य-क्रम व्यंग्य 570 लक्ष्य-क्रम 
व्यंग्य | 

( & ) असंलक्ष्य-क्रम वयंग्य---!']8 85०७॥7)]068 987'6 रस, 
भाव, रसाभास, भावाभास. 

( पै, 3. क॥ 805 ॥#06 फ्रागपरा॥०'क]छ ०0 
8885 800 8)8788, 508 &ए(007/ 9!]प068 40 चुंबन, 
आलिगन 600, छिप॥ विभाव 870 अनुभाव 97/'8 ७० ए४ 
चाच्य, 08ए67 व्यंग्य, (079 स्थायी ७70 संचारी 587 926 
व्यंग्य, ) 

( 0 ) संलच्ष्य-क्रम व्यंग्य ध्वनि ,0 $+766 [तंग्रते5--(  ) 
शब्द-शक्स्युद्धब ध्वनि, ( £ ) अथशक्त्युद्धथ ध्वनि 70 (3) 
अभयशक्त्युद्वव ध्वांत, , 

(१।) 'पत्दशक्त्युड्रब ध्वनि 0 +कए० [तं।ते5 वस्तुरूप 
870 अलंकाररूप. 


(8 ) चस्तुरूप ॥::8॥79]8 ( स्वयंदूती चचन )--पथिक ! 


इन उठ हुए पयोधरों को देखकर यदि ठहरना चाहते हो तो ठहर 
जाब ( परयोधर >मेघ ७00 स्तन ). 


446 व्यंस्थ 00 48 “88 9ए ]07'8 ७700 ७॥]०ए 70 ए 
<0779970ए7  ( (१प०७/"ए--8 $)87'8 70 रसाभास व्यंग्य 
7 8 65768807 ? 47 87 पर॥७7"७7086 ०0+ स्वयंदती 
(६ (/999, 4 ) ५४१४॥ए०796) 80॥0768 रसाभास., 77 4॥6 
९5५६१॥7]]6 060]'86 प्र8+06 श्लिप्र ७07'6 पयोधर ५7200प$- 
80[9ए 5प्र्ठ&०४08 बस्तु 0॥9., १०एछ  +$]6 तृप९४४07 8--- 
४ [2028 +468 8प2268707 80 726ए094 ?” [$ 6088 
बाते 07678 क्षा 6६977)[8 0 अथंसूत्षक व्यंजना ॥0 
अयंग्याथे, 968 7, [[, ॥8 $0 96 80॥7776080. +॥0+'8- 
7078, ॥960 29 व्यंजना शांक्त 7799 86 इप्2९65४९ते & 
56768 07 [780608 0% 3॥#ए988 076 87097 870+$)6॥', 
07% ॥7879708 9279 अचनुभाव 8 संचारीभाव 7785 ० 
87228880 8700 5प560(7७7+ए ४7ए संचारी 8 स्थायी 
[7 #6 89706 ॥787707" 09 व्यंस्थ चस्तु 785 8 
80722९806व & व्यंग्य भाव ०7 रस. ) 

( 9 ) शब्द-शक्ति से अलंकार व्यंग्य--7"0॥8 ७5877[9९ 
ए!] 6 साइश्य ( उपमा ) 8प82९8086१ 9ज पाछ्ध्ा$ एस 
लेप ( +8 ए87'885 77 अन्योक्ति-कल्पद्रुम ॥789 8९7४6 ८७ 
858]7)]06 ) 

(2) अथशक्त्युद्धव ध्यनि---8 ए 09 ०७॥0)07' ॥7 4॥९ 
६0777 0 वस्तु 07 47 ४6 ई07॥ ० अलंकार, सितारा) 
07 +696 779.ए ७४४७7 96 स्वत:संभवी ०" कवि्य्योद्राक्ति- 
सिद्ध, () (कशवशांग्रध/ए ) ०. 8. काझों को सजेद 
करनेवाली चंद्रिका एं0॥ 78 +0 908 70070 70 ४४॥ए।॥७, 
गूण]6 0॥707976 6070)7 ध॥07 ०णए 080 [007' ४४७ ७६५ 
>पंए6 77588 40 [एछटष्[ए8 407905 ० अधंशक्त्यड्ब ध्यन. 


0५ +0888 कफ़छए8 707778 779ए 980 00007 १7 प्रबंध 
( 6. 8. गृद्धगोमायु-संवाद ); 87978 छा] 08 24 तीएं8ं078 
० अथशक्त्युद्भव ध्वनि । 
+/597]]06 

स्तःसंभवी वस्तु से वस्तु व्यंग्य--इस बालक के पिता 
इस कुएं का खारा पानी न पिएंगे। में कटपट तमालाकुल सोते 
पर जाती हूँ। पुराने नरसल की गाँठ देह में खरोंट डालें तो 
डालें। नरसल की खरोंट 78 ४॥6 स्वतःसंभवी वस्तु छ0 
5प886868 87/ ७7668ए00४7' 40 60706868] |97079]08 
रतिचिह्न. 

स्वत:संभवी वस्तु से व्यतिरिक अलंकार व्यंग्य--दक्षिण 
दिशा में जाने से ( दक्षिणायन होने से ) सूर्य का तेज भी मंद हो 
जाता है। परंतु उसी दिशा में रघु का प्रताप पांड्य देश के 
राजाओं से नहीं सहा गया ! ह 

44678 $॥6 .96889]6 480 38 +6 77]07688 07 
676 डा ढव क्रपरमा।909070 6+* $॥७ 477728 07 $+॥8 
'>०पां0 ४98६0786 रिब॒शशप्'8, ]७ 572286860 72९07'6 
8 व्यत्तिरेक , ७, १३१82))४१३ 2079 48 8768/67 $॥६87॥१ 
686 07 $+॥6 577. ( 5४७० अलंकार 48 7779277)87' ए. ) 
. डतःसंसवी अलंकार से स्वतःसंभवी ----+ अजकार से खतःसंभवी वस्तु व्यंग्य--उस 
पैशुधारी को दूर से अपनी ओर भपटते देख बलराम ने भी 


पभलकर पराक्रम के साथ उसे ऐसे देखा जैसे मत्त मातंग को 
केसरी देखे । 


स्त:सभवी अलंकार से कवि० २----+-जिकार से कवि० अलंकार व्यंग्य-रण में 
[:सभ _ 


क्राघ से ओठ चबाते हुए जिस राजा ने शत्रुनारियों $ ओठों को ही 
पति के प्रगाढ़ दंतज्ञत की व्यथा से छुड़ा दिया । 


परिशिष्ट ४2५०७. 


पृ०छ 687 ॥6 [7006७ ४06 ॥78 07 00678 ए्)0 
348 ज०ए747९ ॥8 0ए7 ॥798 स्वतःसंभवी विरोधालंकार. 
पु)॥७ 580९९०४(७१ 7#80०7७ 78 समुच्चय--इघर ओठ चबाए 
उधर शत्रु मारे गए. 

कवि-प्रौढ्दोक्ति-सिद्ध वस्तु से व्यंग्य वस्तु--थुवरतियों,की ओर 
लक्ष्य रखनेवाले मुखों से युक्त, नव-पल्लब-रूप पत्र ( पंख ) 
वाले नए नए आम के मौरों के बाण बसंत में कामदेव 
तैयार करता है | 

पछा'8 606 7०:08 0 096 9870067 0प्रा)0 87'8 
#07.6 [870ए 0० +6 900७ ड8प&ठ868778 कामोदीपन 


काल, 

कवि-प्रौढ़० वस्तु से अलंकार व्यंग्य--हे वीर केवल रात्रि में 
ही चंद्रमा की किरणों से प्रकाशित होनेवाले भ्रुवनमंडल को अब 
आपकी कीर्ति दिन-रात शोमित कर रही है। 

पा6७०७१९ ॥76 [7082777"ए 79 ]प्रात76707 
० ९07ए 8प्रश8088 +]6 वी९प7७ व्यतिरेक .९. ॥76 
०]०7ए 38 707'6 007"ए80778 4॥87 77007787. 

कवि-प्रौढ़० अलंकार से व्यंग्य वसतु--उस समय राव की 
मुकुट-मण्णियों के बहाने राक्षस-श्री के आँसू प्रथ्वी पर गिरे | 

गृ]6 79][7९£ 0 0ज़छोंड ॥707 070णए७7 वह 4 
छव्वते 0707... 6 वी8प7/९ अपहृति ]078807078 76 
॥80079] . 00]06४ 9७77 8 6978 48 वाशध्शांगवा'ए- 
गृ])७7'6607'6 7$ 8 कवि-प्रौदोक्ति-सिद्ध, ।# 8पह8888 (]९ 
+8306 77986 ४76 ए90शछ67 ०0+ २8787॥8888 45 8078 [0 
७96 6685670960॑. 


श्ड्य रस मींसांसा 


कविओऔद ० अलंकार से व्यंग्य अलंकार-हे त्रिकलिंग-देश- 
तिलक ! आपकी अकेली कीर्तिराशि इंद्रपुरी की खियों के अनेक 
आमृपणो के रूप में परिणत हो गई--चोटी में मल्लिका के पुष्प 
हुई. हाथ में श्वेत कमल ओर गले में हार ओर शरीर में चंदन- 
न्तेप | 

[67९ ०0 265077 0०7 आरोप ४॥6 78 776 रूपक 
६ वंजगशावएए जांणा इपटष्ठ०88 +6 गीशपा'8 
विभावना, ॥एा)ए 00 ९०७7४ जएएतए त0 28006 $0 
3/८77]25 0 ॥९8ए७70  , 

( ])€ हतचवा]07 ह58278 ७8 88]097'906 |0806 ६0 
१॥९ ९५०७॥])08 ०0 5]९९0॥658 0ए[0ऑ- 6087'80॥097'5 ( नायक 
2९, ). +36 ॥0]68 +0९7] 40 98 07 287'886/87' 67806, 
5099], 8५ ॥69ए 00, 77070 00878078 80ए08]] 9 
(०८]।१७. ग्सगंगाधघर 60९5 70$ 9077]6 +)8. ) 

ऊवि-निवद्ध वक्ता की प्रोढ़ोक्ति से सिद्ध वस्तु द्वारा व्यंग्य 

_वस्तु-ह सुमुग्वि ! इस सुए के वच्च ने किस पर्वत पर कितने दिलों 
नक जया तप किया हे कि यह तुम्हारे ओठ के सहृश लाल बिंब 

फ्न का स्वाद ले रहा है। 06७ ३९०७7००७४ 0/ & 7087""0/ 

8) 6 वा शीत7ए, इपष्ट/2त)79 +36 /8० 986 +6 

[ल्‍न्याल ता एग0छगडइ पक एणाक्षा!5 ]798 78 $0 

0 ७0० ७ एव ])27'5997065 
4 ॥0धष) 4070 4५ प्रतीप अलंकार 47 +))6७ ए27'8७ 
| ० किरण नाएए७राए७ 0 (06 व्यंग्य 8८| ) 

पा 7-+ से व्यंस्य अलंकार--हे सखि ! वसंत में 
2 5 नागा ने करोड़ की संख्या प्राप्त करके पंचता छोड़ दी 
थग सि्मांगनियों को पंचता प्रात हुई | 


प रि शिष्ट 9७५९ 


7096 92608 ई&709 48--0पर978 7:00 ए8 8०७ 
॥7स्‍0979664 95 कां।]078 6क्कप्रशं0₹ +976 66860 0/ 
४व90छ778,  % 5प&82०७॥७ +)७ अलंकार उत्प्रेत्षा. 

( [[]6 पंचता 0 87700ए98 8])0897'8 $0 १8०७ 98७7 
$78787677'66 997 ४॥४०2778, ) 

वक्ता के प्रो० सिद्ध अलंकार से व्यंग्य बस्तु--हे क्रोधशीले ! 
चसेली की कली पर गूजता हुआ भ्रमर ऐसा मालूम होता है 
सानो कामदेव की विजयन्यात्रा का विजयशंख बजा रहा है | 

[68 उ्स्प्रत्ता अलंकार 78 9 [97"00प्007 0०7 ]906॥78 
६97709 7) 4 8प8286४68 76 [806 (79/6 76 78 6708 
[0/' [078, ॥0$ 70) मान, 

वक्ता की प्रो० अलंकार से व्यंग्य अलंकार--हे सुंदर ! हजारो 
स्त्रियों से भरे हुए तुम्हारे हृदय में अवकाश न पाकर वह कामिनी 
ओर सब काम छोड़कर द्नि-रात अपने दुबेल शरीर को ओर भी 
दुबेल बना रही है। 7776 काव्यलिंग अलंकार (70 
70॥72 7007 १7 +क॥8 १७०४८ ४ [69/'6) 8 & 79॥00५9 
8प22680778  8770776/' अलंकार, विशेषपोक्ति ( 9॥0 
$0पस्‍४20 [68%7 हाते $छ7त6७" ते068 कं! $0 गीस्‍06 
7007) 7 78 ]॥687") 

(3 ) उभय-शक्ट्युड्वव ध्वनि--88 70 इ्फेक्जशणगा 
8700 78 00]9ए वाक्यगत, ++]6 06067" +$श० दाए[ह7075 

( शब्द्शक्त्युद्ब. 80वें अथशक्त्युद्धध ) 87/6७  90०॥ पदगत 
970 वाक्यगत ( ॥0७ अन्योक्ति 09 वसंत 70 अन्योक्ति-कल्पद्ुम 
एा]] 50778 88 870 85४87708, [7 #॥6/6 ४87'58 छ७07 (8 
माधव 8794 हिज 6877॥0% 986 7ए0)80९व 99 8 5570- 


४६० रस-सीमांसा 


0) ए77, |]0706 शब्दशक्त्युद्धब, 020, ज07'तै8 ०६॥ 96 
7९]098060 9ए छ०07'व8 07 708970097 788777£2. ) 
पदगत ७70 वाक्यगत ध्वनि 

|७ ध्वनि ]00960 ॥7 076 पद 07ए7 0 8 ए87'88 
8 पदगत 870 $%&6 009660 7 7र07ए 0768 ( पद ) 
08 वाक्यगत, ( ॥॥6 08887#09607 0068 70+$ 8]0)069/7' 
600 96 0209, 76७ व्यंग्य 298956त0 07 +08 प्र8९ ० 
ए9०/की0प्रौक' फ0/ते 0" ए0एणद5 8580प्रते 98 ९7760 
पदगत. ) 

_707]//68. 

अथातर-संक्रमित-वाच्य-ध्वनि पदगत--उसी के नेत्र नेत्र होंगे 
जिसके सामने यह तरुणी होगी । 

अथातर-संक्रमित-वाच्य-ध्वनि वाक्यगत--देख ! मैं तुूसे 
कहता हूँ, यहाँ विद्वानों की मंडली है अपनी बुद्धि को स्थिर करके 
काम करना । ( लक्ष्याथं--मैं - तुमसे ज्ञान-बृद्ध और तेरा हितकारी: 
तुमसे -तू जो अनुभवी और विद्वान नहीं है। व्य॑ग्यार्थ-मेरा 
उपदेश तेरे लिये हितकर है ) या 

>सलक््य-क्रम-व्यंग्य-ध्वनि पदगत--वह लावरण्य ! वह कांति ! 
पहे रूप , ओर वह बचनावली ! उस समय तो ये सब अम्रतवर्पी 


थे, परंतु अब अत्यंत संतापकारी हो गए हैं । 

( वह 5प28०88 प्रीएछ ९0३(78-०7077%7'ए  5॥द7"7 
989०6 0686७ 9४0 ( वस्तु ) गत +प्॥ विप्रलंभ 
रगार (रस); +06७७७/१०७० असंलक्ष्य-क्रम-व्यंयय, "१७ 
जर074 बह $#0प्९॥ पघडढ७१ 40: 768 48' 076 690 +॥९ 
387॥6 फ070, +67९१०४८ पदगत ध्वनि. ) 
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शब्द्शक्तिमूलक वस्तु ध्वनि पदगत--एकांतवास की आज्ञा 
देने में तत्पर और मुक्ति देनेवाला सदागम (सच्छात्न अथवा 
अच्छे पुरुष का आना ) किसे आनंदित नहीं करता ? 

4.6 व्यंग्य 780॥0 48 पुरुप-समागम, (2७०७/"'ए--ए7 ए 
78 #7676 70 छउपमानोपसेय भाव 77 8 88 +7 ४७ 
8७5७77]768 अलंकार 5प2268778 [980, 98608प86 7॥ 
78 770+$ 77897060 ( विवज्षित ). 

शब्दशक्तिमूलक पदगत अलंकार ध्वनि--अलोकिक उवुद्धि से 
युक्त, संपूण प्रथ्वी को धारण करनेवाला यह कोई पुरुषोत्तम राजा 
सुशोभित है । 

पा९रए8 877977$ए7 78 770674606; ॥०706 उपसा 
8 व्यंग्य, 

अर्थशक्तिमूलक--सख्वतःसंभवी वस्तु से वस्तु ध्वनि--तूने 
अभी सायंकाल स्नान किया है. शरीर में शीतल चंदन का लेप 
किया है, सूय अस्त हो गया है ( धूप भी नहीं है ) ओर आराम 
से धीरे धीरे तू यहाँ आई है; तेरी सुकुमारता अद्भुत है जो 
इस समय तू ऐसी क्लांत हो गई है । 

[७78 $॥86 व्यंग्य [806 48 “+%0प ]9४86 87 77/87'- 
00प7886 एा0) 80778 0॥9?”, 7१०७ 77056 5प९28९४४४९ 
एछा07'6 8 अधुना; ॥67'607'8 ॥$ 78 पदणगत. 

प्रकृतिगत, प्रत्ययगत, डपसगंगत ध्वनि 0 असंलक्ष्य-क्रस-व्यंग्य-ध्वनि 

( 868 6४6 65977]7!68 ॥?, 9, 9: 8704 492. ) 
गे, 33. ॥॥७ ०७5४०४॥7०]0]68 ]0ए2ए९॥' 00 7060 7]8/0९ ॥£ 
0[७६०" 9: पदांशगत व्यंग्य 79.ए 000घ७7' 07] ॥7 असं- 


लक्ष्य-क्रम, 


कह रस-मीमांसा 


[॥436 (008707 77077 अभिन्नञान-शाकुंतल-“चलापांगः 
हर्ट ९४0, 66 ४०7१ हता: (मरा) 098 667 90766 0परा 
08 ध॥ ०९5७॥॥]) ० प्रकृतिगत ध्वनि ( हन 5 मारना ). उपर 
8५ 85 एझ07ते 8प्ष्ट2०४8४ 66 व्यंग्य 4806 8768॥: 
लक्ष्याथं, (0076 8 लक्षणामूलक ध्वनि; 0प+ असंलदुय-क्रम 
98९0725 40 अभिधामूलक थ्वॉने 706 60 लक्षणामूलक 

[%8 70009छ]772 709ए 26 ॥4&707) 88 659॥7]025- 
प्रत्यय 07 अव्ययगत--( 8 ) चमारों तक ने चंदा दिया। (9? » 
मुखड़ा, सघुकड़, .0 €ह७79]68 07 व्यंग्य 37 बण ध्षाते 
रचना 9786 $0 286 850फप्र2॥$ 98 माधुय-व्यंजक वर 9 
चेदर्भी 900 50 00, ) 

संकर ओर संस्रष्टि ध्वनि-- 
संकर--४४)१७०'४ 0॥790"'270 807'8 6/ ध्वनि ॥]9ए706 
११)6 आश्रय ( शब्द गाते अथे ) 07 49687069७70677 
56 ध्वनि 8 संकर 6. 8. पीन स्तनों से सशोभित, दीघ ओर 
चंचल नंत्रवाली प्रेय के आगमन के महोत्सव में द्वार पर खड़ी 


हुई मागलिक-पूर्ण क्षण ओर कमलों की चंदनवार विना यत्र के 
ही संपादित कर रही है 


4९7'8 व्यंग्य रूपक अलंकार (स्तन -- कल्नश 8700 नेत्र -- 


अमनलन्तारण ) धा ते ब्यंग्य शृंगार ॥656 00॥ +6 58॥8 
जाश्य, 


गुणीभूत व्यंग्य-- 


व्यग्य अथ यात्ा अन्य ( रसादि ) का अंग होता है, या 
तन आत्िप्र हाता है, या वाच्याथथ का ही उपपादक ( सिद्धि 


5: अंगभून ) होता है. अथवा वाच्य की अपेक्षा उसकी प्रधानतः 
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संद्ग्धि रहती है. या वाच्याथ व्यंग्याथ की बरावर प्रधानता रहती 
हे, अथवा व्यंग्य अथ अस्फुट रहता है, गृढ़, अत्यंत अगृढ़ (स्पष्ट) 
या असुंदर होता है। ह 
॥/४870]0/68 


रसादि का अंगरस--स्मयमाण  शआंगार करुण का अंश । 
“हा ! यह वह हाथ है जो रशना का आकर्षण करता था, कपोलों 
का स्पशे करता था 6॥०0." 

( $ ]8 $0 086 79068व $#9/6 77 #&7] 5फ0)7 ९र8॥- 
7768 ॥78 एछग॥0]8 ए87788 087770+$ 86 09॥|60 #& मध्यम- 
काव्य 707' +॥॥97'8 78 8077#6084!ए रस ० एछगत00 अग्रधान 
व्यंग्य [07778 6 .क्क्फ, 6 प्रागि0" कवंगा॥8 05 
7, 202 )# 

वाच्याथ का उपपादक--हे राजेंद्र | प_्रथ्वी और आकाश के 
मध्य सत्र प्रकाश करता हुआ वेरि-वंश का दावानल रूप यह 
ध्यापका ग्रताप सर्वत्र जग रहा है। (श्लेप छारा शत्रु में बाँस का 
आरोप व्यंग्य है पर यह व्यंग्य अलंकार वाच्याथ दावानल का 
साधक है ). 

७]777]87'[ए ॥ क्रा87 & 8णए289०86त डंगा ताप ए, 
+6 उपसान 78 ७५])०7'888] ए 86680, 606 व्यंग्य ।0505 [5 
77079078706 797 9800768 & 987+ ० चाच्याथे, 
 अस्फुट व्यंग्य--संधि करने में सबेरव छिनता है ओर विग्नह 

करने में प्राणों का भी निम्नह होता है, अलाउद्दीन के साथ न तो 
संधि हो सकती है, न विग्नह??, 


* साहित्यदूपण ( शालग्राम शास्त्री ) | 





न रस-मीमांसा मा 


004097972 92७6 साम ७70 दाम 087 5प0088व0 व70 
0७०७॥7९ शांत 3]]8प्रतेध0--8 व्यंग्य 48 7704 ०6907 

उपमा 07' 8077]]6406प06 व्यंग्य दीपक, तुल्ययोगिता 
86, ज्ञा]] 98 90 ७5५०७१7]06 ० गुणीमूत व्यंग्य 70 
0 ध्वनि. ः ' | 

ए/॥७०/०ए७७ ७ गुणीभूत व्यंग्य 78 & 7876 0 & रस, 
+06 ए06 पए्र०७/४७ 78 490 96 48०7? 88 ध्वनि, उप्र 
ए]678 76 06088 7060 7077 [974 07 & रस 7प6 707 
088079॥078 ( 07 40ए78 660, ), ॥06 एी06 ए87'86 
8 गुणीभूत व्यंग्य 00 सध्यम वाक्य ०. ४. जिस नगरी के ऊचे 
ऊँचे प्रासादों में जड़े लाल मणशियों का गगनचुंबी प्रकाश यौवन- 
सद में मत्त रमणियों को विना संध्या काल के ही संध्या का भ्रम 
उत्पन्न करके काम-कलाओं से पूर्ण भूषणादि रचना में प्रवृत्त 
करता है. 

6 +कतत ताएाईं00 07 काव्य जाताठता 45 08966 
चित्र 8 ।8]80॥60, 


हे 
व्यंजना ॥8भ४90]509 60. 


46 गिशवांए9ज78 8704 शरा्त5त599 00 म्रठ॑ 
78008728 व्यंजना ७8 & 860078॥8 चुत्ति, "9७ ३४७- 
६00008708 76९0877886 +ं5 वृत्ति 09 +|७ 270०प्राव 
+86 ४7067 अभिधा 8०० लक्षणा ४70 तात्पर्य 8ए७ 
(076 07 ७७7४७ +6४ 4$ 4६ 6756 रस, अलंकार 07' 
चम्तु 45 5प९९6७४९त 88 व्यंग्याथ । 


अभिधा 704 8प्राीलं०7 $0 ०000ए७ए व्यंग्याथ-- 


अभिधा 0898868 +40 0.07'868 88 8007 88 [+$ )85 
65]07"858680 +$॥6 8977707708.| 7789॥779', 4)6॥'807'९, 
48 7046 69]0979]86 ० 007ए७ 72 ॥7॥ए पए7+07' 
7687772, 6. 8. रस, अलंकार 07 वस्तु. 76 707' 9[8- 
706 रस जए्0० 78 इत 40 06 5प782285780 +$॥70058! 
विभाव, अनुभाव ०७60. ए0एछ 70०67 विभाव ( ०९. 2 
राम, सीता ) 70" अनुभाव ( 8. 8. कप ) ४७70 88 8977- 
४७० #07 80 ए रस, रस 9704 विभाव 860. 878 70 [त08॥- 
069], पफञ6७ए 8786 70॥ 076 एव 486 896 +॥8. 
]॥07-80ए7००, 7 0706 8998, “8 48 खंगार रस, ॥0 
8०॥7407086 8068 706 8प्888686 &70ए रस 96 8/|,  () 
+76 607#78/7"ए, 7707707 0०0० ॥6 78778 04 रस 38 
8 दोष ( स्वशब्द्वाच्यत्व ) 6]] 4998 5॥0ए8 4]96 व्यंग्याथ 
78 706 ०007ए8ए७१ 7०9 आभधा 


एक छ_छ68 8786949 78687 ४86०व (46 4॥070 
38 +जए0 80008 ० (ए8788):8--अभिद्दिता 
न्वयवादी8, 9077700४78 तातपयेदइत्ति, 800 आन्‍्वत्ताभिधान- 
बादी3 १0७0 एग2 76. 900 ब8786 ॥ 7९९८ व्यजना 
५ 4007+0 चृत्ति, अभिहितान्वयवादी 88807५ दिया 
अभिधा 78 850 ०8870 88 (0 008७ ७॥॥)ऑ)।आ ॥5 
"87298 0० 07०0 8709 70व॥8;, ]0%४2९४४' 
7870068 धागे तींडपछाएए प)७ घडहडटा॥0ए) ४]04.046५5 
$+69. 77770]0७ शब्दब॒ुद्धकस व॒द्धिकमणशां विस्स्थ व्यापाराभात्र:, 
पु 008 0088 70 780027720 6॥0 ]9 09776 ॥ 7॥:5$ 


३० 


४६६ रस-मीमांसा 


७७ 88760, “[ अभिधा 870 तात्पय 99.ए 80708 ए्08/6 
६9 +6 7860 0०॥ ७ $7770 बृत्ति, लक्षणा.? 
अन्वितासिधानवादी३ 00 क्‍96 8#7ए७7260 0० कस्‍0॥77 
7085४379 यत्पर: शब्द: स शब्दार्थं: 88867 $08# व्यग्याथ 
779ए 6 प]7 ७00ए8ए०७0 9? अमभिधा, /708ए #00 
40)8/ ०ए७/'ए वाक्य, ए)७/79/ पौरुषेय 07 अपोरुपेय, 7४678 
$0 80776 80070, 776 ए07'ठ8 04 काव्य 9)80 7897 
$0 85000, ॥%6 #ै%७5प्रॉ$ 07 ४6 80007 78 8प्ञ]0- 
7७776 9]688078,. ॥७१९४१००४, तालये ० ७ [00070 
वाक्य 38 5परा0798776 70!898077'8, 4+॥8 तात्पय ०7 & 
9086॥0 वाक्य 8 00078 7206 ॥8 8प76706॥7#0 7068/- 
778... 67086, 70 7680 07 8 88997'98 वृत्ति, व्यंजना, . 
36 धर 8007--7%6 झंश्यातिव््ा08 0 क6 जश070 


तत्पर: 8 7006 5687., +]]6ए 0४767 ॥7706580 छ&7एपफ्न 


706977072 (700660]72₹2 :70977 9 वाक्य 07' 4006 तात्पयें- 
चात्त, 76578 क6 4077707, $907"8 48 70 08- 
90(6, 07 व्यंग्या्थ 48 9]80 8 797 8872. 7 6 76878 
$706 [9//867', ल्‍$ 709ए 096 88760 क्रा)609887 4$ 78 ॥68 
8०776 88 ॥06 तात्पयबृत्ति ७ $9७ अभिहितान्वयवादी 
8789/798, शंश्ए/ छग९8 संसर्गमर्यौदा, 3,8. 00776- 
0६66 फ्राछ्माए2&, 7 $ 8 +$6 598706., 46 78 60 98 
70660 $]96 तात्पयबृत्ति 88008 886४ ॥4 ]88 607706 

०६6९ $086 76977779 0०4 05867७७४$ ज्ः07' (8 7760 0906 
897076606 एछ0]6, [7 ६६ ३8 छत ए दत्त 0:67' 5877 


तासय, $96॥ +96 $60प्र"फ बृत्ति 3 हत6609 ज्ञ8॥- 
2 5४87 ४0प 798ए 6090086 $0 68! ३+. 
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रु | 086 880 $+08$ तात्पयबृत्ति ०07ए७ए४ +$6 
0०07708066 7765870772 870 5प्रश९४०४४॥७१ रस 860,, 8६ 


006 874 (6 88776 +#778, $+6 ]9020907 48 ए7- 
$87090]6 407 70 076 8९765 $0996# +$096 +*०॥759) 0 


रस 00768 2667 विभाव, अचुभाव 880, 370 48 38 4॥ 
+$/]8 86786 $8#6 विभाव; अनुभाव ॥8ए७ 908७7 ००]]९0 
कारण ० रसनिष्पत्ति.. 

लक्षणा 0%6 8प्ररीअं०0+ $0 5807ए७ए व्य॑ग्याथे-- 


]7] +])6 65०77])6 गार्वे पानी में बसा है, ॥))० लक्षणा 
877 0!ए ए7ए88 0प६ $796 77697772 पानी के तट पर ० 
$6 00067'फ्ञाा56 7765970900]6 ७५/'७४४०१ पानी में, 
9फ्र॑ 8068 7054 80 ॥0 5प्रश268४९8त९ 0007058 वा।।ं 
(8॥77]]07858 $)96  87'6 व्यंग्य, (0780५0)7', व्यंग्या्थ 
6088 704 8/ए9998 08]670व 0०7 ल्क्षणा ४७४॥0)) 45 
#९807680 40 ज्र07 $767'8 48 बाध 7 #]6 अन्वयाथ्थे, 

॥6 १+ 96 97९०९ $]96 ॥7 लक्षणा ४0७ प्रयोजन |5 
9]80 लक्ष्य, $॥6 77687778 पानी के तट पर ऊगी] 90 & 
वाच्यार्थ 87 वाधित वाच्याथे, ठिप॥ 7070707 पानी के तट 
पर 78 5$)6 97787'ए ॥76घ9777772 एज पानी में, 707" [007'८ 
78 87 ए बाघ 07 468 ॥69778., ४०07९०5४०७, ॥7 प्रयो- 
जनदती लक्षण 5076 प्रयोजन ०7 00 ३8 शोरयड 
770065587'ए., 77 77 #06 €ःघ7]0 बह गाव पानी में 
बसा है +6 तेध्वतए7685 वाते 6600 58 96 गठंते (0 
७७ ६ लक्ष्याथ, एव! 5 []0 प्रयोजन ? /7१0व7 प्रयोजन, 7 
$९7%8 98 9, छा] 0]80 90 लच््य,.  7॥75 १४५७ ४ 
3)078 छत!) ७७ अनवस्था दोप, 


४ध्८ रस-सीमासा 


(006 709.ए, ॥0ए8ए०७/, प्|४० 996 लक्षणा 770- 
29668 अर्थ झा प्रयोजन, उपक$ अथे 2370 प्रयोजन 
70०72 क्ष७7७७६ +069ए ०६770 8 770]09/४0 &/6 


00586 8700 +06 89708 ४778, (0908 77प86 ]07'806068 
$+6 040097', 


है ह रथ 
व्यंग्याथ 48 तणठा6 ती# ९९४76 [707] वाच्याथ-- 


]6 6॥706876708 7789 8 47 बोद्धा, स्वरूप, संख्या, 
निमित्त, काय, प्रतीति, काल, आश्रय, विपय ७(०, 

बोडा--वाच्याथ 799 96 8४9 ००7797श॥श९ावेढ्त 
७ए छाध्ाताए।8779878, [0209708 ७(0., 9७$ व्यंग्याथे 
78 0807777'808970860 020ए सद्वद्य |)20])6 07 प॒. 

स्वरूपू--989 व्यंजना » विधिवाक्य 78 07007 $छ६6॥ 
$0 77887 निषेध, 

संख्या---0. व्यंग्य वाक्य 007ए6पंग7९  क्रीिछए07 
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